Where The Mind is Without Fear 


Where the mind is without fear and the head is held high; 
Where knowledge is free; 
Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls; 
Where words come out from the depth of truth; 
Where tireless striving stretches its arms towards perfection; 
Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit; 
Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action; 
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. 
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अइसठवो सग ६९७-७०३ 
युद्ध से भागे हुए राक्तसों द्वारा छुम्मकर्ण के मारे 
जाने की सूचना रावण को मिलना । वुस्भकर्ण के लिये 
रावण का विलाप । उस समय रावण के विभीषण को 
वातों का स्मरण होना । 
उनहत्तरवाँ सर्ग ७०३-७२७ 
त्रिशिर का रावण के अश्वासनप्रदान | त्रिशिरा, 
श्रतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, महोदर, महाकाय श्रादि की 
युद्ध-चेत्र-यात्रा । यानरों ओर राक्षसों का घोर युद्ध । नरा- 
न्तक का वानरी सेना को ध्वस्त करना । वानर सैन्य का 
नाश होत देख, खुग्रीव की भद्द के प्रति उक्ति । तदुसार 
श्ङ्गद का युद्ध के लिये भागे वढ़ना । नरान्तक और अङ्गद 
का युद्ध नरान्तक का अङ्गद्‌ के हाथ से वध । 
सत्तरवाँ सग ७२८-७४५ 
देवान्तक, निशिरा, मदोद्र का भ्रङ्गद के साथ युद्ध । 
देवान्तक का वध | महोद्र का वध | त्रिशिरा का वध । 
उन्मत्त राक्षस के साथ हरियूथप गवाक्ष का युद्ध | उन्मत्त 
राक्षस का गवाक्ष द्वारा वध । 
इकहत्तरवाँ सग . ७४५-७७३ 
भाई, चचा श्रादि के वध से क्रुध हा, प्रतिकाय का 
. युद्ध के लिये निकलना । अतिकाय की मार से वानरों का 


(२) 


चमत होना | लक्ष्मण जी शरोर श्रतिकाय का युद्ध । लक्ष्मण 
जी की मार से श्रतिकाय के कटे हुए सिर का भृमि पर 
गिरना । 


बहत्त (वा सगं ७७३-७७७ 
अतिकाय का मारा जाना सुन, रावण का उद्व 
होना । लङ्का फी रचा फे लिये विशेष प्रवन्ध करने की 
रावग द्वारा आज्ञा । 


तिइत्तरबाँ सग ७७८-७९७ 
पुत्रों शौर भाइयों के, युद्ध में मारे जाने पर, शाक- 
निहत रावण के, शझपने पराक्रम का बखान कर, इन्द्रजीत 
का धीरज वँघाना । सेना सहित इन्द्रजीत का युद्ध के लिये 
निकलना । राक्षमों और वानरों का घेर युद्ध । समस्त 
चानरयूधपतियों को इन्द्रतीत द्वारा घायल देख ओर 
लक्ष्मण सहित अपने ऊपर उसको बाशवृष्टि करने देख, 
श्रीरामचन्द्र जी की लदमगा जी से वातचीत । इन्द्रजञीत 
का लड़ में प्रवेश । 


चौहत्तरवाँ सग | ७९७-८१९ 

विभीषण द्वारा वानरों के सान्त्वना-परदान । हाथ में 
मशाल ले हनुमान ओर विभीषण का रणत्षेत्र में घूम धूम 
कर जीवित चानरों को श्राश्वासन-प्रदान | घायल जामत 
चान से विभीषण की भेट | जास्ववान का विभोपण से 
हनुमान जी का कुशल-प्रश्न। इस प्रश्न से विभी पण का 
विस्मित होना ओर ज्ञाम्त्रवान द्वारा विभोण्ण का समा- 
घान किया ज्ञाना । ओपधि-पर्वत लाने के लिये जाखवान 
का हनुमान जो को आदेश । हनुमान जी का गमन शोर 


( ३) 


उस पर्वत रे लङ्का में उठा लाना। पवत पर उगी हुई 
दवाइयों फे संघाने से मरे हुए वानरो का जी उठना। 
उस पक्त का हनुमान जो द्वारा ययास्थान स्थापन | 


पचहत्तरवा सग ८१९-८३६ 
जुग्रोच को भाजा से बानरों का लङ्का को भस्म 


करता । इस पर धावित हा रावण का लहने के लिये 
फुम्म और निकुम्भ का भजना । चानरों शोर रात्तमों का 


घार युद्ध । 
ततरत्रों ® 
छिदत्तरतों सग , ८३७-८५८ 
पानरों ओर रात्तसा के युद्ध का घणन! कुम्भ का 
उघ । 
यर 
सतत्तरवाँ सग ८५८-८६५ 
भाई कम्भ का मारा जाना देख, निकस्म का उद्दिभ्र 
होना । हनुमान जो के साथ निकुस्म का युद्ध श्रोर निकुम्भ 
का मारा जाना । 
अठहत्तरवाँ सगे ६५-८७१ 
कम्म और निकम्भ के वघ का समाचार पा कर, 
क्रोध ध्योर शोक से विकल, रावण का श्रीराघववधाथ 
खरपुत्र मकरात्त को भेजना । मकरात्त की युद्धयात्रा घोर 
मार्ग में प्रथम शक्कुनों का होना । 
RY ८ 
उनहत्तरवा सग ८७०-८८१ 


रात्तसों थोर वानरों का युद्ध । क्रोध में भरे हुए मक- 
राक्ष का भाषण | मकेराच्च द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का 


(४). 


“अन्वेषण । मकरात्ष शर श्रीरामचन्द्र जी की वातचीत। 
श्रोरामचन्द जी और मकरात्त का युद्ध ओर मकराक्ष का 
मारा ज्ञाना । 


अस्सीचाँ सगे ८८१-८९१ 
मकराक्ष के मारे जाने का संवाद खुन, श्रस्यन्त क्रुद्ध 
'राचण का इन्द्रजीत का थीराम पव लक्ष्मण के षश्च फॅ 
'लिये प्रोत्साहित करना । इन्द्रजीत का हवन करना! 
“घ्त्तर्धान हा श्रीराम तक्ष्मग को मार कर में वानरहोन 
महो कर डालूंगा "--उन्द्रजोत को यह प्रतिक्षा । श्रीराम" 

. चन्द्र जो के साथ इन्द्रजीत का युद्ध । इन्द्रजीत को अन्त- 
धन देख तरमण जी का श्रीरामचन्द्र जो से राक्षस मात्र 
का नाश करने के लिये ब्रह्मास्र छाइने की अनुमति 

' माँगना। “पक के पीछे राक्षस मात्र का नाश करना 
ठोक नहीं ”--यइ श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मण जी के 
प्रति उत्तर । 


इक्यासीवाँ सग ८९२-९०० 

:_ श्रीशमचन्द्र जी का अभिप्राय जान, इन्द्रजीत का 
लडका में प्रवेश | इन्द्रजीत का बनावटी सीता लाकर उसे 
मार डालने का उद्योग । यह देख हनुमान जी का उसके 


घिक्कारना ' हनुमान जी को इन्द्रजीत का उत्तर और 
मानरों के सामने इन्द्रज्ञीत का माया की सीता को 


मारना । 
च्यासीवाँ सगै ९००-९०६ 
इन्द्रजीत के साथ वानरों का युद्ध । सीता की हत्या 
से लिन्न हनुमान जी का वानरों सहितः युद्धभूमि से 
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लोटन! हवन करने के लिये इन्द्रजोत का निकम्मिला 
दवो फे स्यान पर जाना । 
तिरासीताँ सग ` ९०६-९१८ 
॒ हनुमान जी फे झुख से सीता के मारे जाते का 
वृत्तान्त सुन, श्रोयमचन्द्र का सूच्छित हाना ओर मूर्च्छा 
होने पर विलाप करना । थ्रौलक्ष्मण फा श्रीराम जी 
को समभाना | | 
चोरासोवाँ संग ९१८-९२४ 
विभो पश का प्रागमन शोर यह विश्वास दिलाना कि, 
सोता का कोई नहों मार सकता । साथ हो भ्रीरामचन्दर 
जीसे उनका यह भो कहना कि, इन्द्रजीत का हचन- 
विध्धस करने के लिये लक्ष्मण को मेरे साथ भेजिये । 


पचासीवाँ सग ९२४-९३२ 
श्रीराम जी फा विंभीषण से यह कहना कि, ओ 
तुमने भ्रमी कहा उसे में पुनः सुनना चाहता हुँ । विभी- 
पगा फो प्रत्युक्ति । उसे खुन श्रीरामचन्द्र जी का कथन । 
श्रीरामचन जी का लक्ष्मण को निकुम्मिला के स्थान को 
भेजना । थीरामचन्द्र जो के प्रणाम कर, लक्ष्मण का 
विभीषण सहित निक्कुम्मिला फे स्थान के गमन । 


छियासीवाँ सग ९३३-९४० 
निकम्मिला के स्थान पर वेठे हुए भ्रोर हवन करते 

हुए इन्द्रजीत पर लक्ष्मण द्वारा वाणदृष्टि । तदनन्तर , 

चानरों थोर राक्षसो की लड़ाई। अपनी सेना का परास्त '* 
हाना सुन, दवन केइ इन्दुजीत का उठ खड़ा होता । हेलु- 
मान के साथ युद्ध करने को इन्द्रजीत का धागे वढ़ना। 
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हनुमान जी का मारने में प्रवृत्त इन्द्रजीत को विभीयणा 
का लक्ष्मण जी को दिखाना । 


सत्तासीयाँ सर्ग ९४१-९४८ 
विसीषण के इन्द्रजीत का थिक्कारना । चिमीपण का 
उसकी बातों का उत्तर देना । 
अद्टासीबाँ सग ९४९-९५८ 
इन्द्रजीत का गर्जना | लक्ष्मण के साथ इन्द्रजीत का 
संवाद । इन्द्रजीत का लक्ष्मण के साथ घोर युद्ध । 
नवासीयाँ सग ९५८-९६८ 
लक्ष्मण का इन्द्रजीत पर वाण छोड़ना । वितरण मुख 
रावणात्म के देख, लक्ष्मण के प्रति सिभीषया की उक्ति । 
युद्धारम्भ के समय इन्द्रजीत ओर लएमण की कड़ाकड़ों 
की वातचीत । इद्ध जीत ओर लक्ष्मण का युद्ध । 
नब्वेवाँ सग ९,६८-९८० 
रणत्तेत्र में विभीषण की स्थिति । चानरों के प्रति 
विभीषण का चचन । वानरों का युद्ध । इन्द्रजीत और 
लक्षण का पुनः घार युद्ध। इन्द्रजीत फे रथ के चारों 
घोड़ों का मारा ज्ञाना । उसके सारथो का मारा जाना | 
इन्द्रजीत का स्वयं रथ हॉकना ओर युद्ध करना । वानरों 
का पुनः इन्द्रजीव के रथ के घोड़ों का मार डालना 
शोर उसके विशाल रथ को चकनाचूर कर डालना । 
एकयानबेवाँ सग | ९८०- १ ०० १ 
दूसरा रथ लाने के इन्द्रजीत का लडका में ज्ञाना | 
लड़ने के लिये पुनः इन्द्रजीत का समरभूमि में प्रवेश । 
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इन्द्रजोत ओर लक्ष्मण का घोर युद्ध । इन्द्रजीत का लक्ष्मण 
द्वारा शिरच्छेदन । इन्द्रज्ञोत क मारे जाने पर देवताओं का 
हित होना | 
वानवेवाँ सगे १००२--१००९ 
लक्ष्मणा का श्रीराम जी के पास जाना श्रोर बिभीषण 
द्वारा लक्ष्मण के हाथ से इन्द्रजीत के मारे जाने का समा- 
चार कहा जाना, जिसे सुन श्रीरामचन्द्र जी का प्रसन्न 
होना । लक्ष्मण के प्रति भीरामचन्द्र जी की भ्रभिनत्दनेक्ति । 
“ विभोषण शोर लक्ष्मण के शीघ्र ग्राराग्य करा ” सुषेण 
के धोरामचन्द ज्ञी का, यह शाज्ञा देना । सुषेण के श्रोष- 
श्वोपत्रार से लक्ष्मण विभीषण तथा ध्न्य वानरों का चंगा 
होना । 
तिरानवेवाँ सग १००९-१०२५ 
इन्द्रजीत के मारे जाने का सवाद्‌ जुन रावण का 
विलाप झरना । पुत्र के मारे जाने से उत्पक्ष कोघ से रावण 
का प्रचण्ड रूप धारण ऋरता शोर राक्तसों के वीच 
साषशा । फ्रोधावेश में मर सीता का वघ करते का निश्चय 
कुर, रावण का सीता जी फे पास जाना ' सीता का 
णोक्षान्विन होना । छुपाश्‍व नामक असात्य छा रावण को 
सीता का वध करने से रोकना । 
चौरानवेवाँ सगं १०२५-१०३४ 
दर्वार में बैठ रावण का मरने से बचे राक्षसों को 


राज्ञा देना कि, सव मिल कर श्रीरामचन्द्र के साथ युद्ध 
करे । उच सव का लड्डा से निकलना । वानरों के साथ 
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उनका युद्ध । रणभूमि में श्रीरामचन्द्र जी का श्रागमन। 
राक्षसी सेना का नाश! 
पक्षानवेवाँ सगे १०३५-१०४५ 
श्रोरामचद्ध जी के हाथ से राक्षसी सेवा का बघ 
सुन, वचे इप राक्षसों छोर विधवा राक्षसियो का विलाप 
झर रावण को निन्दा करना ! | 
छियानवेचाँ सग १०४५-१०५५ 
रात्तासयों का विलाप सुन भोर क्रोध में भर भीराम- 
चन्द्र ज्ञी का वध करने के लिये राधण दारा राक्षसा का 
उत्साह बढ़ाया ज्ञांना । रावण का लड़ने के लिये प्रस्थान । 
युद्धार्थ ज्ञाते हुए रावण का अशुकनों के देखना । रात्तसों 
शोर ठानररा का युद्ध । 
सत्तानवेवाँ सगे १०५६-१०६४ 
सुप्रीच और राच्चरसो का युद्ध । विरूपाक्ष गत्तस का 
युद्ध में पतन । - 
अष्टानवेदाँ सगे १०६४-१०७३ 
श्रपनी सेना ज्ञा चाश देख, रावण का सहोदर को 
भेजना । सुग्रीव और महोदर का युद्ध । महोदर का बघ । 
निन्नानवेवाँ १०७३-१०७८ 
महापाश्व और अंगद का युद्ध । महापाइई का 
वध । 
सोवाँ सग १०७९-१०९० 
प्रधान प्रधान समस्त राक्षसों का मारा जाना देख, 
रावण का कुद हो कठोर वचन कहना। थोराम्न घौर 


लक्ष्मणा के साथ रावण का युद्ध । 
के 


१ 
१ 


एकसोपहला सग १०९०-११०४ 
श्रीराम शोर रावण का युद्ध । रावण का विभीषण 
के ऊपर शक्ति फॅकना । लक्ष्मण का उसे राक देना। 
लक्ष्मण के प्रति रावण को उक्ति । रावण कालक्त्मण के 
ऊपर दूसरी शक्तिका फंकना । उस शक्ति के लक्ष्मण के 
लगने से लक्ष्मण का मूर्च्छित होना । शक्ति से विधे हुए 
लक्ष्मण के देख श्रीरामचन्द्र जी का वीरोचित भाषण 
धोरामचन्ध जो शोर रावण का घोर युद्ध । 
एकसोदूसरा सग ११०४-१११६ 
लक्धमगा जो के लिये श्रीरामचन्द्र जी का शोक 
करता । थ्रोरामचन्द्र जी क्षा सुषेण का धीरज वंधाता । 
सुषेणा का दवाई लाने के लिये हनुमान जी के भेजना | 
हनुमान जो का दवाई लाना । दवाई सुँघाते ही लक्ष्मण 
जी का सचेत दो उठ वैठना । लक्ष्मण के प्रति श्रीरामचन्द्र 
जो फो उक्ति | लक्ष्मण जी का उत्तर । 
एकसोतीसरा सग १११६-११२४ 
भोरामचन्द्र जी भ्रोर रावण का युद्ध । धोरामचन्दर 
जी के रथ पर सवार रावण के साथ युद्ध करते देख 
देवताओं के कहने से श्रीराम जी के पास इन्द्र का अपना 
रथ भेजना । रथों पर सवार दोनों का अद्भुत युद्ध । 


एकसोचौथा सग ११२४-११३१ 
श्रीयमचन्द्र जी थोर रावण का घोर युद्ध । 
एकसौपाँचत्रां सग ११३२-११३८ 


रावण को मूच्छित देख उसके सारथी का उसे रण- 
भूमि के वादिर ले ज्ञाना । 


( १० ) 


एकसैछठवाँ सग ११३९-११४५ 
सासथो के प्रति रावण की क्रोधोकि । सारथि का 
उचित उत्तर । 


एकसैसातवाँ सग ११४६- ११५४ 
थ्रादित्यहृह्दय । 
एकसे आठवा सग ११५४-११६३. 


रावण का युद्धि भूमि में पुनारागमन | श्वारामचन्द् 
¢ 
झर रावण का फिर घोर युद्ध । उत्पातदर्शे । 


एकसेनदाँ सग ११६१-११७० 
श्रीरामचन रर रावण का सुकर युद्ध । 
एकसौदसवाँ सग ११७०-११७९ 


श्रीरामचन जी के वाणों से रावण का शिरच्छेदन । 
करे इण सिरों की जगह नये लिरों का निकलना । 
एक्सोग्यारइवाँ सग ११५९-११८७ 
मातलि के स्मरण कराचे पर श्रीरामचन्द्र जी फा 
रावण के ऊपर ब्रह्माख का प्रयोग । उससे रावण का चध । 
रावण के मारे आने पर वानरो और देवताओं का हित 
होना । 
एक्‌ ha शा 
कसावारहवी सग ११८७-११९५ 
भाई के मारे जाले एर विभीषण का शोक प्रकट 
करना । श्रीरामचन्द्र जी का विभीषण को सान्त्वना प्रदान 
ओर रावण का प्रेतकर्म करने की अनुमति प्रदान । 
«९ ७, ७ 
एकसोतेरहवाँ सगे ११९५-१२०१ 
रावण का वध सुन, राक्षसियो का विलाप करना । 


( ११ ) 


चे कै सुट ८ 
एक्सावादहया सग १२०२-१२२९ 
राचणा की स्त्रियों मन्दोदरी भादि का विलाप | 
रावण का प्रेनकर्म करने के वारे में विभीषण भरर श्रोराम- 
म जी क; ऋधोपकथन । विभीपण द्वारा रावण का 
प्रन्येष्ठिसंस्कार | तदनन्तर विभीषण का धोराम जी के 
समीप श्रागपन | 
| क पन्द्रह ~ 
एकसापन्द्रहवाँ सग १२२९-१९३४ 
रागण को मरा देख, देचताओं का अपने अपने 
स्थानों का गमन । मातलि का रथ ले कर खर्ग ज्ञाता । 
विभीष्ण का लङ्का के राजसिहान पर अभिषेक । श्रीराम- 
चन्द्र जो द्वारा दनुमात जो का सीता जी के पास रावण- 
चध का शुभसंचाद सुनाने के भेजा जाना । 
< ७ धु २) 
एकसोसालइवाँ सग १२३५-१२४६ 
हनुमान जी का सीता जी से समस्त घृत्तान्त कहना । 
सीता दी का संदेसा लेकर हनुमान जी का श्रीरामचन्द्र 
जी के पास लोट आना । 
a ww t र्‌ 
एकसासत्रहवा सग १२४६-१२५५ 
श्रीराम ज्ञी का हनुमान जी का सीता का संदेसा 
खुनाचा । सीता लाने के लिये श्रीरामचन्द्र जी का विभी- 
घा को भेजना । विभीषण का, पालकी में बैठा कर सीता 
का लाना । सोता का श्रीरामचन्द्र जी के पास गमन | 
त RA © 
एकसाअठारइवाँ सग १२१५५-१२६२ 
सोता के; प्रति श्रीरामचन्द्र जी की उक्ति । 


शायमन + त्रह्माकृत श्रीयाम्स्तुदि ! 
च एफसौएककी $ सर्ग 

साएवक्तातवा सर 

घोरी में लेकर अन्निद्रेद का सीता 


श्रोरामदन्द्र जो के प्रति असम्तिदेव का वदन । घारामचन्द्र ` 


जो का उत्तर छोर उनके दवारा सोता का घहगा ! 


करे ~ ८ सग i 
एङ्सापचीसवाँ सर १३०६-१३१२ 


धोरात > रु ताइसार न्न 
ळं जी के झयताबुसार विभीषण द्वारः दानरों 
स सत्कार ! उुष्पक्षारोइण। विमानस्य ओोरामदन्र डो का 


हा 


( १३ ) 


पिभोपण ओर खुग्रोव से कथन | सव का धरोग्र्याच्या 
जाने की उत्कण्ठा प्रकट करना । सब फा पुष्पक विमान में 
बैठना । 
एकसोछब्वीसवाँ सर्ग १३१२-१३२५ 
पुष्पक मिमान में बैठ युद्धक्षतेत्र को देखते हुए 
श्ीरामचन्द्रादि का श्रीग्रयाच्या की घोर गमन | 
एकसोसत्ताइसवाँ सग १३२५-१३३१ 
ठोक चौदह वर्ष पुरै होने पर भ्रीरामचन्द्र जी का 
भरद्वाज जी के श्राधम में पहुँचना । भरद्वाज जी का 
प्रोर धोरामचन्द्र जी का परस्पर सम्भाषण । 


एकसोअद्टाइसवाँ सर्ग १३३१-१२४१ 

भरत जी के श्रान्तरिक भाष टटोलने के लिये 

धोराम जौ का इन्ुमान ज्ञी के उनके पास भेजना । माग 

में हनुमान जी का गुह को श्रीरामागमन को सूचना देते 

हुए, ध्रोत्रयाष्या से एक कोस इधर नन्दिग्राम में पहुँच 

भरत जो का दर्शन करना | भरत जी से हनुमान जी की 

वातचोत । धोरामागमन रुन, भरत जी का अत्यन्त इषित 

दाना । 


एकसौउन्तीसबाँ सग १३४१-१३५३ 
हनुमान जी भ्रोर भरत जी का वार्तालाप । 
एकसौतीसवाँ सर्ग १३५३-१३६७ 


श्रीरामचन्द्र जी की ध्रगवानी की तैयारी करने के 
लिये भरत जी का शत्रन को घ्रादेश । श्रोञ्रयाध्या 
वासियों का श्रीराम जी के दर्शन के लिये नन्दिश्राम में 


( १४ ) 


आने पर भरत द्वारा ओराम जो का पूजन । श्रीरामचन्द्र 
श्रोर भरत जो का समागम | भरत का तुग्रीवादि से 
परिचय । भरत जी का श्रपने हाथों मे ध्रीमचन्ट्र ज्ञी 
के चरणों में पादुका धारण करवाना छर राज्य खपी 
घरोहर को उनके सोप देना । भरताश्रम में पहुँच सब का 
पुष्पक से उतरना। पुष्पकविमान की चरुशणालय लोट 
ज्ञाने को श्रोरमचद्ध द्वारा आज्ञा मिलना । 


एकसोइकतीसवाँ सर्ग १३६७-१३९४ 


श्रीराम जी के भरत द्वारा थीग्रयाष्या का गस्य 
पुनः दिया जाना । श्रीराप्रअन्द्रादि का स्नान ध्रतङारादि 
करण्‌ | श्रीराम जो का शरोश्रवाध्यागमन | थोरामचन्ट्र जी 
का राउ्यामिपेक । सुग्नीवादि का सत्कार । सीता जो का 
हडुमान जी को एक सणिहार प्रदान । बानरों की विदाई । 
चावरों सहित सुग्रोव का किष्डिन्धा में पहुंचना ! रिमीपगा 
का लड्डा के जाना। भरत का युवराजपर पर श्रमिपेऊ, 
भोरामराज्य का वर्णन । श्रीरामायण सुनने का फन | 


॥ इति ॥ 


॥ री | 
श्रीसद्रामायणपाँच्यूणोपक्रस 


[नोट--सनातनधम छे अन्तर्गत जिन वैदिकतम्पद्वाया में श्रामद्रामाब्रण 
का पारायण होता है, उन्हीं सम्प्रदायों के अनुसार उपक्रम थे और समापन क्रम 
प्रत्येक खण्ड के आदि भौर अन्त में क्रमश; दे दिये गये हैं । ] 

गवै 
श्रीवेष्णवसम्परदायः 
आणा 
कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्षरम्‌ । 
श्रार्ह्य कविताशाखां वन्दे वाब्मोकिके कि वस्‌ ॥ १। 
वाल्मीकितुनितिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्रय्वन्रामञ्च्यानाई को न याति परां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
. यः पिवन्सततं रामचरिता सृतसागर्म्‌ । 
भ्तृप्तम्तं सुनि वन्दे प्राचेतसमकद्मषम्‌ ॥ रे ॥ 


शाष्पदीकृतवारीशं मशकीछ्तरात्तक्षम्‌ । 
रामाय णमहामाजारत्नं वन्देऽनिलात्मज्म्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रश्ननानन्दनं बोरं ज्ञान क्ीशोकनाशनम्‌ । 
कपीणाप्रक्तहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ * ॥ 
मनेजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां चारम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( २ ) 


उल्लङ्कय, सिन्धोः सलिलं सलोलं 
` ¦ यु: शोकवहिं जनकाव्मजायाः । 
ग्रादाय तेनिव द्दाह लड्डा 
` . नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ ७॥ 

याञ्जनेयमतिपाटल्ाननं 

काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिजाततरुमूलवासिनं 

भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्र यत्न रघुनाथकीर्तनं 

तत्र तत्र कृतमस्तक ञ्जलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपूर्णले/चनं 

मारुति नमत रात्तसान्तकम्‌ ॥ ३ ॥ 
बैदवेचे परे पुंसि ज्ञाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्साच्षाद्रामायणात्मना | १० ॥ 
तदुपगतसमाससन्धिये।गं 

सममधुरोपनतार्थवाक्य वद्धम्‌ । 
रघुषरचरितं मुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रीराघव द्शरथात्मज्ञमप्रसेयं 

सीतापतिं रघुङुलान्वयरज्जदोपम्‌ । 
भाजाइवाइुमरविन्दद्लायता्ञ 

रामं निशाचरविनाशकर नमामि ॥ १२॥ 
बैदेहीसहित॑ सुर॒दुमतले भे महामगडपे 
मध्यपुष्पकमासने माणमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 


(३) 
झग्मे वाचयति प्रभश्चनछुते तत्वं घुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्‌ ॥१३॥ 


रू है डे SN 


माध्चसम्भदायः 


शङ्ञाम्वर्घरं विष्णुं शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सवेविष्नोषशाम्तये ॥ १ ॥' 
लक्ष्मीनारायणं वन्दे तङ्गक्तप्रवरा हि यः । 
आीमदानन्दतीर्धाल्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


वेदे रामायणो चेव पुराणे भारते तथा । 
'्पादावन्ते च मध्ये च विष्णुः सवत्र गीयते ॥ ३॥ 


-सर्वविध्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परम्‌ । 
सर्वजीवश्रणेतार वन्दे विजयदं हरिस्‌ ॥ ४ ॥. 


सर्वाभीएप्रदं रामं खर्रारिएनिवारकम्‌ । 
जानङीजानिसनिशं वन्दै मदूशुरुन्दितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अश्रमं भद्गरहितमजडं विमलं सदा । 
झानन्दतीर्थमतुर्ल भजे तापत्रयापहम्‌ ॥ ६ ॥ 
भवति यद्नुसावादेडमूकोऽपि वाग्मी 
जडमतिरवि जन्तुजायतै प्राञ्ञमौलिः । 


सकलवचनचेतोदेवता भारती सा ' 
मम वचत्ति विधत्तां सञ्चिघि मानसे च ॥ ७ ॥ 


मिथ्यासिद्धास्तदुर्ध्धान्तविध्वंघनविचत्तणः । | 
जयतीथाख्यतरणिर्भासताँ नो हृदस्वरे॥८॥ 


(४) 

चित्र पदेश्च गम्मौरेर्वाक्यैमन्िरखगिइतेः । 

गुरुभावं व्यञ्जयन्तो भाति थरीज्ञयतीथवाक्‌॥ € ॥ 

कू जन्तं राम रामेति मधुर मधुराच्सम्‌ । 

प्रारुहा कविताशाखां चन्दे घाइमीकिकोकिलम्‌ ॥ १० ॥. 
वाळ्मीकेर्सुनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
श्रणवन्रामकथानाद्‌ का न याति परां गतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
यः पिबन्सतते रामचरिताम्ुतसागरम्‌ । 
्यतृप्तस्त सुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मपम्‌ ॥ १२ ॥ 
गेष्पदीकृतवा रीश॑ मशकीकृतराक्तसम्‌ । 

“ रामायणमददामालारत्नं चन्दे5निलातमज्ञम्‌ ॥ १३ | 
अञ्जनानन्दनं वीरं जञानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमच्तहन्तार' वन्दे लङ्कामयङ्करम्‌ ॥ १४॥ 
मनोज मारुततुल्यवेग॑ | 


जितेन्द्रियं धुद्धिमतां वरि्ठम्‌ 
वातात्मज्ञं चानरयूथमुर्यं ` 


श्रीरामदूतं शरसा नमामि ॥ १५॥ 
उल्लड्डय सिन्धोः सलिलं सली ञं 


यः शोकवहि जनकात्मजायाः | 
घादाय तेनेव ददाह जडां 


नमामि तं प्राज्ञलिराज्ञनेयम्‌ ॥ १६ 
अाज्ञनेयमतिपाउलानन | | 
कञ्चनाद्रिकमनीयवित्रहस्‌ 


९५ ) 


पारिजाततरुसूलवासिन 
भावयामि पचसाननन्दनस्‌ ॥ १७॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतेनं 

तत्र तत्र रुतमस्तकाञ्ञलिम्‌ | 
वाप्पवारिपरिपूणलाचनं 

मारुति नमत राक्तसान्तकस्‌ ॥ १८ ॥ 
घेदवेशे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेद्‌ प्राचेतसादासीःसात्ताद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


झआपफ्दामपदर्तार दातारं सर्वेसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं छौरामं भूये भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


तदुपगतसमाससन्धियेार्ग 
सममचुरापनताथवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरवरितं मुनिप्रणीत॑ | 
द्शशिरसश्च वर्ष निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


चेदेद्ीसदितं छुरट्रमतले हेमे मद्दामण्डपे ` 
मध्ये पु'्पकमासने मणिमये बीरासचे छुस्थितम्‌ । 
अग्रे चाचयति प्रभञ्जनसुते तत्व मुनिभ्यः पर 
ध्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवूृत रामं भजे श्यामलम्‌ ॥२२॥. 
चन्दे. पन्यं विधिभपमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्दरः 
व्यक्ते व्याप्तं खणणगणतो देशतः कालतश्च । 
धूतावंद्यं सु'बचितिमग्ेमंडलैयकमद्धे- 
“सानाथ्य॑ ना विद्वद्धिके ब्रह्म नारायणाख्यम्‌ ॥२२॥ 
भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाशचर्य रत्न. 
' लीलारत्नं जलधिदुदितुदवतामो लिरल्म्‌। 


[१३ ) 
चिन्तारन॑ जगति भज्ञतां सत्सरोजयुरत्न 
कौसल्याया लसतु मम हन्मण्डले पुत्रम्‌ ॥ २४॥ 
महाव्याकरणाम्माधिमन्धमानसमन्द्रम्‌ । 
कवयन्तं रामकोत्या इनुमन्तमुपास्महै ॥ २५ ॥ 
मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य सुजञान्तरम्‌। 
नानावोरसुवणांनां निकषाऱ्मायितं वमा ॥ २६ ॥ 
सान्तस्थानम्तशय्याय पूर्णक्षानमहारणंसे । 
उत्तुझुवाकरङ्काय मध्वदुब्धाव्धये नमः ॥ २७ ॥ 
वाल्मीकेगोः पुनीयान्नो मदीधरपदाधया । 
यदुदुग्धमुपजीवन्ति कचयस्तणंका इव ॥ २५ ॥ 
सूरिरल्ञाकरे रम्ये सूलरामायणाणंचे । 
विहरुता महीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम ॥ २६ ॥ 
हयप्रीब हयग्रीव इयग्रीवेति या बदेत्‌ । 
तस्य निःसरते वाणी जहुकन्याप्रवोदचत्‌ ॥ ३० ॥ 
—— * —— 


स्मातसम्मदाय! 
शहासरघर विष्ण शशिवर्णं चतुर्मुजम्‌। 
प्रसक्षवदनं ध्यायेत्सर्षविष्नोपशान्तये ॥ १॥ 
वागीशः सुमनसः सर्वा्थोनासुपक्रमे । 
य नत्वा छतछ॒त्या। स्युस्ते नमामि गज्ञाननम्‌ ॥ २ ॥ 
दोभियुक्ता चतुमिः स्फटिकपणिमयोमन्तमाला दधाना 
हस्तेनैकेन पद्च' खितमपि च शुक पुस्तक चापरेण । 


( ७) 


भासा कुन्देन्दुशङ्कस्फटिकमणिनिमा भासमानासमाना 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वद्ने सर्वदा छुप्रसन्ना ॥३॥ 


कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुरात्तरम्‌। 
घ्ारुहा कविताशाखां बन्दे वाइमोकिकोकिलम्‌ ॥ ४॥ 


चाल्मीक्षेपुनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
्टावन्रामकथानाद्‌ को न याति परां गतिम्‌ ॥ ५॥ 


थः पिवन्सततं रामचरितास्ूतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम ॥ ६ ॥ 


गाप्पदीङतवारीशं मशकोरुतराक्षसम्‌ । 
_ रामायणमहामालारलं वन्देनितात्मजम्‌ ॥ ७॥ 


Ld 


घपक्षनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमच्षइन्तार चन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ ८ ॥ 


उलछडुय सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवहिं जनकात्मज्ञायाः । 
ध्यादाय तेनेव ददाह लून 

नमामि तं प्राञञलिरा्जनियम्‌ ॥ ३ ॥ 


ध्या्ञनेयमतिपाटलाननं 
काञ्चनाद्विकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञोततरुसूलवासिनं 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकोतेनं 
तश्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ | 


(+) 


वाषपव्रारिपरिपूर्णलेचनं 

मारुति नमत रात्तसान्तकम्‌ ॥ ११ ॥ 
मने।जचं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं धुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानस्यूथमुख्य 

“श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ १२॥ 
यः कर्णाञ्जलिसम्पुदैरहरह; सम्पक्‌ पिवत्यादरात्‌ 
वादमीकेवदनारवन्दगलितं रामायषाख्यं मधु । 
जन्मव्पाधिजराविपत्तिमस्णेरत्यन्तसापद्रचं 
संसार स विहाय गच्छति पुमान्विष्णोः पद्‌ शाश्वतम्‌ ॥१३। 
तडुपगतसमाससन्धियागं 

सममधश्चुरोपनतार्थवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं घुनिप्रशीतं | 

दर्शाशरसश्च वधे निशामयध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
वाब्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी. 
पुनातु सुवन पुण्या रामायणमहानदी ॥ १५॥ 
श्लोकसारसमाकोणे सर्गकछ्लोलसड्लम्‌ | 
काणडयाहमहामोनं वन्दे रामायणाणंचम्‌ ॥ १६॥ 
वेदवेद्ये परे पॉस जाते द्शरथाकजे । 
वेदः पाचेतसादासीत्साच्षाद्रामायणात्मना ॥ १७॥ 
वेदेहोलद्दितं खुरहुमतले हैमे महामगडपे 

४ जनछुत तत्त्वं मुनिभ्यः परं 

न्याख्यास्त भरतादिभिः परिचतं रामं मजे श्यामलम ॥१८॥ 


(९ ) 


वामे भूमिसुता पुरश्च हचुमान्पषचात्सुमित्रासुतः 
शन्नु्लो भरतश्च पाश्‍्वदलयेवाय्वादिकाणेषु च । 
सुप्रीवश्च विभोषणश्च युवराद्‌ तारासुतो जाम्बवान 
मध्ये नोलसरोजकेोपलरुचि रामं भजे श्यामलम्‌ ॥११॥ 


नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय 

देव्यै च तस्यै जनकात्मजाये । 
नमोऽस्तु रद्रेन्द्रयमानिन्लेभ्यो 

नमोऽस्तु चत्द्राकमरुद्गणेभ्यः ॥ २०॥ 
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आसादय नगरीं दिञ्यामभिषिक्ताय सीता । 


यहुकाण्डः 
उत्तराद्वेम्‌ 


श्रष्टपष्टितम; सगे 


~ nen 


कुम्भकण इतं दृष्टा राघवेण महात्मना । 
राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्‌॥ १॥ | 
महावलो धरीरामचन्द्र के हाच से कुम्भकर्ण के भरा दुध्या देख, 
बचे हुए ) राक्षर्सो ने यद घृत्तान्त जा कर, राच्चसराज्ञ रायण से 
कहा ॥ 
राजन्स कालसङ्काशः संयुक्तः 'कालकर्मणा । 
विद्राव्य वानरीं सेनां भक्षयित्वा च वानरान्‌ ॥ २ ॥ 
वे घोले---है राजन्‌! काल के समान, आपका साई कुम्भकर्ण 
॥नरों का भत्तपा कर, तथा वानरी सेना फो तितर वितर कर, 
गरा गया ॥ २॥ 
१ फालकमंणा -सुत्युना संयुक्तोमवत्‌ । ( शि० ) 


Er युद्धकाणडे 


तपत. धुते च प्रान्तो रामतेजसा । 
कायेनाधेप्रविष्टेन स्रं भीमदर्शनस्‌ ॥ ३ ॥ 
उसने कुछ देर तक तो वानरी सेना को श्रपने पराक्रम से दग 
कर दिया था । अन्त में वह ्रीरामचन्द्र ज्ञी के हाय से मारा गया । 
उसका आधा शरोर भयङ्कर समुद्र में जा गिरा ॥ ३॥ 


निकृत्तकण्ठोर्युजो विक्षरन्हधिरं वहु । 
e € hn 
रदा दवारं 'शरीरेण लङ्काया; पवतोपमः ॥ ४ ॥ 
उसको भुजाग्ों ग्रोर गरदन के कर जाने से उसके शरीर सं 


बहुत सा रुधिर निकला था । उसका पर्वत के समान. मस्तक लङ्का 
के द्वार का रोके हुए अब भी पड़ा है ॥ ४॥ 


कुम्मकणस्तव भ्राता काङुत्स्थशरपी डित; । 

रछगण्डथूतो विकृतो दावदग्ध इव हमः ॥ ५ ॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारे भाई कुम्भकर्ण को, थ्रीरामचन्द्र ज्ञी के वाणो 
. से पीड़ित ओर प्रिण्डाकार ( हाय पैर सिर रहित ) होने के कारण, 

सुरत शह्न भयङ्कर हो गयो थी। जैसे वन की भाग से जले हुए बुक्ष 
` की दशा होतो है, पैसो ही दशा उसको हो गयी धी ॥५॥ 
७ नि ० संख्ये ९ 

प शुख नहत संख्ये कुम्भक महावलस्‌ ॥ ६ ॥ 
महावली कुम्मकण का युद्ध में इस प्रकार मारे का चृत्तात्त 
ल जाने का वृत्तान्त 


रावणः शोकसन्तप्तो भुमोह च पपात च | 
, पिृचयं निइत॑ सवा देवान्तकनरान्तकौ ॥ ७ | 


` १ शरेरेग- उमङ्ग (गे?) २ द द शरोरेण - उत्तमाङ्गेच । ( गो० ) २ छागण्डभूत; पिण्डीभूतः । ( गो० ) 
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रावण शोकसन्तप्त हो मूछित हा गया ओर भूमि पर गिर 
पढ़ा | छपने चाचा युम्भकर्णा के मारे जाने का वृत्तान्त सुन, देवा- 
न्तक छोर नरान्तफ ॥ ७ ॥ 
त्रिशिरधातिकायश्र रुरुदुः शोकपीडिताः । 
भरातरं निहतं श्रृत्वा रामेणाकिएक्रमेणा ॥ ८ ॥ 
विशिरा शीर छतिकाय शोक से पीड़ित ही रोने लगे । अरङ्किए- 
कर्मा श्रीराम जो द्वारा अपने भाई कुम्मकण का मारा जाना छुन, ॥॥ 
महोदरमहापाइया शोकाक्रान्ता वभूबतुः । 
तत; कृच्छात्समासाद्य संज्ञां राक्षसपुङ्गवः ॥ ९ ॥ 
महोदर ओर महापाएर्व भी अत्यन्त शोकमन्तप्त हुए । तदनन्तर 
बही कठिनता से सचेत हौ रात्तसथेष्ठ ॥ ६॥ 
कुम्भक्र्णवधाहीनो विललाप स रावणः । 
Ct 
हा बीर रिपुदर्पध्न कुम्भकं महावल ॥ १०॥ 
रावण, कुम्भकर्ण के मारे जोने से उदास हो, विलाप करने 
लगा । (वह रा ये कर कहने लगा । हे पीर | हे शत्रश्रों फे दप फो 
नाश करने घाले महावलो कुम्भकर्ण 1॥ १०॥ 
त्वं मां विहाय वे देवाद्यातोऽसि यमसादनमू | 
मम शल्यमनुद्धल वान्धवानां महावळ ॥ ११ ॥ 
हे महावली | तुम मुक छाइ और मेरा तथा प्रपने भाई पदों 
"का काँडा निकाले विना ही अचानक यमालय को चल दिये ॥११॥ 
शत्रुसैन्यं प्रताप्येकः क मां सन्त्यज्य गच्छसि | ; 
इदानीं खल्वहं नास्मि यस्य मे दक्षिणो युज; ॥१२॥ 


७०० . _. युद्धकाडे 


तुम शत्रसैन्य का पीड़ित कर ग्रौर मुझे छोड़ कहाँ जाते हो ? 
हे चीर ! निश्वय ही में इस समय नहीं सा हो गया । क्योंकि मेरी 
वह दृहिनी भुजा ॥ १२ ॥ 


पतितो यं समाश्रित्य न विभेमि सुरासुरात्‌ । 
कथमेवंविधो वीरो देवदानवदपहा ॥ १३ ॥ 
` काढ कर गिरा दी गयी, जिसके वल के भरोसे में देवता और : 
दैत्यों से तिल भर भी नहीं डरता था। हा | ऐसे चोर आर देव 
दानघों के दर्प के नष्ट करते वाले, ॥ १३ ॥ 
कालाग्नरदरप्रतिमो रणे रामेण वे हतः । 
यस्य ते वज्ननिष्पेषो छुर्याद्वथसनं सदा ॥ १४ ॥ 
तथा कालाझि को तरह भयङ्कर मेरै भाई को रामने युद्ध में 


मार डाला । अरे भाई | वञ्च के प्रहार को तो तुम कुळ समझते ही 
न थे । ( ग्रथोत्‌ वज्ज के प्रहार से तुमका जरा भी पीड़ा नहीं 


होती थी ) ॥ १४ ॥ 

" स कथं रामवाणात! परसुप्लोऽसि महीतले । 
एते देवगणाः सार्धमृषिभिगगने स्थिताः ॥ १५॥ 
निहतं त्वां रणे दृष्टा निनदन्ति प्रहर्षिताः | 
मुवमधच संहृष्टा "लब्धलक्षाः एवङ्गमा ॥ १६ ॥ 


सो शाश्चयं है कि, 


राभ के डि भू 
चा चं हो] हेका तुम बाण से पोडित हो, भूमि पर 


आकाश म॑ खड़े हुए ये देवता थोर महर्षि 
१ छ्घलक्षाः~छब्धावसराः । ( गा० ) 
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तुमका मरा देख, ध्त्यन्त हर्षित हो केसा हर्पनाद कर रहे हँ । 
निश्चय ही वानरो के प्पानन्द की सोमा नहीं है ॥ १५॥ १६ ॥ 
` आरोक्ष्यन्ति हि दुगाणि लङ्काद्वाराणि सवश! । | 
राज्येन नास्ति मे काय कि करिष्यामि सीतया ॥१७॥ 


श्योर घे सब भ्रवसर पा कर निश्चय हो प्राजञ लक्का के द्वारों 
८५, भोर टुर पर चारों प्रोर से चढाई फरेंगे। शत मुझे राज्य से कुछ 
भी प्रयोजन नहीं। में अब सीता हो के लेकर ज्या फरूगा ॥ २७ ॥ 


कुम्भकणविहीनस्य जीविते नास्ति मे रतिः 
यद्यहं ्रातृहन्तारं न हन्मि युधि राघवस ॥ १८ ॥ 
कुम्भकर्ण के दिना जीवित रहने में मुझे जरा भी आनन्द नहीं । 
यदि में अपने भाई के मारने वाले उस राम को संग्राम में नहीं 
« झार सकता ॥ १०८ | 
नतु मे मरणं श्रेयो न चेदं व्यर्थेजीवितम्‌ । 
अद्येव तं गमिष्यामि देशं यत्राहुजो मम ॥ १९ ॥ 
हो निश्चय ही मेरा जोना व्यर्थ है। ग्रतः अव मुझे मर जाना ही 
उचित है प्रोर में प्राज. उसी स्थान का जाऊँगा; जहाँ मेरा छोटा 
भाई कस्भकण गया ह॥ १६ ॥ 
“ नहि श्रातन्समुत्छज्य क्षणं जीवितुसुत्सहे । 
देवा हि मां हसिप्यन्ति दृष्टा पूर्वापकारिणम्‌ ॥ २०॥ 


क्योंकि भाई का साथ छोड़ में जीना नहों चाहता । जिन देव- 
तार्थो के साथ पहिले में ्रपकार कर चुका हूँ, वे भ्रव पुरे देख, 
मेरी हंसी करेंगे ॥ २० ॥ | 
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कथमिन्द्रै जयिष्यामि कुम्मकर्ण हते त्वयि । 
तदिदं मामनुप्राप्तं विभीषणवचः शुभम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे कुम्मकर्ण ! तेरे मारे जाने पर श्रव में इन्द्र को केसे जीत 
सकुँगा । विभीषण ते उस समय वड़ो श्रच्छी राय दी थी ॥२१॥ 
यदज्ञानान्मया तस्थ न ग्रहीतं महात्मनः । 
विभीषणवचो यावत्कुम्भकणंमहस्तयो; । 
विनाशोऽयं समुत्पन्नो मां त्रीहयति दारुणः ॥ २२ ॥ 
किन्तु मैने ग्रज्ञानवश उस महात्मा का कहना उस समय न 
माना । जब से कुस्भकणे और प्रहस्त के मारे जाने का संवाद सुना 
है; तब से विमीषण की बातों को स्मरण कर, मुझे छव बढी 
लज्जा जान पड़ती है ॥ २२॥ 
तस्यायं कमणः प्राप्तो विपाको मम शोकदः । 
यन्मया धार्मिक श्रीमान्स निरस्तो विभीषणः ॥ २३। 


हा | ( मैंने जा धर्मात्मा विभीषण का कहना नहीं माना भोर 
उसे अपमान पूर्वक निकाल दिया सो ) आज उसी दारण कर्म का 
फल स्वरूप यह शोकप्रद परिणाम मेरे सामने थ्राया है अथवा मुे 
देखना पड़ा है ॥ २३॥ 


इति बहुबिधमाङुलान्तरात्मा 
कपणमतीव विछप्य कुम्भकणम्‌ | 
न्यपतदथ दशाननो भृशञातः 
तमबुजमिन्द्ररिपुँ हतं विदित्वा ॥ २४ ॥ 
इति झरष्टषष्टितमः सर्गः | 
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इस प्रकार भ्रति विफल हो थोर कुम्भकर्ण के लिये वहुत सा" 
विलाप कर, तथा इच्धशन्न अपने छोटे भाई को मरा ज्ञान शोक 
से पीड़ित शे, रावण पुनः मूर्त हा पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ २४ ॥' 


युद्भकायड का प्रइसठवां सर्ग पूरा हुआ । 


—— FRR 


= एकोनसक्ततितमः सर्गः 
नभ 

एवं विलपमानस्य रावणस्य दुरात्मनः । 

श्रुत्वा शोकाभितक्षस्य त्रिशिरा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उस दुरात्मा श्रोर शोकसन्तप्त रावण का इस प्रकार का विलाप 

: सुन, जिशिरा बोला ॥ १॥ 
एवमेत महावीर्यो हतो नस्तातमध्यम; । 
न तु सत्पुरुषा राजन्विलपन्ति यथा भवान्‌ ॥ २ ॥ 


हा | इस प्रकार मेरे महावलवान मभले चाचा के मारे जाने 
का (मुझे भी घडा भारी शोक है) किन्तु हे राजन्‌ | शूर लोग 
इस प्रकार विलाप नहीं करते जिस प्रकार आप कर रहे हैं ॥ २॥ 


नूनं त्रिभुवनस्यापि पर्याप्रस्त्वमसि प्रभो । 


स कस्मात्माकृत इत्र शोचस्यात्मानमीरशम्‌ ॥ रे ॥ 


है प्रमा | तुममे इतनी शक्ति है कि, यदि चाहा ते तीनों लाको 
का भी नष्ट कर सकते हो। तब तुम फ्यों एक साधारण जन को 
तरह श्रपने भ्राप ही इस प्रकार शोक से सन्तप्त दो रहे दो ॥ ३॥ 
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~ ब्रह्मदचास्ति ते शक्तिः कवच! सायको धनुः । 
सहस्खरसंयुक्तो रथो मेघखनो महान्‌ ॥ ४ ॥ 
तुम्हारे पास ब्रह्मा की दो हुई शक्ति, कवच, वाण, धनुष और 
हज़ार खब्चरों से जाता जाने वाला वह रथ है, जिसके चलते समय 
, मेघ की तरह शब्द होता है ॥ ४॥ 
त्वयाञ्सकृद्रिशखत्रेण' विशस्ता देवदानवाः | 
स सर्वायुधसंपन्नो राघव शास्तुमईसि ॥ ५॥ 
तुम जब खाली हाथों ही ( रन्न न ले कर ) कितनी ही वार 
देवताओं घोर दानवों के हरा चुके हो, तब समस्त थ्रायुधों से 
सञ्चित ही युद्ध करने पर तुम रामचन्द्र के ( अचश्य ही ) परास्त 
कर सकते हो ॥ ५ ॥ 
कार्म तिष्ठ महाराज निगमिष्याम्यह रणम्‌ । 
उद्धरिष्यामि ते शत्रनारुड: पन्नगानिव ॥ ६ ॥ 
अथवा है महाराज | तुम असी सुखपूर्वक यहाँ रहे, में समर- 
भूमि में ज्ञाऊँगा और तुम्हारे शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट करूँगा 
जिस प्रकार गरुड सपो का नाश करते हैं ॥ ७॥ 
शम्बरो देवराजेन नरके विष्णुना यथा | 
तथाच शयिता रामा मया युधि निपातित).॥ ७॥ 


जैसे इन्द्र ने शस्वरासुर को और विष्णु ने नरकासुर के मार 
कर भूमि पर डाल दिया था; वैसे हो में भी राम के समर में मार, 
पूथिवी पर गिरा दूँगा ॥ ७ ॥ 


१ विशखेग--निरायुधेन । (रोः ) शि 


वाक्यात 
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श्रत्ा त्रिशिरसो वाक्यं रावणो राक्षसाधिप! 
पुनजातमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः ॥ ८ ॥ 
रातसयाज रावण ने त्रिशिरा के पेते ( उत्पाहवद्धक ) वचन 
सुन, अपना पुनअन्म हुश्रा माना । क्योंकि उसके सिर पर ता काल 
खेल रद्दाथा॥८॥ 
भृत्वा त्रिशिरसो वाक्य देवान्तकनरान्तको । 
अतिक्रायश्च तेजस्वी बभवुयद्धइर्पिता ॥ ९ ॥ 
विशिरा के इन बच्चो के छुन, देवान्तक, नरान्तक और तेजस्वी 
ग्रतिकाय भी युद्ध के लिये हप प्रकट करने लगे ॥ ९ ॥ 
ततोऋमहमित्येव गर्जन्तो नैऋतपंभाः । 
रावणस्य सुता वीरा? शक्रतुल्यपराक्रमा। ॥ १० ॥ 


रावण के वे इन्द्र के समान पराक्ममशात्षी थोर पीर राक्तसश्रेष्ठ 
पुत्र, “ आये हम ” “ झागे हम ” ( लड्ने जाँयगे ) कह कर, गर्जेने 
लगे ॥ १०॥ 


अन्तरिक्षगता? सर्वे सर्वे मायाविशारदाः । 
~ र कु र 

सब त्रिदशदपव्रा। सबै च रणदुजया; ॥ ११ ॥ 
वे सब के सब आकाशचारी, मायावी, रण में दुजेय थोर 
_ देवताओं का दर्प चूर करने वाले थे ॥ ११॥ 

~ क्य धु र 
सर्वे सुवलसम्पत्ना! सर्वे विस्तीणकीतयः 
सर्वे समरमासात्र न श्रयन्ते पराजिता? 


देवैरपि सगन्धर्वैः सकिन्नरमहारगेः ॥ १२॥ 
सा० रा० यु ०-४५ 


| 
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उन सव के पास बड़ी बड़ी सेनाय थीं, सव बड़े कीतियान थे, 
देवताओं, गन्धो, किन्नरों शरोर महोरगों से किसी भो युद्ध में उनका 
पराजित होना कमी नहीं सुना गया था ॥ १२॥ 
सर्वेउल्नविदुपों वीराः सरवे युद्धविशारदाः । 
सवें 'प्रवरविज्ञानाः सर्वे लब्धवरास्तथा ॥ १३ ॥ 
क्योंकि वे सब, चीर सब प्रकार के अख चलाने की विद्या में 
निपुण रोर युद्धविशारद थे । वे सव उत्कष्ट शास्त्रत्त थे ओर घर- ˆ 
दान पाये हुए थे॥ १३॥ 
स तैस्तदा भारकरतुर्यवचेसैः 
तैव Q Ce 
वृतः शत्रुवलप्रमद्न; 
रराज राजा मघवान्यथामरे! 
इतो महादानवदपनाशने! ॥ १४ ॥ 
उस समद्र खूये'कै समान कान्तिमान्‌, शमुसैन्य फो नष्ट करने 
घाले और दानवों के दप को खर्ब करने वाले अपने पुत्रों मे घिरा. 
हुआ रावण, ऐसा शोभायमान जान पड़ता था; जैसे देवताको 
से घिरे हुए इन्द्र ॥ १४ ॥ 
स पुत्रान्सपरिष्वज्य भूषयित्वा च भूषणः । 
आशीर्भिश्च प्रशस्ताभिः भेपयामास संयुगे ॥ १५ ॥. 


रावण ने अपने उन पुत्रों छो छाती से जगा घौर धाभूषणों से 
भूषित कर, तथाः बड़े, बड़े, ्शीर्चाद्‌ दे, उनको संग्रामभूमि में 
भेज्ञा ॥ १५॥ FE bi 
‘x Ts rennin 
१ प्रवरवेज्ञाना--उक्कष्टणाखञ्चानाः । ( गो० ) 
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थ्युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भ्रातरो चापि रावणः । 
र ७ ७०. ०५ 
रक्षणाथ कुमाराणां प्रेपयामाम संयुगे ॥ १६ ॥ 
उन कुमारों की रक्ता के लिये रावण ने महोदर और महा- 

पाशव नामक अपने दा माइयों का भी उनके साथ समरमभूमि में 
भेजा ॥ १६ ॥ 

तेऽभिवाद्य महात्मानं रावणं रिपुरावणम्‌ | 

कृत्वा प्रदक्षिणं चेव महाकायाः परतस्थिरे ॥ १७॥ 


शत्रु के रुलाने वाले महावलवान रावण को प्रणाम कर, तथा 
उसको परिक्रमा फर, वे मदावजवाच विशालकाय राक्षस समरक्तेत् 
के लिये प्रह्यानित हुए ॥ १७॥ 


स्वापधी भिगन्पेश्व समालभ्य महाबला! । 
१ Ce ~ ~ 
निज॑म्मुनेऋतश्रेष्ठाः पडेते युद्धकाङ्किणः ॥ १८॥ 

' य श्रो राक्षसर्थेष्ठ घाव भरने वाली जड़ी वूटिया सहित सुग- 
न्धित द्व्यो के शरीर में लगा घोर इस प्रकार वल प्राप्त कर, युद्ध 
में विज्ञय प्राप्त करने की कामना से चळे ॥ १८ ॥ 

त्रिशिराशातिकायश्र देवान्तकनरान्तको । 
a हापाइयै ५ 
महोदरम निर्जरः कालचोदिताः ॥ १९ ॥ 
बिशिरा, अतिकाय, देवान्तक, नरान्तक, महोद्र भौर मद्दापाशषं 


ये छः रातस लड़ते के लिये चले । क्योकि इनके सिंर पर फाल 
खेल रहा श्रा ॥ १६ ॥ 


I “> 


१ युद्धोन्मत्तं च मत्त--महोदरमहापाश्वेपर्यायवासानो रावणज्रातरौ । 
(पो०) 
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तत; सुदर्शन नाम नीलजीमूतसन्निभम्‌ । 
ऐरावतकुले जातमारुरोह महोदरः ॥ २० ॥ 
काले मेघ के समान, ऐरावत हाथी की नस्ल के सुदर्शन नामक 
हांची पर महोदर सवार हुआ ॥ २०॥ 
~ सर्वायुधसमायुक्तं तूणीभिश्च खलङ्कृतम्‌ । 
© 
रराज गजमास्थाय सबितेवास्तमूधनि ॥ २१ ॥ 
सारे आयुधो के धारण किये ओर तरकसों से भूषित महोदर 
हाथी की पीठ पर बैठा हुआ पेसा शोभित जान पड़ता था, मानों 
ग्रस्ताचल पर सूर्य विराज्ञमान हों ॥ २१ ॥ 
इयोत्तमसमायृक्तं सर्वायुधसमाकुलम्‌ | 
आरुरोह रथश्रेष्ठं त्रिशिरा रावणात्मजः ॥ २२॥ 
सव प्रकार के आागुधों से मरे हुए भ्रोर उत्तम घोड़ों से जुते हुए. 
एक उत्तम रथ पर रावण का वेरा निशिरा सवार हुग्रा ॥ २२ ॥ 
` त्रिशिरा रथमास्थाय विरराज धनुधर! । 
सबिद्युदुरक; शैलाग्रे सेन्द्रचाप इवाम्बुद! ॥ २३ ॥ 
हाथ में घडु" लिये हुए उस समय जिशिरा ऐसा शोभायुक्त 
ज्ञान पड़ता था, मानों बिजली सहित उद्कापिण्ड पर्वतशिछर पर 
हा अथवा इन्द्थसुप सहित बादल हो॥ २३ ॥ 
'त्रिथिः किरीटैः शुशुभे त्रिशिराः स॒ रथोत्तमे । 
हिमत्रानिव शेलेन्द्रख्रिमिः काञ्चनपयतै; ॥ २४ ॥ 
उस समय उत्तम रथ पर बैठा हुग्रा घौर तीन मुकुट लगाये 


त्रिशिरा को ऐसी शोभा हुई; कसी सुबर्णमय तीन शि a 
क्षय की होती है ॥ २३॥ तोन शिखरों से हिमा- 
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अतिकायोऽपि तेजखी राष्षसेन्द्रसुतस्तदा । 
आरुरोइ रथश्रेष्ठं श्रेष्ठ; सबधबुप्मतामू ॥ २५ ॥ 


कु आही, कळती... फक 


समस्त पनुणबारयों म ध एव राक्षपराज का पुत्र तेजश्वी 
भ्रत्तिकाय भी एक उत्तम ग्घ पर सवार हुम्मा ॥ २५ ॥ 


सुचक्राक्षं "सुसंयुक्त 'खजुकप पुकूवरम्‌ । 
eto 
तुणीचाणासनेदीप्षै पासातिपरिघाङुलम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस रथ के चुरे र एहिये बड़े मज्ञदूत थे । इसमें ध्दुकषं 
ओर कूवर दो विशेष शग थे । इसमें चसचमाते पेते तीरों से भरे 
रकस, तलवार, प्रास, परिघ श्रादि भ्रायुध रखे हुए थे ॥ २६ ॥ 
स काञ्चनविचित्रेण मकुटेन विराजता । 
0.3 न २ 
भूपणेश्च वभा मेर; किरणेरिव अभासत; ॥ २७ ॥ 
घतिकाय के सीस पर सोने का बड़ा सुन्दर मुकुट लगा था 
था। चद अनेक प्रकार के थाभूपणो से भूषित था। जेते सुपेरुपवंत ' ` 
झपनी प्रमा से प्रकाशित रहता है; पैले ही अतिकाय सो पनी 
कान्ति से फान्तिसम्पन्न देख पड़ता था ॥ २७ ॥ 
स रराज रथे तस्मिन्राजसूनुमेहावलः । 
ने OC मरे 
हृतो नेकतशादूलेबजपाणिरिवामरे। ॥ २८ ॥ 
` कहद महावली राजकुमार उस रथ में जब बैठा भोर जब राक्षस- 
श्रेष्ठ उसे चारों ओर से घेर कर चळे; तव ऐला देख पड़ा; 
देवताओं से घिरे हुए इन्द्र चले जातेहो॥२८॥ | 
7 । सुसंयुक्त-सुध्ढं । ( यो० । २ “अलुकूपों दावंबस्स्थ ” । (अमरकोश) , 
रथ के नोचे रहने वाली वह छकड़ी जिसके सहारे पहिये रहते ह 
* "ाठान्तरे-' ` भासयन्‌" 


। 
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इयमुचैँभवप्र्ज्य श्‍वेतं ऋनवःभूषणम्‌ । 
मनोजवं महाकायमारुरोह नरान्तकः ॥ २८ ॥ 
. इच्दैश्चवा की तरह सफेद भूषणों से भूषित, मन की तरह 
शीघ्रगामी और बड़े ऊँचे डीलडोल के घोड़े पर तरान्तक सवार 
श्गा | २६ | 
गृहीत्वा मासमुल्काभं विरराज नरान्तक! । 
शक्तिमासाध तेजखी गुहः शिखिगतो यथा ॥ ३० ॥ 
उदकापिणड की तरह चमचमाता प्राल हाथ में ले नरान्तक 


; पेसा शोभायमान हो रहा था, नेसे हाथ में शक्ति लिये दए और 
- मोर पर सवार स्वामिकातिक सुशोभित होते हैं ॥ ३० ॥ 


देयान्तकः समादाय परिधं वज्रभूषणम्‌ | 
परिशृह्च गिरि दोभ्या वपुर्विष्णोर्विइम्वयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
हीरों से जड़े इप परिघ के हाथ में ले, देवान्तक्र समुद्रमंथन 


, फे समय दोनों हाथों से मरट्राचल के बामे हुए दिषु की विडंबना 
: करता हुआ सा देख पड़ता था ॥ ३१॥ 


गहापाश्वों महाकायो गदामादाय वीयतान्‌ । 
विरराज गदापाणिः पुपर इव संयगे ॥ ३२ ॥ 


८ pe शरीरधारी वलवात महापाएव हाथ में गदा लिये इए ` 
| गे हे रहा था; जैसे युद्ध में हाथ में 
गदा लिये हुए 
कुवेर देख पड़ते हैं॥ ३२ || हे 


प्रतरिथरे महात्मानो वठेरमतिगेईता; । 
इरा इवामरावत्या वलैरप्रतिमिहता! ॥ ३३ ॥ 
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पे महाबलवान्‌ राक्षस अतुलित सेना को साथ ले वैसे ही 

लङ्का से चले; नेसे अतुलित देवसैन्य से घिरे हुए देवता अमरावती 
से युद्ध यात्रा करते हें ॥ ३३॥ 

तानाजेशय तुरङ्गेश्च रैशचाम्बुदनिखनै; । 

अचुजगमुमद्दामाना राक्षसाः प्रदराय॒धाः ॥ ३४ ॥ 
उन घोर योद्धा राक्षसों के पीछे पोळे अनेक हाथी घोड़े पं 
वादर्लो को तरह गड़गड़ाते रथों पर अच्छी अच्छे आ्युधों को लिये 
हुप महाबली रात्तस सवार हा चले ॥ ३४ ॥ 

ते विरेजुमहात्मानः कुमाराः सू्येवचस! । 

किरीटिनः श्रिया जुष्टा ग्रहा दीपा इवाम्बरे ॥ ३५ ॥ 


सूर्य छे समान फान्तिवान्‌ पदं महावली राजकुमार किरीट ' 


धारण किये हुए शोभा से ऐसे दमक रहे थे, जैसे आकाश में तारा- 
. गण दमकते हैं ॥ ३५॥ 
प्रगृहीता बभा तेपां #छत्राणापाबलि! सिता । 
शारदाभ्रप्रतीकाशा हंसाबलिरिवाम्वरे ॥ ३६ ॥ 
उनके ऊपर तने हण सफेद छत्रों की पंक्ति पेसी खुन्दर जान 
पडतो थी : जैसे घ्राकाण में शरत्कालीन मेघों की सी सफेद हंसों 
की पंक्ति छुन्दर जान एड़ती है॥ ३६॥ 
मरणां वापि निरिचत्य शत्रणां वा पराजयम्‌ । 
इति कृत्वा मतिं वीरा निजग्पुः संयुगार्थिनः ॥ २७ ॥ 
या ता शत्र के हाथ से मारे जॉँयगे शाथवा शत्र का परास्त हो 
करेते--श्रपने अपने मनो में यह निश्चय कर, वे वीर युद्ध करने कै 
लिये चले ॥ ३७॥ 


+ पाठान्तरे--" श्वाखाणासावछि! ।", अथवा “ वखाणामावलळि! । 


1 ली ह क” ति 
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'जगजुश्च -प्रणेदुशच २चिक्षिपुश्चापि सायकान्‌ | 
जप श्‍चापि ते वीरा निर्यान्तो युद्धदृमदाः ॥ ३८ ॥ 
वे युद्धदुर्मद घोर मेघ की तरह गते, सिहनार करते तथा मार 
मार कह कर, वाणों के तरकसों से निकालते हुए चले ॥ २८ ॥ 
प्वेलितास्फोटनिनदेश्वचाल च बसुन्धरा । 
` रक्षसां सिहनादेइच पुस्फोटेव तदाम्वरस्‌ ॥ ३९ ॥ 
उनकी इस मेघगर्जना एवं सिंहनाद से मानां प्रथिवी काँप 
उठती थी । राचसों के सिंहनाद से ता पेला जान पड़ता था, मानों 
आकाश फटा जाता था ॥ ३६ ॥ 
तेऽभिनिष्क्रम्य मुदिता राक्षसेन्द्र महावलाः । 
ददृशुवानरानीकं सम्नुध्तशिलानगम्‌ ॥ ४० ॥ 


पे महाबली रात्तसश्रेष्ठ प्रसन्न होते हुप लड़ा के वाहिर निकले 
घोर उन्होंने वानरी सेना को हाथों में शिलाएँ भोर पेड़ लिये हुप 
लड़ने के लिये तैयार पाया ॥ ४० ॥ 


हरयोऽपि महात्मानो ददशुनैत्रईत वलम्‌ । 
इस्त्यश्‍वरथसस्वाध किङ्किणीशतनादितम्‌ ॥ ४१ ॥ 


बानरो ने भी राच्चसों की सेना के देखा कि, उसमें बहुत से” 
हाथी, धोड़े ओर रथ हैं; जिनके चलने पर सैकड़ों घंटियो के वजने 
का शब्द सुनाई पड़ता दै ॥ ४१॥ 


१ जगजुँ/-मेत्रप्यनिंचकः । गत आग ल विकी 
झु  प्रगेदु:- सिंहचादु चक्र । 
(य°) ३ चिक्षिपु:--क्षेपवचनास्यूचु: । ( गो० ) ॥ 
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नीलमीमूतसङ्काशं सपुद्यतमहायुभम्‌ । 
दीप्षानलरविभर्येः, सबंतो नेत्र तेब्ृतस्‌ । 
तद्दद्वा वलपायान्तं छन्लक्षाः पुषङ्गमाः ॥ ४२ ॥ 
राक्षसो सेना काले मेघ के समान जाव पड़ती थो और सैनिकों 
के हाथ में अनेक प्रकार के शत शत्र थे । जलती हुई राग और 
सय के समान तेञली श्रसंख्य राज्ञस उसमें थे ॥ ४२ ॥ 
समुद्रतमहाशेला! संप्रेणेदुमहावलाः । 
एप्यमाणा रक्षाँसि प्रतिनदन्ति वानराः ॥ ४३ ॥ 
राजसी सेना के आते देख, चानर्रों ने भ्रवसतर पा, वड़ी बड़ी 
शिलाए द्वाथों में ले लॉ और वे महाबली वानर सिंहनाद करने 
"लगे । क्योंकि वानस्यण राक्षसो की गर्जना सह नहीं सकते थे ॥४३॥ 
ततः समुद घुष्ठरबं निशम्य 
रक्षोगणा दानरयूथपानाम्‌ । . 
अपृप्यपाण; परद्रपमुग्र 
भहावला भीमतरं विनेदुः ॥ ४४ ॥ 
दि वानरों की जिइगजेना को सुन, मद्दावली राक्तस लोग उस 
दगर्जना को न सह कर और मो अविक भयङ्कर गर्जना करने 
(नगे ॥ ४४॥ 
ते राक्षतवल घोर प्रविश्य हरियूथपाः 


विचेरुस्द्यतैः शलेनंगाः शिखरिणो यथा ॥ ४५ ॥ 
उस भयङ्कर राक्षती सेना में घुस, वानरयूयपति हाथों में शिलार 
लिये और घूमते हुए ऐसे ज्ञान पड़ते थे मार्ना शिखरघारी पवत 
शूमते फिरते हों ॥ ४५ ॥ | 


केचिदाकाशमाविश्य केचिदुच्यों पुत्ङ्गमा; । 
रक्ष'सेन्येपु संक्रद्वाथेस्टूमजिलायुधा; ॥ ४६ ॥ 
उन बानरों में से कितने ही ता उठल कर श्राकाग में चले गये 
और बहुत से परथिवी पर हो रह कर शरोर अत्यन्त कद्ध दा राच्तसी 
सेना पर पेड़ों थोर शिल्लाश्रों से आक्रमण करने लगे ॥ ४६ ॥ 
हुमांश्‍च विपुरुस्कन्धान्णृह्य वानरपुद्भवा! । 
तदुद्धपभवद्धोरं रक्षोवानरसङ्कुलम्‌ ॥ ४७॥ 
वानरश्चेए पड़े बड़े गुदुदो वाले दृत्तों का ले राच्चसो से मिड गये 
राक्षर्सो आर बानरों का घमासान युद्ध रमम हु ॥ ४७॥ 
ते पाद्पतिळारो लैच िमनूपमाम्‌ । 
ही च CC ~ 
वाणाववायमाणाश्च इरयो भीमविक्रमाः ॥ ४८ ॥ 
जव वातरों ने रात्तसो के ऊपर पेड़, पहाड़ी भोर शिलां: 
पडुपम दृष्टि को, तव भोमपराक्रमी रात्तसो ने वानरों पर दा 
की वर्षा की ओर वाणों ही से वानरों के वार वचावे ॥ ४८॥ 
सिइनादान्विनेदुशच रणे वानरराक्षसाः । 
शिछाभिश्व्णयामापुर्यातुधानान्पुवङ्गमा; ॥ ४ ९ |) 
वानर ओर रात्तस लड़ते जाते घे और सिंहनाइ करते जाते 
थे । बानरों ने शिलाशो को वर्षा कर bm 
, रात्तसों को वह 
पीस डाली ॥ ४६ ॥ सा को बहुत सो सेना 
कळ संयुगे कुद्धा; केवचाभरणाहृतान्‌ । 
ब्रेयगतान्वीरान्गजबाजिगतानपि || ५० || 
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हर घाप्ण दिये और भूषणो से भूषित तथा रों, घोड़ों 
एवं हाथियों पर जठार राक्षर्या का क वानरो ने उस युद्ध में मार 
ढाका ॥ ५० ॥ 
निमध्युः सहसाप्टुत्य यातुभानान्पुवज्ठमा! । 
शलमार। पनत रन श्र iG भया > कोक 
[लो चिताक्ाध प्रट्रिमियान्तलाचनाः ॥ ५१ ॥ 
, धयान उदान उद्धत फर घानरी ने राज्तसों के मको 
कोर पदेतम्ड से ऐसा गरा हि. साक्तर्सो को आले निकल 
चट ॥ “६ 
नेलुः पेतुश्च नेदृश्च वत्र राक्षसपुद्ठवाः । 
राक्षसाऽच गरेस्तीहणेरविमिदुः ऋपिकुल्जरान्‌॥ ५२ ॥ 
समरभृमि में स्सधेद्र चलायमान हो गये. गिर पड़े और 
खश से विदाने लगे | उधर राक्षस मो पेने पैने वाण मार कपि- 
अष्टो का येच रहे थे ॥५२॥ 
शलमुदगग्सतूथ जध्नुः भासे शक्तिभिः । 
a अन्योन्यं a 
न्यं पातयामायुः परस्परजयपिणः ॥ ५३॥ 
एक दसरे का जीत लेने फी इच्छा से दानी दलों वाले शूल, 
मुगदर, सदू, प्रास ध्येर शक्ति चला, एक दूसरे को मार मार कर 
* पिंग रदे धे ॥ ५३ ॥ 
रिपुशाणितदिन्धाङ्गास्तत्र वानरराक्षसाः । 
ततः शळेशच खद्वेशच चिखप्टहरिराक्षसँः ॥ ५४ ॥ 
श्रौर क्या चानर शरोर कया रा्तस-सभो शत्रर्पो के रक्त से 
अपने गरीरौ का जाल लात कर रहे थे। वानर और रात्तसों के 
खलाये पत्थरों और खङ्गो से ॥ ५४॥ 
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पुहतेनादृता भूमिरभवच्छोणिताप्लुता | 
विकीर्णपर्वताकारे रक्षोषिररिमनेः ॥ ५५॥ 
आसीद्वसुमती पणा तदा युद्धमदान्वितैः । 
आक्षिप्ताः क्षिप्यमाणाशच भग्नरेलाशच वानरे! ॥ ५६ | 
तुहत्त ही भर में समरमूमि ढक गयो श्रोर वहां लोटू को कच 
दे गयी । युद्ध में पतवाले वानरों द्वारा मारे हुए बड़े वड़े पर्वता 
कार शरीरधारी रा्रसों से रणभूमि परिपुण हा गयी । जव 
मारते मारते शर चलाते चलाते वानरों फे पर्वत वृत्तारि ट्ट 
गये॥ ५४ ॥ ५६ ॥ 
पनरङ्गस्तया चक्ररासन्ना युद्धमदुतम्‌ । 
वानरान्वानरेरेव जध्ठुस्ते रजनीचराः ॥ ५७ || 
राक्षसान्राक्षसेरेव जघ्नुस्ते वानरा अपि | 
आक्तिप्य च शिछास्तेपां निज्ञध्नू राक्षता हरीन्‌ ॥५८। 


तव वानर लोग घू सों और लातों से घ्दुभुत युद्ध करने लगे । 
रात्तस, वानरों के घानरों के ऊपर और वानर, रात्तसों को रात्ता 
के अपर पटक पटक कर मार रहे थे । राक्षस लोग बानरों के हाथों 
से पत्थरों और बृत्तों का चीन जीन कर उन्हींसे उनके मार रहे 
थे ॥ ५७॥ ५८॥ 


तेषां चाच्छिय शस्राणि जघ्नू रक्षांसि वानराः | 
निजध्नुः गलशूलाख्नेविमिदुशच परस्परग्रू ॥ ५९ ॥ 
वानर भो रात्तसों के हाथों से श्र छीन कर उनसे राक्षसो का 


नाश करने लो । इस प्रकार वानर थोर राक्षस एक दूमरे पर शिलाशओं 
ओर शूलों से वार कर, एक दूसरे को नष्ट करने लगे ॥ ५६ ॥ 
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सिइनादान्धिनेदुशच रणे वानरराक्षसाः । 
क्त (१३ 
१छिन्नवरमतचुत्राणा राक्षसा वानरेहेताः ॥ ६० ॥ 
रणभूमि में वानर ओर राक्षस तिहनाद्‌ कर रहे थे । वानरों 
ने उन राक्षसो को मार डाला जिनके शरीररक्तक कवच लड़ते 
लड़ते टूट फूट गये थे ॥ ६० ॥ 
रुपिरं मखुतास्तत्र रससारमिव हुमा; । | 
रथेन च र्थ चापि वारणेनेव वारणम्‌ ॥ ६१॥ ` 
जिस प्रहार वृत्तो से गेंद वहता हे, वेसे ही राक्षसों के शरीर 
से रुधिर वह रहा था | वानर रथ उठा कर रथ के ऊपर दे मारते 
थे घोर हाथी का उठा हाथी के ऊपर दे मारते थे ॥६१॥ 
हयेन च इयं केचिसिजध्लुर्वानरा रणे । 
्रहृएमनसः सर्वे अअश्वहीतमहाशिछाः ॥ ६२ ॥ 
काई काई वानर इस युद्ध में घोड़ों को उठा घोड़ों के ऊपर 
पटक मार डालते थे । सव वानर बड़े प्रसन्न थे भोर हाथों में 
बड़ी वड़ो शिलाएँ लिये हुए थे ॥ ६२॥ 
इरयो राक्षसाञ्जतुट्रमेश्च वहुश्षाखिभिः । 


तथुद्धममतरद्घोरं रक्षोवानरसङ्कुलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
_ दानर लोग रात्तमों को बहुत सी डालियों वाले पेड़ों के प्रहार 
' से मार रहे थे। यह वानरों ओर रन्चसों की लड़ाई बड़ी विकट हो 
रही धी ॥ ६३ ॥ 
5 त १ हित मितुतराणा; डिन्रवम हफ्तजुत्राणा: । (योश) रे पाढान्तरे¬ 
«प्रगृद्दीतमबशिछाः ” 


णन 
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इळेञ्च 


क्वुरमैरधचन्द्रेरच भरछेरच निशितैः शरेः । 
राक्षसा वानरेन्द्राणां चिच्छिदुः पादपाङ्शिला; ॥६४॥ 
वानर जा शिलाएँ और बृत्त रात्तसों के ऊपर फेकते थे, उनको 
राक्षस छुरे के आकार के, भर्द्धबन्द्र श्राकार के तेज़ दार्णो तथा 
आालों से काट डालते थे॥ ६४॥ 
विकीशें; पर्वताग्रैश्च दुमेरिऊन्नेश्‍च संयुगे । 
हतेशच कपिर्षोभिदुंगेमा वसुधाञ्भवत्‌ ॥ ६५॥ 
हरे हुए शैल्टङ्गों तथा करे हुए बृत्तों एवं मरे हुए वानरों घौर 


रात्तसों की लोथें रणच्तेत्र में इतनी पड़ी थीं की, वहां की भूमि 
` दुर्गम हा गयो थो ॥ ६५ ॥ 


ते वानरा गर्वितहुष्ठचेष्टाः 
संग्राममासाध भयं विमुच्य । 

युद्धं तु सर्वे सह राक्षसेस्ते! 
चानायुधाथक्ररदीनसत्त्वाः ॥ ६६ ॥ 


वे वानर, जे गित भोर हित हो रहे थे, संग्राम मे निर्भय ६ 


अनेक प्रहार के झायुधों के रात्तसो से. न छीन कर 
यत्तसों से लड़ रहे थे ॥ ६६ | र तयाते हग 
तस्मिन्हते तुमुळे विमर्दे 
भहृष्यमाणेषु वलीमुखेपु । 
निपात्यमानेषु च राक्षसेषु 


महषयो- देवगणाश्च- कक तो वेकार नेदुः ॥-६७-॥- 


१ विमदे-युक्ते। ( गो० ) ५७७७७ 
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उस तुमुल युद्द में जदी घानरगण श्रत्यन्त हर्षित हो राक्षसो 
को मार मार कर गिरा रे थे, वहाँ पर ( उस घोर युद्ध का तमाशा 
देख देख ) महाधि ऑर देववागण इपनाद्‌ कर रहे थे ॥ ६७ ॥ 
ततो हयं मारुततुस्यवेगम्‌ 
आर शक्ति निशितां नह्य । 
नारान्तको वानरराजसेन्य॑ 
र छि रते ६ 
महाणवं मीन इवाशिवेश ॥- ६८ ॥ 
वायु के समान शीघ्रगामी घोड़े पर सवार हो और हाथ में पेना 
माला के, नरान्वक वानरी सेना में वैसे ही धुम गया; जैसे मच्छ. 
महासागर में बुम ज्ञाता ह ॥ {८ ॥ 
स घानरान्सप्तसतानि वीरः 
पासेन दीप्तेन दिनिर्विभेद । 
~ र्‌ 
एकप्षणनेन्द्ररिपुमेहात्मा 
जघान सन्यं हरिपुद्धबानाम ॥ ६९ ॥' 
नरान्तफ ने घ्रपने चमचमाते प्रास से देखते देखते क्ण भर 
भेंसात सौ धानरौं के मार डाला । तदनम्तर पद महाबली 
इस्द्रशत्र नरान्तक चानरश्रेष्टो को सेना के प्रन्‍्य- बीरों को मारने 
"छा ॥ ६६ ॥ 
ददशुश्च महात्मानं हयपृष्ठे प्रतिष्ठितम्‌ । 
LE नि कक 0: । 
चरन्तं इरिसन्येपु विद्याधरमइषय; ॥ ७० ॥ 
विधावरों घोर मह्दियों ने. महावलीं नरान्तक फो! थोड़े पर 
सवार; वानरो सेना में घूमते हुए देख! ॥ ७० ॥ ; | 
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ep २७ पी हृ 
स तस्य दरशे मागों मांसशेणितकदंमः । 
पतिते? पर्वेताकारेबानरेरमिसंदत: ॥ ७१ ॥ 
जिस घोर से बह निक्रत जाता उस ओर का मार्ग पर्ववाकार 
वानरों की लोथो भौर उनके रुधिग मॉम के कबि कै कारण चलने 
फिरते याग्य फिर नहीं रह जाता था ॥ ७१ ॥ 
यावदिक्रमित बुद्धि चक्र) छवगएड्रवा। । 
तावदेतानतिक्रम्य निर्विभेद नरान्तकः ॥ ७९ ॥ 


नरान्तक ऐसी फुर्ती से युद्ध कर रहा था कि. बढ़े बढ़े चीर 
घानर उस पर वार करने को जब नक इच्छा ही करते थे, तब तक 


' यह उन्हें मार कर गिरा देता था ॥ ७२॥ 


[तितो यतः सुसंक्रुद्धः ्रासपाणिनेरान्तकः । 
ततस्ततस्ते मन्यन्ते कालोऽयमिति वानराः] || ७३ ॥ ¬ 


हाथ में पैना भाला लिये अत्यन्त रोव में भरा नरान्तक जिधर 
ज्ञा पहुंचता था, उधर के वानर समभते कि, यह हमारा काल 
झा पहुँचा ॥ ७३ ॥ 
वन्तं मासमुद्यम्य संग्रामाग्रे नरान्तकः । 
ददाह इरिसन्यानि वनानीव विभावसुः ॥ ७४ ॥ 


चमचमाता भाजा ( प्रास ) लिये नरान्तक रणभूमि में वानरु 
की सेना के मार कर, उसो प्रकार नए कर रहा था; जिस प्रकार 


वन के आग जला फर नष्ट कर; डालती हे ॥ ७४॥ 
यावदुत्पाटयामाछुस प्षाब्शेलान्वनौकत; | 


तावत्यासहताः पेतुषेञजकृत्ता इवाचलाः ॥ ७५॥ 
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जब तक चानर काग पेड़ों ओर पहाड़ों के उखाड़ें ही उखाड़ें ; 
तव तक नरान्तक उनके भाले से छेर कर चैसे ही भूमि पर गिरा 
देता था, जैसे चञ्च फे प्रहार से टूदा हुआ पर्वत भूमि पर गिर पड़ता 
हैं॥ ७५ ॥ 
दिभ्ष सर्वास बल्वान्विचचार नरान्तकः । 
fe ~ क. 
प्रमृद्गन्सवत्ता युद्ध माहट्कालं यथाऽनिछः ॥७६॥ 
इस प्रकार बलवान्‌ नरान्तक रयाथूमि में चारों घोर वर्षाकाल 
के पयन फी तरद व्याप्त टा, चानरो का मदन कर रहा था ॥ ७६ ॥ 
न शेकुधावितं वीरा न स्थातुं स्पन्दितुं भयात्‌ । 
उत्पतन्तं ७ सर्वान्विव्याः _ वीर्यबा 
उत्पतन्तं स्थितं यान्तं सवान्विष्याध चीयबान्‌ ॥७७॥ 
वानर योद्धा न तो भाग कर दी वत्र पाते थे ओर न उसका 
सामना ही कर सकते थे। उनका कलेजञा मारे भय के धक धक 
कर रहा था! फ़्योंकि बह वलघान नराम्तर ता उन सव वानरों को, 
ज्ञा उल्ल कर भागता चाहते, श्रोर जा खड़े हो उसका सामना करते 
थे एवं जे रण हाइ चले जाते थे. अपने भाले से वेध डालता 
था! ७9 ॥ 
एकेनान्तककल्पेन प्रासेनादित्यतेजता । 
आ ™ i a 
भिन्नानि इरिसेन्यानि निपेतुधरणौतले ॥ ७८ ॥ 
उस प्रधने मृत्यु फे समान नरान्तक के सूर्य फे समान चम- 
चमाते भाले से ज्ततविज्ञत हो, वहुत सी चानरी सेना घराशायिनी 
हो गयी ॥ ७८॥ 
व्रज्रनिष्पिपसरृशं ्रासस्याभिनिपातनम्‌ । 


न शेकुवानराः सोहुं ते विनेदुर्महाखनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
था० रा० यु०--४६ 


! उने युद्धकाणडे 
` सुख्जप्रहारकै सपान उस भाले का प्रहार चानरों सै न सदा 
` अया। अतः चे बढ़े जोर से छातेनाद करने लगे ॥ ७६॥ 
पततां हरिवीराणां रुपाणि प्रचकाशिरे | 
वजभिन्नाग्रकूटानां शैलांनां पततामिव ॥ ८० ॥ 
माले के प्रहार से गिरे हुए ( पर्वताकार ) चानरो की लो 
देसी ज्ञान पड़ती थीं, मानों बञ्प्रहार से टूटे हुए शिर वाले - 
` पर्वत पड़े हों ॥ ८० ॥ 
ये तु पूर्व महात्मानः इुम्मकर्णेन पातिताः । 
ते खस्था वानरश्रेष्ठाः सुग्रीवमुपतस्थिरे ॥ ८१ ॥ 
ज्ञिन महाबली घावरों को पहिले कुम्भकर्ण ने मार फर सूत 
कर दिया था, वे नल नीलादि वानण्ये्ठ अब स्यस्व हो कर, छुग्रीव 
कै पास गये ॥ ५१॥ 
विमेक्षमाण! सुग्रीवो ददश इरिवाहिनीम । 
नरान्तकभयत्रस्तां विद्रवन्तोमितर्ततः ॥ ८२ ॥ 
वानरो सेना की दशा देखते हुए सुग्रीव ने देखा कि, षह 
नरान्तक के भय से शस्त हो इधर उधर भाग रहो हे ॥ ८२ ॥ 
विद्गुतां वाहिनीं दृष्टा स ददश चरान्तकम्‌ । 
गृहीतमासमायान्तं हयपृष्ठे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
भागती हुई सेना को देखते दृष छुग्रोव ने नरान्तक के भी 


देखा । वह घाड़े को पीठ पर चहा हुआ धोर 
हाथ में 
श्रा रहा था॥ ८३ ॥. . , MN भाला लिये 
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अधोवाच महातेजाः सुग्रीवोधानराधिपः । 
कुपारमङ्गद वीरं शक्रतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ ८४॥ 
महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव ने इन्र समान पराक्रमी वीर 
राजकुमार प्रहुद से कहा ॥ ८४ ॥ 
गच्छ लं राक्षस वीरं योऽप तुरगमारिथितः | 
क्षोभयन्तं हरिवलं कषिप्रं प्राणेवियोजय ॥ ८५ ॥ 
` है युधराज ! तुम ज्ञाकर घोड़े पर चढ़े हुए उस पीर राक्षतव फा 
शीघ्र घ कति, जा वानरी सेना के तुभ कर रहा है ॥ ८५ ॥ 
स भर्तृबंचन श्रुत्वा निप्पपाताङ्गदस्ततः । 
अनीकान्मेघसदूाशान्पेघानीकानिवांशुमान्‌ ॥ ८६ ॥ 
चानरराज के ये वचन सुन, श्रङद्‌ अपनी मेघमाला जेसी सेना 
“ सँगेसे ही निकल कर चले ; असे सूय मेघघटाओं से निकल कर 
हिर आता ईँ ॥ ८६ ॥ 
'शेलसङ्घातसङ्काशो इरीणामुत्तमोज्हूद! । 
रराजाङ्गदसन्नद्धः सधातुरिद पवेत; ॥ ८७॥ 
निबिइ छप्ण पर्वत की तरह फार चाले चानरश्रेष्ठ अङ्गद 
पज्ञाओं पर वाजुवन्द बाँचे हुए, घाहुमय पवत की तरह शोभायमान 
_ हीने लगे | ८७॥ 
निरायुधो महातेजाः केवलं नखदंप्ट्रबान्‌ । 
नरान्तकममिक्रम्य वालिपुत्रोऽब्रवीद्दचः ॥ ८८ ॥ 
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उस समय उनके हाथ में काई आयुध न था । उनके फेचल 
: अपने दांतों और नखों ही का सहारा था । दे चरान्तक के पास जा 
` उससे बोले ॥ पम॥ 


तिष्ठ कि भाकृषैरेभिहरिभिरत्वं करिप्यसि | 
अस्मिन्वज्रसमस्पश प्रासं क्षिप ममोरसि ॥ ८९॥ 
खड़ा रह | इन तुच्छ वानरों के साथ युद्ध करने से तुझे क्या 


लाभ होगा । वज्रप्रहार के समान प्रहार करने वाले प्रपने भाले 
की चोट मेरो छाती पर कर ॥ 5३ ॥ 


अङ्गदस्य वचः श्रुत्वा परचुक्रोध नरान्तक; 
संदश्य दृशनेरोष्ठ विनिश्वस्य भुजङ्गवत्‌ । 
अभिगम्याङ्गद शद्धो वालिपुत्रं नरान्तकः ॥ ९० ॥ . 
' भङ्ग के बचन सुन, नरान्तक बहुत कद्ध हुआ और मारे क्रोध 
के दाँतों से अपने ओठ चत्राता हुआ साँप को तरह फंसकारने 
जमा । नरोन्तक मुद्ध हो अङ्गद्‌ के पास गया ॥ ३०॥ ` 
भासं समाविध्य तदाज्ङ्गदाय 
समुज्वलन्त सहसोात्सस | 
स वालिपुग्रोरसि बजफलपे 
भूम भग्नो न्यपतच्च भूमो ॥ ९१ ॥ 
फिर उसने पना चमचमाता भाला उठा 
उठा कर 
चलाया; किन्तु षह भाला अङ्गद को चज समान गर्जत क कपर 


k | समान झाती में लग 
र टुकड़े टुकड़े हो, भूम पर पिर पड़ा ॥ ३ १॥ ॥ | 


प्रकेन सप्ततितमः सर्गः ७२४५ 


ते प्राप्तमालेक्य तदा विभग्नं 
¢ क 
पुपणकृत्तारगभोगकटपम्‌ । 
तळं सपुयम्य स वालिपुत्रः 
तुरङ्गमं तस्य जघान सूध्नि॥ ९२ ॥ 
गरुड जी असे वड़े बड़े सांपों फे टुडे टुकड़े कर डालते हैं 
चसे ही नरान्तक के प्रास के टुकड़े टुकड़े हुए देख, शङ्कद ने 
कूद फर उसके घोड़े के सिर में एक लात मारी ॥ ३२॥ ' 
निमग्नतालुः स्फुटिताक्षिताधरो 
निप्क्रान्तनिद्वोऽचलसन्निकराशः ¦ 
स तस्य वाजी निपपात भूमी 
तलप्रहारेण विशीणंमूर्धा ॥ ९३ ॥ 
उस दारुण प्रहार से उस पर्वताकार घोड़े का तालू फट भया, 
उसकी भ्राँखें निकल पट्टी ओंड लटक पड़े, जोम निकल आयी 
श्रोर उसका सिर फट गया । वह ( मर गया ओर ) भूमि एर गिर 
पड़ा ॥ ६३॥ 
नरान्तकः क्रांधवर्श जगाम 
इतं तुरङ्गं पतितं निरीक्ष्य | 
स घुष्टिमु्यम्य महाप्रभावो 
जघान शीप युधि वालिपुत्रम्‌ ॥ ९४ ॥ 


झपने घोड़े के इस प्रकार मर कर भूमि पर गिरा हुआ देख, 
नरान्तक कुद हुआ श्रोर उस महावली ने घूसा तान कर, 
वालिपुत्र अङ्गद कै सिर पर मारा ॥ ९४ ॥ 
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अथाङ्गदो गुष्टिविभिन्नमूर्घा 
सुस्राव तीत्रै रुधिरं मृशाप्णम्‌ | 
शुहुविजज्याल मुमेहि त्रापि 
संज्ञां समासाद्य विसिष्मिये च ॥ ९५ ॥ 
उस सूँ के के लगने से श्रद्कर के सिर में घाव दो गया ओर 
उस घाव से गर्म गर्म वहुत सा रुधिर निकल कर, बदने लंगा । 
कुछ समय के लिये वे अचेत से हो गये । तदनन्तर जब वे सचेत 
हुए ; तव वे ( नराम्तक के वल को देख ) विस्मित हुए ॥ ६४ | 
अथाङ्गदो वञ्रसमानवेगं 
संवत्यं पुष्टि गिरिभृङ्गकर्पम । 
निपातयामास तदा महात्मा | 
नरान्तकस्यारसि वालिपुत्रः ॥ ९६ | 
गलिपुष अङ्गद ने भो वज्र समान वेग से, शेलम्ट के समान 
उ चूका तान कर, महाबलो नरान्तक की छाती में मारा ॥६६॥ 
स शुष्टिनिष्पि्टविभिञ्चवक्षा 
ज्वाढावमच्छोणितदिग्धगात्र! । 
नरान्तको भुमितले पपात 
त ययाऽ्चलो बज्ञनिपातभग्रः ॥ ९७॥ 
अकेले pe हु हा है 
चराग्तक सुख से ज्वाला फेकता भूमि पर वैसे ही गिर पड़ा ; "डुले 
बज्न के प्रहार से पहाड़ टूड कर; पृथिवी पर गिर पड्ता हे ॥९५॥ 
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अथान्तरिक्षे प्रिदशात्तपानां 
वनोकसां चेव महाप्रणादः । 
बभुव तसिन्निहतेश्ययबरीरे 
नरान्तके वालिसुतेन संख्ये ॥ ९८ ॥ 
युद्ध में वालितनय भरङ्गद्‌ द्वारा वीराग्रणी चरान्तक का मारा 
जाना देख, श्याकाशस्थित देवतागण शोर ( सुप्रीव की सेना के) 
वानरगण हर्पनाद्‌ करने लगे ॥ ९८ ॥ 
अधाङ्गदो राममनः पहपेणं 
सुदुष्करं तत्कृतवाह्वि विक्रमम्‌ । 
विसिष्मिये साऽप्यतिवी्यविक्रमः 
पुनश्च युद्धे स वभून इषितः ॥ ९९ ॥ 
इति पएकानसप्ततितमः सर्गः ॥ 


घडुद के इस श्रति दुष्कर वीर कल को देख, श्रीरामचन जी 
ने विस्मित हो प्रमन्नता प्रकट की । इससे अति वलवान प्रोर 
पराक्रमी धट्गद इपित हो, पुनः युद्ध करने लगे ॥ ६६ ॥ 


युद्धकाण्ड का उनहत्तरवाँ सग पूरा हुआ। 


दम 
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नरान्तकं इतं द्वा 'बुक्रशुनैत्रतपमाः । 
देवान्तकख्िमूर्धा च पौडस्त्यश्चर महोदरः ॥ १ ॥ 
` नरान्तक को सरा हुआ देव, राक्तसश्रेठ्ठ देवान्तक, पुलस्यवंशी = 
निशिरा और महोदर रा पड़े ॥ १॥ 
."` आख्दो मेघसङ्काशँ वारणेन्द्रं महोद्रः । 
` वालिपुत्रं महावीर्यमभिदुद्राव बीयेवान्‌॥ २॥ 


मेघ के समान एक वड़े ऊँचे हाथी पर चढ़ा हुआ वीर्यवान्‌ 
महोदर, महापराक्रमी थडद पर दौड़ा ॥ २॥ 


भ्रातृव्यसनसन्तप्षस्तथा देवान्तको वली | 
आदाय परिधं दीप्तमङ्गढं समभिद्रवत्‌ ॥ ३ ॥ 


भाई के मर जाने के दुःख से दुःखी ववान देवान्तक भी एक 
, चमचमाता परिघ लिये हुए अङ्गद पर कपटा ॥ ३ || 


रथमादित्यसङ्काञं युक्त परमवाजिभिः | 
आस्थाय त्रिशिरा वीरो वालिपुत्रमथाभ्ययात्‌ ॥ ४ ॥ ,. 
उत्तम घोड़ों से युक्त सूर्य के ममान चमचमाते रथ पर वेडे 
हुए वीर निशिरा ने भी अङ्कद् के ऊपर प्राक्मण किया ॥ ४ ॥ 


जीजा... 
। उद्धः -र्स्दुः । ( शि० ) ३ पोलत्त्यहतित्रिमूर्धीविज्षेषण न ६ महो- 


*, देरस्य। (गो०) 
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स तरिभिदेवदप प्लेन ऋतेस्द्र रभिद्रत: 
दृक्षपुत्पांट्यांपास महाविटपमङ्गद! ॥ ५ ॥ 
देवताको कै दप का नर करने वाले इन तीन रान्नसश्रेप्ठो द्वारा 
आकमग दिये ज्ञाने पर (भो), अङ्गद ( न घबड़ाये ) ने पक बड्डा 
मारी सुत देखाइ लिया ॥ ५ ॥ 
» देवान्तकाय तं वीरश्चिक्षप सहसाङ्गदः । 
महाहृक्षं महाशाखं शक्रो दोप्मिवाशनिम्‌ ॥ ६ ॥ 
देवराज इन्द्र जसे यञ्ज चलाते हैं, वेते ही भ्रङ्कर ने देवान्तक 
का लत्त कर वह दडी बडो डालियों से युक्त धत्त उसके ऊपर 
फका ॥ 
त्रिशिरास्तै पचिच्छेद शरेराशीविशोपमेः | 
स दक्ष कत्तमालाक्य उत्पपात तदाऽङ्गदः ॥ ७ ॥ 
किन्त निगिरा ने विप्रधर सर्प के समान तेज वाणों से उस 
वृत्त के फाट गिराया । वृत्त के कटा हुआ देख, अङ्गद उक्ते ॥७ 
स घेवप ततो दृक्षानशलांश्च कपिकुञ्जर; 
तास्यचिच्छेद संक्द्धखिशिरा निशितैः शरैः ॥ ८ ॥ 
और ग्राकाश में जा अदद ने त्रिशिरा पर पेड़ों ओर शिलां 
की वर्षा की । किन्तु कोष में भरे हुए त्रिशिरा ने उन सब का पैने 
बाणों से काट डाला॥८॥ 
परिधाग्रेण तान्दक्षान्वमक्ष च पुरान्तक; । 
' त्रिशिराइचाङ्गदं वीरममिदुद्राव सायके! ॥ ९ ॥ 
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महोदर ने भी अपने परिघ से ग्रङ्गद के फेके दु बहुत से वृत्तां 
के टुकड़े टुकड़े कर डाले । इतने में त्रिशिरा श्रङ्गद के ऊपर बाग 


: वर्षता हुआ उनके ऊपर दोडा ॥ ६ ॥ 


गजेन समभिदृत्य वालिपृत्र महोदरः | 
जघानोरसि संक्रुद्धस्तोमरेवेजसल्निम! ॥ १० ॥ 
हाथी पर सवार महोदर भो प्रहद पर दोडा ओर प्रद की 


छाती में अत्यन्त क्रुद्ध हो, वञ्च के समान तोमर का प्रहार _ 


किया ॥ १०॥ 
देवान्तकश्च संक्रुद्धः परिधेण तदाऽङ्गदम्‌ । 
उपगम्याभिहत्याशु व्यपचक्राम वेगवान्‌ ॥ ११ ॥ 
क्रुद्ध हो देवान्तक भी श्रद्द की ओर वड़े वेग से कपटा शरोर 
श्रङ्ग को छाती में परिष मार कर भागा ॥ ११ ॥ 
स त्रिभिनेक्रेतशरेष्डैयंगपत्समभिद्रुतः । 
न विव्यथे महातेजा वालिपुत्रः ्रतापत्रान्‌ ॥ १२ ॥ 


यद्यपि इन तीनों राक्तसभ्रेष्ठों ने मिल कर, एक साथ आकमण 
कर अङ्गद्‌ पर प्रहार किये, तथापि महातेजस्री पदं प्रतापी 


अङ्गद्‌ जिल भर सी न्वथित न हुए ॥ १२ ॥ 
`स वेगवान्महावेगं कृत्वा परमदुर्जयः | 
तलेन सृशयुत्पत्य जघानास्य महागजम्‌ ॥ १३ ॥ 
तढ्नन्तर परम दुर्जय चानरश्रेष्ठ ग्रज्ुद ने वड़ो फुर्ती से उछल 


कर, उस महागज के मस्तक पर पक लात अमायी, जिस पर 
महोदर सवार था ॥ १३॥ हि 


रै 
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तस्य तेन प्रहारेण नागराजस्य संयुगे । 
पेततुलोचने तस्य विननाद स वारणः ॥ १४ ॥ 
उस युद्ध में प्रजुद फ्री लात फे प्रहार से उल गजराज की आँखे 
निकल पड़ीं फोर वह हाथो बड़े जोर से चिंघारने लगा ॥ १४ ॥ 
विपाणं चास्य निष्कृष्य वालिपुत्रो महावलः । 
देवान्तकमभिप्लुत्य ताइयामास संयुगे ॥ १५ ॥ 
इसने में श्रङ्गद ने उस गजराज के दोनों दाँत उखाड़ लिये ओर 
दौड़ कर उन दांतों से देवान्तक को मारा ॥ १५॥ 
स विद्लितसवांङ्गो वातोद्धत इव हुम। । 
लाक्षारससवर्णं च सुस्राव रुधिरं मुखात्‌ ॥ १६ ॥ 
` उस प्रहार से देवान्तक हवा के ककेरे हुप पेड़ की तरह हिल 
”उठा | उसके शारीर के समस्त अङ्ग शिथिल पड़ गये । उसके मुख 
'से लाख के रंग जेसा वहुत सा इथिर निकलने लगा ॥ १६ ॥ 
अथाइपास्य महातेजाः कृच्छादेवान्तको बली । 
आविध्य परिघं घोरमाजघान तदाऽङ्गदस्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी चीर देवान्तक ने अति कष्ट से सचेत हो, 
भयङ्कर परिघ के प्रदार मे अङ्गद को घायल किया ॥ १७॥ 
- परिघाभिहतश्चापि वानरेन्द्रात्मजस्वदा । 
जानुभ्यां पतितो भूमौ पुनरेवात्पपात ह ॥ १८॥ 
उस परिव के प्रहार से वालिवनय अङ्गद घुद्ठशों के वल जुमीन 
पर गिर पड़े; किन्तु कुछ ही ज्यों बाद सावधान हो, चें उठ 
बैठ ॥ १८॥ . 
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तमुत्पतन्तं त्रिशिराखिमित्राणेरजिह्मगे! । 
घोरेहरिपते; पुत्रं ललाटेऽभिजघान ह ॥ १९ ॥ 
पुद के उठते देख, विशिरा ने उनके सिर में तीन सीधे जाने 
वाले वाण मारे ॥ १६ ॥ 
ततोऽङ्गदं परिक्षिप्तं त्रिभिनेऋतपुञ्गवेः | 
'हेलुमानपि विज्ञाय नीलश्चांपि प्रतस्थतुः ॥ २० ॥| 
इतने में अङ्गद को तोन वीरभ राक्षसो द्वारा घेर कर मारे 
जाते देख, हजुमान और नील दौड़े ॥ २० ॥ 
ततश्चिक्षेप शेलाग्रं नीलञ्चिशिरसे तदा । 
तद्रावणसुतो धीमान्विभेद निशितैः शरैः ॥ २१ ॥ 
नील ने एक शैल खोँच कर त्रिशिरा के सिर पर फेंका । 
किन्तु वीरषर रावणतनय त्रिशिरा ने, उस शेज*रद्ठ के, पेने तीरों से 
इकडे ठुकड़े कर डाले ॥ २१ ॥ | 
तद्ाणशतनिभिन्नं विदारितशिलातलूम । 
सबिस्फुलिङ्ग सज्यालं निपपात गिरेः शिरः ॥ २२॥ 
उस शैलश्ङग को सौ वाण चला ज्ञ 


डाला; तव श्राग की विनगारियों और 
वी पर गिर पड़ा ॥ २२ ॥ 


व जिशिरा ने चूर चूर कर” 
ज्वाला से युक्त चह पर्वत 


` [ नोट--बाण छो 


हे केथे। अतः जोर से टकराने | 
निकलने लगी थी । | 1000 हि 
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तता 'जुम्भितपालाक्य हपादेदान्तकस्तदा । 
परिधेणापिदुद्राव मारुतात्मजमाहवे ॥ २३ ॥ 
उस शैत्श्टङ्घ दा चुर चुर हा कर पृथिवी पर गिरा एय्रा देख, 
देवान्तक दित हुआ प्रोर हाथ में परिघ ले वह लड़ने के लिने 
हनुमान फे ऊपर झपटा ॥ २३ ॥ 
तमापतन्तमुस्प्लुत्य इनुपान्मास्तामज; | 
आजधान तदा मूर्धि वजकल्पेन मृष्टिना ॥ २४ ॥ 
परन्तु उसके पराते हो हनुमान जो ने उछल कर, वन्न के समान 
पक धू सा उसके सिर में मारा ॥ २४ ॥ 
शिरसि भहरन्वीरस्तदा दायसुतो बली । 
नादेनाकम्पयच्चव राक्षसान्स महाकपिः ॥ २५ ॥ 
फपिथेषठ बीर हनुमान जी उसके सिर में घू सा मार कर, ऐसे 
जोर से गर्छे कि, राक्षस दद्दत गये ॥ २५॥ 
स ग्रुष्टिनिप्पिएबिकोणमूधा 
निवान्तदन्ताक्षिविलस्विजिददः 
देवान्तको राक्षसराजत्ूतुः 
गतासुरुग्या सहसा पपात ॥ २६ ॥ 


उस घू से की चाट से रात्तसराज रावण के पुत्र देवान्तक का 
मस्तक चूर नूर दो गया, दाँत र नेत्र निकल पड़े, जीभ लंबो 
हो कर मुख के बाहिर श्रा पड़ो। बह निजीव हो धड़ाम से भूमि 
पर गिर पड़ा ॥ २६ ॥ 


ern me =e amano mmm need Ys 


१ जस्मितं--भ्रग्न 1 ( शे।० } 
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तस्मिन्हते राक्षसयेपमुख्ये | 
महाबले संयति देवगत्री | 
क्रुदलिमूर्धा निशिताग्रपु्र 
ववषं नीलारसि वाणवर्षम्‌ ॥ २७ || 
युद्ध में उस देवशत्रु एवं महावली मुख्य राक्षस योद्धा देयान्तक 


के मारे जाने पर, निशिरा अन्त कुद्ध हुआ ओर उसने वढे उम्र 
थव पैने वाणों की, नील की छाती के अपर वर्षा की ॥ २9॥ 


महोदरस्तु संक्रुद्ध कुज्ञर॑ पर्वतापमम्‌ | 
भूयः समधिर्ह्याशु मन्दरं रश्मिवानिव॥ २८ ॥ 
इतने में महोदर भी अत्यन्त कुपित हो शीव्रतापूर्वेक एक दूसरे 


पद के समान ऊँचे हाथी पर सवार दुरा । उस समय चहद वेसा 
के कळ. 
ही ज्ञान पड़ा, जैसा (भ्रस्त होते वाला ) सूर्य, मन्द्राचल पर 


स्थित होते पर ज्ञान पड़ता है ॥ २८॥ 
ततो वाणमयं वर्ष नीलस्यारस्यपातयत्‌ । 
को 9 र 
गिरी वर्ष तडिच्चक्रचापबानिव तायद! ॥ २९ ॥ 


उसने भी नोल की छाती पर वाणों की वर्ग की । उस सम्े- 


ऐसा जान पड़ा ; मानों इन््रघबुप और विजलोयुक्त मेघ, पर्वत पर 
अल की वर्षा करता हो ॥ २६ ॥ 


ततः शरोधेरमिवष्येमाणो 
विभिन्नगात्रः कपिसेन्यपाल! | . 


जी 
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नीला बभूयाय 'निरष्टगात्रो 
विष्टम्भितस्तेन महाबलेन ॥ ३० ॥ 
फरिवादिनी फे सेनापति नोल का सारा शरोर उस बाणदषि 
से ज्तविज्ञत ही गया। उसके शरीर के सारे अङ्क शिथिल पड़ 
गये। मदावलो महोदर ने नोल को स्तब्ध अर्थात्‌ मूच्छित कर 
दिया ॥ ३० ॥ 
ततस्तु नीलः प्रतिलभ्य संज्ञा 
शीलं समुत्पाट्य सहक्षपण्डम्‌ ! 
ततः समुत्पत्य भृशोग्रवेगा 
महोदरं तेन जघान मूर्धि ॥ २१ ॥ 
कुछ देर पोळे जव नील सचेत एप. तव उन्होंने पेड़ों सहित एक 
शेल के उचाइ जिया प्रोर बड़े वेग से उक्ल कर, उस शेल से 
महोदर के सिर में प्रहार किया ॥ ३१॥ 
ततः स शेलेन्द्रनिपातभग्नो 
महोदरस्तेन महाद्विपेन ! 
विपोथितो भूमितले गतासुः 
पपात वञ्राभिहता यथाद्रिः॥ ३२॥ 


महोदर उस शै के प्रहार से सवने उस महागज सहित 
यकनाचूर हा गया ओर निर्जीव दो भूमि पर वैसे ही गिर पड़ा; 
जसे पञ्र के प्रहार से टूट कर पर्वत भूमि पर गिरता हे ॥३२॥ 
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१ निष्पावः = शिधिलंग 


त्रः । { गो० ) २ चिएम्मितः--स्तब्धी 
क्त । गोः) त i डु 
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पिढव्यं निहतं दृष्टा त्रिशिराश्वापमाददे । 
इतुमन्तं च संकुद्धो विव्याध निशितः शर; । ३२ ॥ 
पते चचा महोदर का मरा हुआ देख, बिलिया अधन्त दुपित 
हुआ और हनुमान जी को पेने पेते वाणो से घायल करने 
लगा ॥ २३॥ 
स वायुसूनुः कुपितथिक्षेप शिखरं गिरेः । 
्रिशिरास्तच्छरैस्तीहणेविभेद बहुधा वळी ॥ ३४ ॥ 
पवननन्दन हनुमान ते कोप कर एक शैलश्दङ्ठ उसके अपर 
फेंका, किन्तु वलवान बिशिरा ते पेने वार्णो से उसके टुकड़े टुकड़े 
कर डाले ॥ ३४ ॥ | 
तदर्थे शिखरं दृष्टा टुमवषे महाक्रपिः । 
विससजे रणे तस्मिन्रावणस्य सुत प्रति ॥ ३५ ॥ 
उस युद्ध में शैज्ञश्टङ्ग के निष्फल हुआ देख, हनुमान जी 


रावणतनय निशिरा के लक्ष्य वना, उसके ऊपर वृत्तों की वर्षो 
करने लगे ॥ ३५ ॥ 


तमापतन्तमाकाशे द्रुमवर्ष पतापवान्‌ । 
त्रिशिरा निञितैर्वाणेशिचच्छेद च ननाद च॥ ३६ ॥ 


- किन्तु प्रतापी त्रिशिरा उन सव दृत्तं के अपने ऊपर शाते देले 
वीच ही में पेसे तीर मार झर उनके टुकड़े ठुकड़े कर, उन सद को 
भूमि पर गिरा देता था ओर गर्जता था ॥ ३६ ॥ 


तत्तो रनूमाहुत्खुत्य इयांख्निरिरसस्तदा । 
विददार नस; क्रुधो गजेन्द्र शृगराडिब ॥ ३७.॥ 


सप्ततितमः सर्ग; ७३७ 
तब हनुमान जी उछल कर त्रिशिरा के घोडों को प्रपने सखों से 
पेसे फाइने लगे; जैसे सिंह हाथी की चीर डालता है ॥३७॥ 
अथ शक्ति समादाय कालरात्रिमिवान्तक; | 
चिक्षेपानिलपुत्राय त्रिशिरा रावणात्मज! ॥ ३८ ॥ 
( यह देख ) रायणतनय शिशिरा ने कालरात्रि में यमराज की 
` तरह सयङ्कर एक शक्ति हाथ में ते, हनुमान जी के ऊपर फेंकी ॥३८॥ 
दिवः सिप्तामिवाल्कां तां शक्ति क्षिप्तामसङ्गताम्‌ । 
ग्रहीत्वा इरिशादूलो वभक्ष च ननाद च ॥ ३९ ॥ 
प्राकाश से छुर छुप उल्का को तरह उस वड़ी सांग को अपने 
ऊपर आते देख, हनुमान जी ने वीच ही में उसे पकड़ लिया घोर 
उसके राइ मराड़ फर फेंक दिया ॥ ३६ ॥ 
तां दृष्टा 'घारसङ्काशा शक्ति भग्नां हनूमता । 
प्रहष्टा चानरगणा विनेदुजलदा इंच ॥ ४० ॥ 
उस भयङ्कर प्रकाश वाली साप के हनुमान द्वारा टूटा हुआ 
देख, वानरगण श्श्यन्त प्रसन्न हो बादलों की तरद्द गर्जने लगे ॥४०॥ 
ततः खडु समुचयम्य त्रिशिरा राक्षसोत्तमः । 
निजघान तदा 3ब्यूढे वायुपुत्रस्य वक्षसि ॥ ४१॥ 
तव रात्तमत्रेष्ट निशिरा ने तलवार उठा कर, वायुषु की 
विशाल छाती में मारी ॥ 2१ ॥ 
खङ्गमहाराभिइतो इनूमान्मारुतात्मज; | 
आजघान त्रिशिरसं तलेनोरसि वीयवान ॥ ४२ ॥ 


१ धारसंकार्गा --भयंकरप्रकार्शा । (गे!०) २ पापमा सलमग (गार) २ वयूढे विश्ाले। ( गोर) ( गो०) 
घां० रा० यु०--०७ 


हि 
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उस खड्ग के प्रहार से घायल दो, पॅवननन्दन इनुमान जो ने 
उसकी छाती में पक थपेड़ मारी ॥ ४२॥ 
स तलाभिइतस्तेन सस्तहस्तायुथा शुत | 
निपपात महातेजाखिशिरास््क्तचेतनः ॥ ४३ ॥ 
उस थप्पड़ को चोट से महातेअस्त्री निशिरा के हाथ से श्रायुध 
कुड पड़ा रोर षह स्वयं भो मूछित हो, भूमि पर गिर पड़ा ॥ ४३ ॥ 5 
स तस्य पततः खडू समाच्छिय महाकपिः । 
८९७९ 
ननाद गिरिसङ्काशस्रासयन्सवतक्रुतान्‌ ॥ ४४ ॥ 
` जव वह मूछित हो पृयियो पर गिर पड़ा, तत्र हनुमान जी ने 
उसके हाथ से त तवार छीन लो । तद्नन्तर पर्वत के समान विशाल 
शरीरधारी हनुमान जी, समस्त रात्तसों को घस्न करते हुए- 
सिहनाद करने लगे ॥ ४४ ॥ 
अमृष्यमाणस्तं घोषञुत्पपात निशाचरः । 
उत्पत्य च इचूमन्तं ताडयामास मुष्टिना ॥ ४५ ॥ 
उस सिंहनाद को सहन न कर, वह निशाचर उठ खडा हुआ 
ओर उठ कर उसने पक मूं का हनुमान जी के मारा ॥ ४५॥ 
तेन पुष्ठिमहारेण संचुकेप महाकपि! | 3 
कुपितश्च निजग्राह किरीटे रष सर्पभम्‌ । 
: | हंतुमान्रोषतामराक्षा राक्षसं परवीरहा ॥ ४६ ॥ ] 


. उस मुष्टिप्रहार से हनुमान जो को वडा क्रोध उपजा और 
ऋद्ध हो उन्होंने उसका किरीट पकड़ लिया ॥ ४६ ॥ 
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स तस्य शीषाण्यसिना शितेन 
| फिरीटजुष्टानि सङुण्डलानि । 
_ कुद्धः प्रचिच्छेद सुतोऽनिलस्य 
लष्दु। सुतस्येव शिरांसि शक्रः ॥ ४७.॥ 
तदनन्तर उसीकी पती तलवार से, पवननन्दन ने त्रिशिर के, 
एउलों से अलङ्झत र मुकुट से भूषित तीनों सिर, वैसे हो 
“ काट डाले; जैले इन्द्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के सिर कारे थे ॥४ओ 
तान्यायताक्षाण्यगसन्निभानि 
प्रदीप्रवेश्‍वानरलोचनानि | 
पेतुः शञिरांसीन््ररिपाधरण्यां 
ज्योतीषि मुक्तानि यथाऽकभार्गात्‌ ॥ ४८॥ 
जैसे आकाश से नक्षत्र गिरा करते हैं, बैसे ही उस इन्द्रश 


निशाचर त्रिशिरा के प्रदीप्त भरि झो तरह चमकते हुए तेत्रो से 
युक्त, चे तोनों परवेताक्कार सिर पृथिवी पर गिर पड़े ॥ ४८॥ 


तस्मिन्हते देवरिपो त्रिशीर्षे 
इनूमता शक्रपराक्रमेण । 
नेदुः एवङ्काः प्रचचार भूमी 
रक्षांस्यथो दुद्रुविरे समन्तात्‌ ॥ ४९ ॥ 
इन्द्र समान पराक्रमो हनुमान जी ने अव त्रिशिरा को मार 
` डाला, तव वानर बड़े हवित हुए, एक वार पृथिवी हिल गयी, 
झोर वचे हुए राक्षस चारों ओर भाग गये ॥ ४९॥ 


१ त्वष्टुः'पुतः--विश्‍वरूपः । (गा०) 
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हतं त्रिशिरसं दृष्टा तथैव च महोदरम्‌ | 
इतौ प्रेक्ष्य दुराधषौ देवान्तकनरान्तका ॥ ५० ॥ 
निशिरा, महोदर ओर दुधर्ष देवान्तक पव नरान्तक को मरा 
हुआ देख, ॥५०॥ 
चुकोप परमामर्पी "मत्तो राक्षसपुद्कघः । 
जग्राहाचिष्मतीं घोरां गदां सर्वायसीं शुभाम्‌ ॥ ५१ ॥ 


अत्यन्त ्रसदिष्छु राच्सथेए महाराश्‍वे अत्यन्त कुद दुध्या 
उसने लोई की बनी अपनी चमचमाती भयङ्कर और मोघ गद्‌ 
उठाई ॥ ५१॥ 


हेमपट्टपरिक्षिप्तां मांसशाणितफेनिलाम्‌। | 
विराजमानां वपुपा शत्रुशोणितरञ्जिताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उस गदा में सोने के वन्द्र लगे हुए थे ओर वह युद्ध में कालः 
रुपिणी थी तथा शबरों के रक्त से रंगी हुई थी ॥ ५२॥ 
तेजसा सम्भदीक्षाग्रां रक्तमाल्यविभूषिताम । 
ऐरावतमहापद्मसाबभोमभयावहाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
उसका अग्रभाग ( अर्थात्‌ गदका ) चमच्मा रहा था, उसके 
ऊपर लाल फूलों की माला पड़ी दुई थी । ऐरावत, महापद्ध एवं 
सावेभोम महादिग्गजो को भी इस गदा से डर लगता था ॥ ५३ Nn 
गदामादाय संक्रद्धा मत्तो राक्षसएङ्गदः । 
हरीन्समभिदुद्राव युगान्ताभिरिव ज्वलन्‌ || ५४ ॥ 


क पाना कान त हा तत क तत 
१ सत्त:-महापाईवेः । सत्त इति महापाइवंस्य नामान्तरं । (सो०) 
२ मांसशोणितफेनिलाम--युद्धकालिक रूप । ( गा० ) 
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रात्तसनेष्ठ मधापाशव कद हा ऑर उस गदा के ले प्रलय 
कालोन ससि को तरद जता हुआ वानसरों के पोळे दोडा ॥४४॥ 
¢ ~ 
अथपभः समुत्पत्य वानरो रावणानुअम्‌ । 
मत्तानीकमुपागम्य तस्थौ तस्याग्रतो वली ॥ ५५ ॥ 
तव वलवान्‌ ऋपत नामक वातरयूथपति कूद कर रावण के 
कटे भाई महापाइउ के पास जा, उ नरे सामने खड़ा हुआ ॥ ५५॥ 
तं पुरस्तात्स्थितं दद्रा वानरं पवतोपमम्‌ । 
आजघानोरसि क्रुद्धो गदया वज्रकल्पया ॥ ५६ ॥ 
पर्वताकार ऋ्पभ वानर को अपने सामने खड़ा देख, वज्र फे 
समान उस गदा से महापाशय ने क्रोध में भर आपस की छाती में 
प्रहार किया ॥४६॥ 
° 
स तयाऽभिहतस्तेन गदया बानरषेभ! | 
भिन्नवक्षा; समाधूतः सुस्राव रुधिरं वहु ॥ ५७ ॥ 
उस गदा के लगने से कविश्रेष्ठ ऋषस झो छातो दिदीण हो 
गयी । उसका शरोर काँप उठा श्रोर छ्वातो से वहुत सा रक निकल 
गया ॥ ५७ ॥ | 
स सम्माप्य चिरत्संज्ञामूपभा वानरपंभ! । 
अभिजग्राह वेगेन गदां तस्य महात्मनः ॥ ५८ ॥ 
बहत द्र वाद जब कविश्रेष्ठ आपन का चेत इशा तब उसने 
झपट कर मदापाइव के हाव से गरा छोन ली ॥५५॥ 
गृहीत्वा तां गदां भीमामाधिध्य च पुन; पुनः 
मत्तानीक महात्मानं जघान रणमूधनि ॥ ५९ ॥ 


७४२ युद्धकायडे 
` डस भयङ्कर गदा को छीन घोर उसे वार वार घुमा, ऋषभ ने 
उससे महावली महापाएवं के सिर में प्रहार किया॥ /६ ॥ 
र 
स स्वया गदया भग्नो विशीणदशनेक्षण; । 
निपपात ततो मत्तो वज्जाइत इवाचल! ॥ ६० ॥ 
'विशीणनयने भूमी गतसत्दै गतायुपि । 
पतिते राक्षसे तस्मिन्विद्वत राक्षसं वलम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उस आपनो ही गदा के प्रहार से मद्दापाश्व के दात चूर 5 
हो गये घौर आँखें निकल पड़ों । वज्राइत पर्वत की तरह महापाः 
गिर पड़ा, उसके नेत्र निकल कर विखर गये, वह गतायु रात्स - 
निर्जीव हो धरती पर गिर पड़ा। महापाइवे के गिरते हो बच्ची हुई 
रात्तसो सेना भाग गयी ॥ 8० ॥ ६१॥ 
[इन्मत्तस्तु तदा दषट्रा गतासुं भ्रातरं रणे । 
चुकोप. परमन्रुद्धःप्रलयाग्निसमधुतिः॥ ६२ ॥ 
युद्ध में अपने भाई महापाएवं थे। मरा देख, उन्मत्त नामक 
' राक्षस बहुत क्रुद्ध हुआ घोर क्रोध में भर वह प्रलयामि के समान 
. दमकने लगा ॥ ६२॥ 
ततः समादाय गदां स वीर! 
वित्रासयन्वानरसेन्यशुग्रम । 
दुद्राव वेगेन तु सेन्यमध्ये 
दहन्यथा वहिरतिमचण्ड! ॥ ६३ ॥ 


प्रचण्ड गदा को हाथ में ले षह वीर उससे वानरी सेना का 
हटाने लगा । जिस प्रकार वन में शति प्रचण्ड शशि लपक लपक 


|] 
९ 
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कर घन के भस्म करता है; उसो प्रकार उन्मत्त रात्तत वानरी 
सेना में लपक लपक कर घानरों फा संहार करने लगा ॥ ६३॥ 
आपतन्तं तदा दृष्टा राक्षसं भीमविक्रमम्‌ । 
करै ८ 
शलमादाय दुद्राव गवाक्ष! पवंतोपम! ॥ ६४ ॥ 
उस भीम पराक्रमी राक्षस को आक्रमण करते देख, पर्वेताकार, 
शारोरधारी वानस्यूथपति गवाक्त एक पर्वत उठा उस पर 
त डा॥६४॥ 
जिघांसू राक्षस भाम तं शेलेन महाबलः । 
आपतन्तं तदा दृष्टा उन्मत्तोऽपि महागिरिम्‌ ॥ ६५ ॥ 
भोर उस भयङ्कर राक्षस का वध करने की इच्छा से वह पर्वेत 
उसके ऊपर फेंका । उस विशाल पर्वत के अपने ऊपर ध्राते देख, 
उन्मत्त ने भी ॥ ६५ ॥ 
चिच्छेद गदया वीरः शतधा तत्र संयुगे । 
चूर्णीकृतं गिरि दृष्टा रक्षसा कपिकुञ्जरः ॥ ६६ ॥ 
श्रपनी गदा के प्रहार से उस विशाल पर्वत को तोड़ कर, उसके 
सो टुकड़े कर डाले। जव कपिश्रेष्ठ गवाक्ष ने देखा कि, उस 
रात्तसश्ैष्ठ ने उस पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं ॥ ६६ ॥ 
९ ९ र १ 
विस्मितोऽभूम्महावाइजगण च मुहुसंहु! । 
रन्मत्तस्तु सुसंक्रुद्धो ज्वलन्तीं राक्षसोत्तमः ॥ ६७॥ 
तव वीर गवाक्ष को वडा आश्‍चर्य हुआ और वह वार बार गजने 
लगा । इससे राच्चसश्रेष्ठ उन्मत्त अत्यन्त कुड हु घोर उसने 
चमचमाती ॥ ६७॥ 
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` गदामादाय वेगेन कपेवेक्षस्यताडयत्‌ | 
स तया गदया वीरस्ताडित; कपिकुञ्जर; ॥ ६८ ॥ 
गदा उठा कर बड़े ज्ञोर से गवाक्ष की छाती में मारी । उस 
गदा के प्रहार से कपिश्रे्ठ गवाक्ष ॥ {८ ॥ 
पपात भूमो निःसंज्ञा सुस्ताव रुधिरं बहु 
पुनः संज्ञामथास्थाय वानर? स समुत्यित। ॥ ६९ ॥ , 


सूच्छित हो पृथिवी पर गिर पड़ा और उमकी छाती से बहुत 
सा रक सी निकल गया । कुछ देर वाद वह पुनः सचेत दुध्या 
और उठ बैठा ॥ ६३॥ 


तलेन ताडयामास ततस्तस्य शिर; कपि! । 


तेन प्रताडितो वीर! राक्षसः पर्वतोपमः ॥ ७० || 


उठ कर गवाक्ष ने उसके सिर में एक चपत जमायी | चपत को, 
चोट से पर्षताकार वीर रात्तस उन्मत्त के ॥ ७० ॥ 


` विसस्तदन्तनयनः निपपात प्हीतले | 
सुखाव रुधिरं सोष्णं गतासुशच ततो$्भवत्‌ ॥ ७१ ॥ ] 


दांत इर गये और आँखें निकल पड़ीं । उसे शरीर से गर्म 
जोह वहने लगा भोर बह निर्जीव हो एथिवी पर गिर पडा ॥ ७१॥ 


तस्मिन्हते भ्रातरि रावणस्य 
तम्षेत्रतानां वलमरणेवाभम्‌ । 
त्यक्तायुधं केवळजीविताथं 
` इवाव मिन्नाणबसन्रिकाशम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इति सक्षतिउमः सर्ग: | 
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इस प्रकार रावण के भाई उन्मत्त के मारे जाने पर, वह समुद्र के 
समान रात्तसो सेना, अख शस्र त्याग केवल अपने प्राण बचाने को, 
खलवलाते दुय सपुट्र फी तरह चारों ओर भाग गयी ॥ ७२ ॥ 


[ नोट--६? दें इङाउ से देक! ७ घें डोक तक फा वर्णन कई 
संर्करर्गोरमे बढो पाया जाना । ] 
युद्धकाएउ का सत्तरवाँ सर्ग पूरा हुग्रा । 


न्न. 
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खबरें व्ययितं दृष्टा तुमुलं रोमहपंणम | 
श्रात शच निहतान्दृष्टा शक्रतुल्यपराक्रमान्‌ ॥ १॥ 
अति,भयडुर रामाञ्चकारी भ्रपनो सेना के व्यथित देख तथा 
श्रपने इन्द्र के समान पराक्रमी भाइयों का मारी जाना देख ॥ १॥ 
पित्रुव्यौ चापि संदश्य समरे सन्चिपूदिती । 
a ७ ४ $ ९ ७ 
युद्धान्यत्त च मत्तं च भ्रातरा राक्षसषभा ॥ २ । 
तथा श्रपने दोनों चारों का युद्ध में नाश हुआ देख, पर्व 
युद्धोग्मत्त एवं मत्त नामक अपने दोनों भाइयों का मारा जाना 
देख, ॥२॥ 
चुक्रोप च महातेजा त्रह्मदत्तवरो युधि | 
अतिकायोऽद्रिसङ्काशा देवदानवदपहा | ३ ॥ 
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पर्वेत के समान विशाल शरीरधारी महातेजस्वी प॒व॑ ब्रह्मा से 
` युद्ध में सदा विजयी होने का वर पाये हुए, तथा देवता भर दानवों 
का दू्पे दलन करने वाला अतिकाय वड़ा क्रुद्ध हुआ ॥ ३ ॥ 
स भास्करसहसस्य सङ्घातमिव भास्वरम्‌ । 
रथमास्थाय शक्रारिरभिदुद्राव चानरान्‌ ॥ ४ ॥ 
वह इन्द्रशत्र अतिकाय हजार घूर्य के समान चमकोले रथ पर 
सवार हो वानरों पर दोडा ॥ ४॥ 
स विस्फार्य महद्यापं किरीटी मृष्ठकुण्डलः | 
नाम विश्रावयामास ननाद च महाखनम्‌ ॥ ५ ॥ 
कानों में कुण्डल पहिने और सिर पर मुकुट धारण किये हुए 
अतिकाय ने थपना धुप टङ्कोर कर, सव को श्रपना नाम सुनाया 
झर वह बड़े जोर से गर्जा ॥ ४ ॥ 
तेन सिंहमणादेन नामविश्रावणेन च । 
ज्याशब्देन च भीमेन त्रासयामास वानरान्‌ ॥ ६ ॥ 


उसके सिहगजेन से तथा उच्चस्वर से अपना नामोश्चारण 


हे एवं उसके भयङ्कर रोदे को रकार से वानर भयभीत हो 
गये ॥ ६ ॥ 


ते दृष्टा देहमाहात्म्यं कुम्भकणोज्यमुत्यित; । 
भयार्ता वानराः सर्वे संश्रयन्ते परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 


उसके शरीर को विशालता देख चानरों ने समझा कि, मरा 


मराया कुम्भकर्ण फिर जी उठा है। से वे वानर भय से पोहित हो 
आपस में एक दूसरे का सहारा लेने लगे ॥७॥ | 
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ते तस्य रूपमालोक्य यथा विष्णोख्रिविक्रमे | 
भयाद्वानरयूथास्ते विद्रवन्ति ततस्ततः ॥ ८ ॥ 
विष्णु के त्रिविक्रमावतार की तरह उसका रूप देख, घे वानर, 
पूधपति इधर उधर भागने लगे ॥ = ॥ 
तेऽतिक्रायं समासाद्य वानरा मूढचेतसः 
शरण्यं शरणं जम्मुलक्ष्मणाग्रजमाहवे ॥ ९ ॥ 
वे सूढ़ वानर, अतिकाय के रणभूमि में भ्राते देख, सर्वक्षेक- 
शरण्य श्रीरामचन्द्र जो के शरण में गये ॥ ६ ॥ 
ततोऽतिकायं काङुर्स्थो रथस्थं पवतीपमम्‌ । 
ददश धन्विनं दूराद्ग्न्तं कालमेघबत्‌ | १० ॥ 
श्रीयमचन्द्र जी ने पर्चताकार श्रतिक्काय का रथ पर सवार, 
हाथ में धनुष लिये हुए और दूर ही से प्रजयकालीन मेघ की तरह 
गर्जते हुए देखा ॥ १०॥ 
स तं दृष्टा महात्मानं राघवस्तु विसिष्मिये | 
वानरान्सान्त्वयित्वाऽथ विभीषणमुवाच ह ॥ ११ ॥ 
उस महाकाय रात्तस को देख थरीरामचन्द्र जी को भी आश्चर्य 
हुथा शोर वानरों के धीरज बंधा, पे विभीषय से बोले ॥ ११॥ 
कोऽसौ पर्वतसङ्काशो धञुष्मान्हरिलोचनः१ । 


युक्ते हयसहस्लेण विशाले स्यन्दन स्थितः ॥ १९ ॥ 
००६६७00000 किनल कल 
१ हरिलोचन -- तिहददृष्टि! । ( गा० ) 
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यह कौन है ज्ञा पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किये हुए 
और सिंह की तरह देखता हुआ, हजार घोड़ों के विशाल रथ पर 
बैठा हुआ है ? ॥ १२॥ 
य एष निशितैः शूले! तुतीएणे! प्रासतोमरे! । 
अर्निष्मद्विदंतो भाति भूतैरिव महेश्वर ॥ १३ ॥ 
अत्यन्त पैने ओर चमचमाते शूलों, प्रासों, ओर तामरों को लि 
हुए यह ऐला ज्ञान पड़ता है, मानों भूतों से घिरे हुए शिव जी 
हों॥ १२॥ 
कालजिहवाप्रकाशाभिय एपोऽतिविराजते । | 
आहतो !रथशक्तीभिर्विद्युद्धिरिव तोयदः ॥ १४ ॥ 
रथ में रखी हुई शोर काल की जीमों की तरह चमचमाती 


साँगों से यह ऐसा शोभित हो रहा है जैसे विज्जली से वादल शोमित 
होता है ॥ १७॥ 


धनूंषि चास्य सज्यानि हेमपृष्ठानि सरवंश! । 
शामयन्ति रथश्रेष्ठं शक्रचाप इवास्बरस्‌ ॥ १५ ॥ 
सोने के बन्दो से भूषित थोर रोदा चढ़ा हुआ इसका धनुष 
उसके उत्तम रथ को, उसो प्रकार शोभायमान कर रहा है, जिस 
प्रकार इन्द्र-बनुष आकाश को शामित करता है ॥ १५ ॥ 
क एष रक्षःशादूलो रणभूमिं विराजयन्‌ । 
अभ्येति रथिनां श्रेष्ठो रथेनादित्यतेजसा ॥ १६ ॥ 


` _ सूयं को समान चमचमाते रथ में बैठा एवं रथियों में श्रेष्ठ यह 
कौन राक्षसशादूल रणभूमि में चला था रहा हे ॥ १६ ॥ 
१ रबैशकोनि रयल्ितानिः कतक ङ्चा र््३-ः । ( गे" ) 
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ध्वजशृङ्गमतिष्ठेन राहुणाभिविराजते । 
| सूयरर्मिनिभैवाणेर्दिशा दश विराजयन्‌ ॥ १७॥ 
इसके रथ की ध्वजा पर राहु की मूर्ति हे । सुय किरणों के 
समान चमचमाते इसके वाण भी दसों दिशाओं के कैसा प्रकाशित 
कर रहे हैं ॥ १७ ॥ 
त्रिणतं मेघनिहाद हेमपृष्ठमलंकृतम । 
शतक्रतुधनु/प्रख्य धनुश्चास्य बिराजते ॥ १८ ॥ 
तीन जगहों में झुका हुआ, बादल के समान शब्दायमान 
सुवण की पीठ से शोमित इसका धनुप, इन्द्रथचुष की तरह 
कैसा शोभित हो रहा है ॥ १८॥ 
सध्वज! सपताकश्च सानुकर्पो' महारथः | 
चतुःसादिसमायुक्तो मेघर्तनितनिस््रनः ॥ १९ ॥ 
इसका विशाल रथ ध्वजा पताका से सञ्जा हुआ है श्रोर 
श्रनुक्ष से युक्त है। चार सारथि उसकै हाँक रहे हैं ओर उससे 
मेघ की तरह गड़गड़ाहर का शब्द हो रहा हे ॥ १६ ॥ 
विशतिदंश चाष्टी च तूणोऽस्य रथमास्थिताः । 
कार्युकानि च भीमानि अ्याइच काश्चमपिङ्गलाः ॥२०॥ 
इसके रथ पर ग्रइतीस तरकस, भयङ्कर अ्रडुतीस धनुष थोर 
सुनहले ( पीले) रंग के ग्रइतोस ही रोदे ( घघुष की डोरी) 
रखे हुए हैं ॥ २० ॥ 


१ भन्नु६पंः--रथाधःस्यदार । ( पो० ) 


fi I २0१) 0) लत 
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हौ च खङ्गौ रथगतौ पाश्व॑स्थो पाइवशोामितौ । 
चतुईस्तत्सख्युतौ व्यक्तदस्तदशायतों ॥ २१ ॥ 
रथ के भीतर श्रगल वगल रखे हुए दो खड़ दोनों ओर केसे 
सुन्दर ज्ञान पड़ते हैं। इन खड़ों की सूंठे चार चार दाथ की हैं 
घोर ये दस हाथ लंबे हैं॥ २१ ॥ 
~ ~ र 
रक्तकण्ठगुणो धीरो महापवंतसन्निभः | 
काल!कालमहावक्रो मेघस्थ इव भास्कर! ॥ २२ ॥ 
लाल रंग को माला पहिने हुए, चैर्यशाली, पक बड़े पहाड़ के 
समान जंवा, काला कलूटा काल की तरह मुह वाये, यह राक्षस 
ऐसा जान पड़ता है, मानों मेघ के ऊपर सूर्य सवार हो ॥ २२ ॥ 
काश्चनाङ्गद्नद्धाभ्यां भुजाभ्यामेष शो पते । 
शुङ्गाभ्यामितर तुङ्गाभ्यां हिमवान्पर्वतोत्तमः ॥ २३ ॥ ` 
इसकी दोनों a से शोभायमान हो ऐसी जान 
'पड़ती हैं, मानों ऊँचे ऊँचे दो शिखरों से विशाल हिमालय पर्वत 
शासित हो रहा हो ॥ २३॥ 
ण्डलाभ्यां तु यस्येतद्धाति वक्त्रं शुभेक्षणम्‌ । 
७ 0५ वैन्द्वम्‌ 
पुनवंस्वन्तरगतं पूण विम्वमि ॥ २४॥ 


सुन्दर नेत्रा से युक्त इसका घुखमण्डल दो कुण्डलो से भूदि 
हो पेसा जान पड़ता है, जैसा कि, पुनवंखु नत्तत्र के वीच में पूर्ण 
विस्ववाला चन्द्रमा हो ॥ २४॥ 


आचक्ष्व मे महावाहो त्वमेन राक्षसोत्तमम्‌ । 
यं दृष्टा वानराः सर्वे भयाता विद्रुता दिश। ॥ २५ ॥ 


पुकसप्ततितमः सर्गः ७५१ | 


हे महावाहो | तुम मुझे बतलाओं कि, यह कौन सच्चस है, 
जिसको देखकर समस्त घानर भयभीत हो भागे ज्ञा रहे हैं ॥ २५॥ 
स पृष्ठो राजपुत्रेण रामेणामिततेजसा । | 
आचचक्षे महातेजा राघवाय विभीषणः ॥ २६॥ 
अमित तेज सम्पन्न राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी ने जव इस 
-प्रकार पू छा; तव महातेजस्वी विसीषण ने श्रीरामचन्द्र जी को 
इत्तर देते हुए उनसे कहा ॥ २६ ॥ 
दशग्रीवो महातेजा राजा वेश्रबणाचुजः । 
थीमकर्मा महोत्साहो रावणो राक्षसाधिपः ॥ २७॥ 
दस सिर वाला, मद्दातेज्ञखी, राजा कुवेर का छोटा भाई; 
४ त्या करने वाला वड़ा उत्साहो भोर महावली जो राक्षसराज 
रावण हे ॥ २७॥ 
तस्यासीद्वीयवान्पुत्रो रावणप्रतिमो रणे । 
टद्धसेवी श्रुतिधरः सर्वाख्नबिदुपाँ वर; ॥ २८ ॥ 
उसीका यह पराक्रमो पुत्र हे रौर रावण ही की तरह युद्ध 
करने में निपुण हे । यहद वृद्धो की सेवा करने वाला दै, वहुधुत है, 
सव शख्धारियों में भ्रग्मणी है ॥ २८ ॥ 
अइवपृष्ठे रंथेनागे खड्डे धनुषि कर्षणे । 
भेदे सान्त्वे च दाने च नये मन्त्रे च सम्मतः ॥ २९॥ 
यह घोड़ा, रथ, ओर हाथी पर सवार धोने में दत्त तथा तलवार 
चलाने ओर घबुष पर बाण रख कर चलाने में चतुर है। यह 
साम, दान, मेदादि राजनीति में कुशल है। यह परामश देने में भी . 
निपुण है । रावण का यह छपापात्र हे ॥ २६ ॥ । 
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¢ 
यस्य वाहू समाश्रित्य लङ्का बसति निर्भया । 
तनयं धान्यमालिन्या अतिक्ायमिमं विदुः ॥ २० ॥ ` 
इसके वाहुवल के सहारे लड्डावासी निर्भय रहते हैं। यहद धान्य- 
मालिनी ( मन्दोदरी ) के गर्भ से उत्पन्न इुआ है भोर इसका नाम 
छतिकाय है ॥ ३० ॥ 
एतेनाराधितो ब्रह्मा तपसा भावितात्मना । 
अख्नाणि चाप्यवाधानि रिपवश्च पराजिता; ॥ २१ | 
इसने तपस्या द्वारा बरह्मा को प्रसन्न कर श्रद्ध पाये हें श्रौ 
उनसे अपने वैरियों का परास्त किया है ॥ ३१ ॥ 
तुरासुरेरवध्यत्वं दत्तमस्मै खयंभुवा । 
एतच्च कवच दिव्यं रयश्चैपोऽकभास्मरः ॥ ३२ ॥ 
ब्रह्मा ने इसे सुरो और ग्रसुरो से श्रवष्य होने का वर दिया है," 
घर्थाव्‌ देवताओं ओर दैत्यों के हाथ से यह मर नहीं सङता। 
इसे दिव्य कवच 'भ्रौर सूय के समान चमकीला रथ भी ( तप 
प्रभाव से) प्राप्त हुआ है॥ ३२॥ 
एतेन शतशो देवा दानवाइच पराजिता! | 
रक्षितानि च रक्षांसि यक्षाश्चापि निपूटिताः ॥ ३३ ॥ 
इसने सैकड़ों देवताओं भोर दानवों को पराजित कर राक्षसा 
की रक्षा की है भौर यज्ञों का संहार किया हे ॥ ३३॥ 25 
बज्न विष्टस्मितं येन वाणेरिन्द्रस्य धीमतः | 
, पाश! सलिलराजस्य रणे प्रतिहतस्तथा ॥ ३४ ॥ 


इस रणकुशल ने भ्रपने वाशों से इन्द्र के वज्ज को गति स्तस्थित 
कर दी थी तथा वरुण के पाश को व्यर्थ कर दिया था ॥ ३४॥ 
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एपेऽतिकायो बलवान्राक्षसानामधर्पभः ¦ 
रावणस्य सुतो धोमान्देवदानवदर्पहा ॥ ३५ || 
देवता र दानवों के दर्प का नाश करने वाला यह वही 
रावण का बुद्धिमान पुत्र रात्तसधेष्ठ बलवान प्रतिकाय दै ॥ ३५॥ 
तदस्मिन्करियतां यत्नः क्षिमं एरुपपुङ्गव । 
पुरा वानरसेन्यानि क्षयं नयति सायकेः || ३६ ॥ 

_ हे पुरुषधेष्ठ ! सा इसके रोकने का कोई उपाय शीघ्र करना 
शाहिय । फ्योकि यदद सव से पहिले, मारे वार्णो के वानरों ही फा 
संहार फर रहा है ॥ ३३ ॥ 

ततोऽतिकाथा वलवान्मविश्य हरिवाहिनीम्‌ । 
धिस्फारयामास धनुर्मनाद च पुनः पुनः ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर वलवाध्‌ अतिकाय घानरी सेवा में घुस, धनुष को 

` टकारक हुमा, बारंवार लिइनाद करने लगा ॥ ३७॥ 

तं भीमवपुपं दृष्ट्रा रथस्थं रथिनां वरम । 
अभिपेतुर्महात्माने ये प्रधाना वनौकसः ॥ ३८ ॥ 
रथियों में भेष्ठ उस भयङ्कर शरोर घाले श्तिकाय को रथ में 
बैठा हुआ देख, बलवान वानरयूथपति उसका सामना करने के 
"भये दोड़े ॥ ३८ ॥ 
` झुमुदो द्विविदो मैन्दो नीलः शरम एवं च । 
पादप रिशृङ्गे्च युगपत्समभिद्रवन्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुमुद, द्विविद, नील, शरम हाथों में वृत्त भोर पर्वतशिखर ले 


ले कर, एक साथ उसके ऊपर दोड़े ॥ ३६ ॥ 
दा० रा० यु०— ४5 
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तेषां रक्षा शेलांश्र शरैः काञ्चनभूपणेः । 
अतिकायो महातेजाशिच्छेदास्रविदां वर! ॥ ४० ॥ 
` ग्रञ्विदया में निपुण मद्दातेजल्ली श्रतिकाय ग तुवणंभूपित 
बाणों से उन वानर यूथपतियों के फेके हुए उन पेड़ श्रोर पवतों 
के टुकड़े टुकड़े कर डाले ॥ ४० ॥ 
तांश्चैव सर्वान्स हरीज्शरे; सर्वायसेवेळी । | 
विव्याधाभिमुखाः संख्ये भीमकायो निशाचर! ॥४१॥ 
" तदनन्तर उस भीमकाय वलो राक्षस ने सपने ऊपर याक्रमण 
करने वाळे उन समस्त तानरयूथपतियों सें युद्ध करते हुप, उनको 
लोहे के बाणों से घायल कर डाला ॥ ४१॥ 
तेऽर्दिता बाणवर्षेण भग्नगात्राः एवङ्गमाः । 
न शेकुरतिकायस्य प्रतिक महारणे ॥ ४२॥ 


घ्रतिकाय को बाणवर्षा से उन यानरों के शरीर च्ञतवित्ञत हो, 


गये श्रोर वे पीड़ित हुए वे उस महायुद्ध में अतिकाय के न रोक 
सके ॥ ४२॥ 


तत्सैन्यं हरिवीराणां त्रासयामास राक्षस; । 
यू २३ 
मृगयूथमिव क्रुद्धों इरियोवनदर्पितः ॥ ४३ ॥ 
वानर घीरो की उस सेना को उल राक्षस ने त्रस्त कर डाला: 


वह जवानी के मद्‌ में चूर राक्षस, कुद्ध हो बानरों को यैसे हो 
डराने लगा, जैसे सिंह खुगो के सुंड के डराता है ॥ ४३ ॥ 


स राक्षसेन्द्रो हरिसेन्यमध्ये 
` नायुध्यमानं निजधान कञ्चित्‌ । 
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उपेत्य रामं सथनुः कलापी' 
सगर्वितं वाक्यमिदं वभाषे ॥ ४४ ॥ 
उस राच्चतेन्द्र ्रतिकाथ ने वानरी सेना में से ऐसे एक भो 
वद्र को न मारा, जा उसके साथ लड़ने नहों गया। वीरवर अति 
काय तरकस वांधे ओर धनुष लिये हुए श्रोराम जो के सामने जा, 
इनसे गव सहित यह बोाता ॥ ४४ ॥ 
रथे स्थितोऽहं शरचापपाणिः 
न प्राकृतं कश्चन योधयामि । 
यश्चास्ति कश्रिद्वयवसाय-यक्तो 
ददातु मे क्षिममिहाद्य युद्धयू ॥ ४५ ॥ 
_ देखा, में रथ पर सपार हूँ ओर मेरे हाथ में धनुष थोर वाण 
[। में किसो साधारण योद्धा से लड़ना नहीं चाहता । यदि किसी 
में मेरे साथ लड़ने को हिम्मत हा तो, वह शीघ्र आकर मुझसे 
लड़ ॥ ४५ ॥ 
तत्तस्य वाकयं ब्रुवतो निशम्य 
चुकोप सोमित्रिरमित्रहन्ता । 
अग्ृष्यमाणश्च समुत्पपात 
जग्राह चापं च ततः स्मयित्वा ॥ ४६ ॥ 
राक्षस अतिकाय की इस गर्चितोक्ति का सुन, शत्रइन्ता लक्ष्मण 
जो से न रहा गया । वह मुसकाते हुए, किन्तु क्रोध में भरे घनुष 
बाण हाथ में ले, उठ खड़े हुए ॥४६॥ 


१ कळापी--वूणोरवान्‌ । ( गे? ) २ पव्यवसाय;--वत्खाहः । ( गोऽ ) 


डड उडवा 


| 
| 
। 
। 
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क्रुद्धः सोमित्रिस्त्पत्य तृणादाक्षिप्य सायकम्‌ । 
९ 
पुरस्तादतिकायस्य विचकष महद्धनुः ॥ ४७ || 
क्रोध में भरे लक्ष्मण जी ने खड़े होते ही तरकस से घाण | 
खींच लिया और अतिकाय के सामने ही झपने विशाल धनुष का 


टंकारा ॥ ४७॥ 
[ चोट--जैते पहळवान लोग कुश्ती छड़ते समय ताल ठोक कर ऊपने 


प्रतिद्वन्द्वी को उत्तेजित करते हैं, चैवे दी घनुर्घारियों डे युद्ध में, धनुर्धारी बीट 
शत्रु को उत्तेजित कर धनुष दी प्रत्यंचा करो खाच कर उसे खाली छोड देते थे । 
ऐसा करने से उसमें से शब्द होता था | उस्तीके टंकोर कते हैं । ] 
पूरयन्स महीं शैलानाकाशं सागरं दिशः । 
ज्याशब्दो लक्ष्मणस्योग्रखासयन्रजनीचरान्‌ ॥ ४८ ॥ 
उस टंकोर के शब्द से सारी पृथिवो, पहाड, 'प्राकाश, सागर 
और दों दिशाए प्रतिध्वनित हा उठीं। लक्ष्मण जी की प्रचय 
धडुष टकार से समश्त रात्तल भयभीत हा गये ॥ ४८ || 
he षं है 
सोमित्रेश्वापनिधोंषं शरुत्वा 'प्रतिभयं तदा | 
बिसिष्मिये महातेजा राष्षसेद्धात्मनो वली ॥ ४९ ॥ 
लद्मण जी के धनुष की भयङ्कर टंकार को सुन महातेज 
। टं स्वी 
एबं वोर रावणपुर अतिकाय के आयर हुआ ॥ ४ र | 
अथातिकायः कुपितो दृष्टा टक्ष्मणमुत्यितमू । ५ 
आदाय निशितं वाणमिदं पचनमत्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 
अतिकाय ने लक्ष्मण जो को युद्ध के 
हो, पने वाण ( तरकस से) ज्ज) निकाल, (उनसे) कहा ॥ ५०॥ _ ( 


१ प्रतिसयं--भयहुर । ( गो० ) 


लिये खड़े होते देख, क्रुद्ध 
उनसे ) कहा ॥ ५० ॥ 


एकसप्ततितमः सगः आड 


घालस्त्वमसि सोमित्रे विक्रमेष्वविचक्षणः । 
गच्छ कि कालसहशं मां योधयितुमिच्छसि ॥ ५१॥ « 
ध सौमित्ने ! तुम अमी बालक हो । तू युद्धविद्या में निपुण 
नहीं हे। मुझ काल सद्दश के साथ तू क्यों लड़ना चाहता 
है | ॥ ५१॥ 
न हि मद्गाहुसष्टानामख्लाणां हिमवानपि । 
सोडुपुत्सहते बेगमन्तरिक्षमथो मही ॥ ५२ ॥ 
मेरे छोड़े हुए वारणो के वेग के हिमालय पवेत, आकाश और 
प्रथिवो--कई भो नहीं सद्‌ सकता ॥ ५२॥ 
सुखप्रसुप्तं कालाश्नि निवाधयितुमिच्छसि । 
न्यस्य चापं निवतेख मा प्राणाञ्जहि मद्गतः ॥ ५३ ॥ 
सो तू सुख से सेई हुई प्रलयकालोन श्राग को क्यों सड़काता 
है ! धनुष त्याग कर लोट जा, मुझसे सिद्ध कर अपने प्राण मत 
खे! ॥ ५३ ॥ 
अथवा त्वं 'प्रतिष्टब्धो न निवर्तितुमिच्छसि । 


तिष्ठ प्राणान्परित्यज्य गमिष्यसि यमक्षयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
घथवा यदि तू मेरा सामना ही करना चाहता है और लोट 
हिर जाना नहीं चाहता, तो खड़ा रह | तू शीघ्र हो प्राण त्याग कर 
यमालव के जायगा ॥ ५४॥ 
पश्य मे निञ्चितान्वाणानरिदपेनिषूदनान्‌ । 
९३इबरायुधसङ्काशासतप्काञ्चनभूषणान्‌॥ ५५ ॥ 


१ प्रतिष्टब्घ;--प्रतिमुखंस्थितः | (ग्रा) २ ईशवरायुधं- त्रिशूल । (ये/०) 
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जरा मेरै इन शत्रुहन्ता श्रौर शन्ु-दप-दलन-कारी पेने वाणों का 
देख ले, ज्ञा शिव जी के त्रिशूल के समान भयङ्कर हैं थोर सुवण 
से भूषित हैं॥ ५५ ॥ 
एप ते सपसङ्काशो वाणः पास्यति शोणितम्‌ । 
मृगराज इव क्रुद्धो नागराजस्य शोणितम्‌ | 
इत्येवयुकत्वा संक्रुद्धः शरं धनुषि सन्दधे ॥ ५६॥। 
मेरा यह सांप के समान वाण तेरा रक्त उसी प्रकार पीवेगा, 
जिस प्रकार क्रुद् सिह, गजेन्द्र का रक्त पीता है। यह कह फर, 
उसने वह बाण अपने धनुष पर रखा ॥ ५६ ॥ 
श्रुत्वाःतिकायस्य वचः सरोषं 
सगर्वितं संयति राजपुत्र! । 
स सञश्चुकोपातिवलो बृहच्छीः 
उवाच वाक्यं च ततो महार्थम्‌ ॥ ५७॥ 
युद्धभूमि में भ्रतिकाय के रोष भरे ओर गर्दीले इन वचर्नो के 
छुन, यति बलवान एवं अत्यन्त कान्तिवान्‌ राजकुमार लक्ष्मण ने 
रोष में भर, उससे श्रथंयुक्त ये बचन कहे ॥ ५७॥ 
न वाक्यमात्रेण भवान्मधानो 
न 'कत्थनात्सत्पुरुषार भवन्ति | 
मयि स्थिते धन्विनि बाणपाणो 
निदशय स्वात्मवलं दुरात्मन्‌ ॥ ५८ ॥ 


९ मकर पाप । (गा०) २ सत्पुरुपा:--शूरपुरुषा: । (गो०) 
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भरे दुए | न तो तू केवल कह देने से बड़ा हा सकता है घोर 
न आत्मन्छाघा करने से कोई शूरवोर ही कहला सकता है। में 
'घघुप और वाण लिये तेरे सामने खड़ा हँ । अव तू थ्रपना पराक्रम 
दिखलाता क्यो नहीं ॥ ४८ ॥ 
कर्मणा सूचयातमान न विकत्यितुमईसि । 
पोरुषेण तु यो युक्त स तु शूर इति स्पृतः ॥ ५९ ॥ 
हि पहुत सी श्रपनी वड़ाई न कर के कुछ कर के भ्रपना वल 
प दिखला । क्योंकि जो पुरुषार्थी होता है वढी शूरवीर कह- 
लाता है॥ ५६॥ 


सर्वायुधसमायुक्तो धन्वी त्यै रथमास्थित; । 
शरेवा यदि वाशप्यखेदेशंयर पराक्रमम्‌ ॥ ६० ॥ 
तेरे पास सव प्रकार के आयुध हैं, तू घतुघंर भी है और रथ 
' पर सवार है । सो चाहे धनुप वाण से श्रथवा अन्य किसी घायुध 
से ( जिसमें तू दत्त हा ) अपना वेल पराक्रम दिखला ॥ ६० ॥ 
ततः शिरस्ते निशितैः पातयिष्याम्यहं शरैः । 
मारुत; कालसंपक्क 'इन्तात्तालफळं यथा ॥ ६१ ॥ 
पीछे से तो में अपने पेने चाणों से तेरा सिर काट कर पेसे 
'गिराऊंगा ही, जैसे हवा पके हुए ताल फल को गुच्छे से गिराती 
है॥ ६१॥ 
अद्य ते मामका वाणास्तप्तकाश्वनभूषणा! । 
पास्यन्ति रुधिरं गात्राद्वाणशर्यान्तरोस्थितम्‌ ॥ ६२ ॥ 


¢ 
< 


९ दुन्तात्‌-प्रसववष्ष्वनात्‌ । ( गो० ) 
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आज मेरे खुवर्णभूषित वाण तेरे शरोर के भेद कर, घावों से , 
लोहू निकाल कर पोयेंगे ॥ ६२ ॥ 
ऽयमिति € 
वाले विज्ञाय न माऽवङ्ञातुमहंसि । 
वालो वा यदि वा इद्धो मृत्युं जानीहि संयुग ॥ ६३ ॥ 
लड़का आन कहाँ मुझे तुच्छ मत समझ लेना । मुभे चाहे 
तू वालक समक या वूढ़ा, किन्तु तू आज़ मारा सेरे हो हाथ से 
जायया ॥ ६३ ॥ 
वाळेन विष्णुना लोकाय: क्रान्ताख्रिभिः क्रमे! । 
इत्येदयुक्त्वा संक्रुद्धः शरान्धनुपि सन्दधे ॥ ६४ ॥ 
देख, विष्छु, वालक ही थे, जिन्होंने तोन पैर से तीनों लोक नाँप 
डाले थे। यह कह क्रोध में भर लक्ष्मण जी ने कुपित हा ध्यपने 
धडुष पर वाण रखे ॥ ३४ ॥ 
लक्ष्मणस्य वचः शत्या देतुमत्परमार्थवत्‌ । 
अतिकायः प्रचुक्रोध वाणं चोत्तममाददे ॥ ६५ || 


उधर लक्ष्मण जो डे युक्तियुक्त झर भ्रर्थपूस्ति वचनों क्षा सुन, 
अतिकाय मारे कोध के ग्रागववूला हो गया और एक सर्वोत्तम 
.वाण निकाला ॥ ६५ | 


ततो विद्याधरा भूता देवा दैत्या महर्षयः । 
यक्षकारच महात्मानस्तचुडं द्रष्टुमागमन्‌ ॥ ६६ ॥। 


, इतने में विद्याधर, भूत, देवता, दैत्य, महि, शुहाक तथा 
महात्मा लोग, लक्ष्मण धोर अतिकाय के उस युद्ध के देखने के 
लिये ( वहाँ ) इकट्ठे हा नये ॥ ६ई॥ 
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ततोऽतिकायः कुपितश्चापमाराप्य सायकम्‌ | 
लक्ष्मणाय प्रचिक्षप संक्षिपक्निव चाम्बरम्‌ || ६७॥ 
उधर ग्रतिकाय ने कथ हो जपने ध्रमप पर वह वाण रख 
ऐसे घेग से जाडा, मानों घ्रएने और लक्ष्मण के वीच के छन्तर फो 
जटा कर डाला हो । ( शान्‌ दूरी होने पर भी, तेज्ञी के कारण, 
एस वागा के लक्ष्मण तक पहुँचने में देर न लगी ) ॥ ६७॥ 
तमापतन्तं निश्चितं शरमाशीविषोपमम्‌ । 
अघचन्द्रण चिच्छेद लक्षण; परतनीरहा ॥ ६८ ॥ 
पर प्ाप्रहन्दा लद्मश जो ने विषधर सप की तरह उस भयळूर 
यागा के छध अन्द्राकार वाण से काट गिराया ॥ ६८॥ 
ते निक्त्तं शरं दृष्टा कृत्त मोगम्रिवोरगम्‌ । 
अतिकायो भृशं कद्धः पञ्च वाणान्समाददे ॥ ६९ ॥ 
जिस तरह गरड किसी विशाल सप के टुकड़े टुकड़े कर डालते 
रॅ, उसो तरह प्रपते उस वागा को टक टक हुआ देख, अतिकाय 
वडा पिव इथ्ा भरोग इस वार उसने एक साथ पाच वाण 
छोड़े ॥ 4६ ॥ 
ताअशरान्सँप्रचिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचर! 
तानभ्ापताडशरेस्तीक्ष्णेश्‍िचच्छेद भरताचुज! ॥ ७० ॥ 
जव भ्रतिकाय ने लदमगा के ऊपर वे पांच बाण कराडे, तव धे 
लक्ष्मण जी के पास तक पहुँचने भो न पाये कि, उन्होंने बोच हो 
में उन पाँचों का कॉट काट कर गिरा दिया ॥ ७० ॥ 
स ताज्छित्त्वा शरेस्तीक्ष्णेळकषमणः परवीरहा । 
आददे निशितं वाणं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ७१ ॥ 


१ s 
f 


शत्रुघाती लमण ने अपने पैने वाणों से उन समस्त वाशों 
को काट कर, पक अत्यन्त पैना ओर श्रि की तरह चमचमाता 
हुआ बाण निकाला ॥ ७१॥ 
तमादाय घनुमश्रेष्ठे योजयामास रमणः । 
विचकर्ष च वेगेन विससर्ज च वीर्यवान्‌ ॥ ७२ ॥ 
हि | 
फिर उसे महांवली लक्षमण जी ने अपने श्रेष्ठ घबुए पर रख 
झोर धनुष को डोरी को कान तक खींच उसे छोड़ा ॥ ७२ ॥ 
णायतवि ० ए 
पृ्णायतविरृष्टेन शरेण नतपवणा । 
ललाटे राक्षसश्रेष्पाजघान स वीर्यवान्‌ ॥ ७३ ॥ 
पूरी तरह तान कर छोड़ा हुआ ओर सुक्की हुई गांठों चाला चह 
वाण, लक्ष्मण जी ने उसके माथे में मारा ॥ ७३ ॥ 
स ललाटे शरो मभ्नस्तस्य भीमस्य रक्षस! । 
ददृशे शोणितेनाक्तः पन्नगेन्द्र इवाचले ॥ ७४ ॥ 
वह वाण उस भोमपराक्रमो राक्षस के मस्तक में घुस गया । 
उस समय वह बाण ऐसा ज्ञान पड़ा, मानों रुधिर में सना साँप 
पर्वत में घुसा हो ॥ ७४॥ 
राक्षसः प्रचकम्पे च लक्ष्मणेषुप्रपोडित! । 
्ट्रवाणइतं घोरं यथा त्रिपुरगोपुरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
जसे पूर्वकाल में शिव जी के भयङ्कर वाण से त्रिपुरासुर के पुर 


का बाहिरी फाटक कांप उठा था, वैसे ही लक्ष्मण जी के बाण से 
श्रतिकाय अत्यन्त पीड़ित हा काप उठा ॥ ७५ ॥ 
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चिन्तयामास चाश्वास्य बिमृश्य च महावलः | . 
साधु वाणनिपातेन -&्वाधनीयोर्णसि मे रिपुः ॥ ७६ ॥ 
तदनन्तर महावलवान प्रतिकाय त्तग भर में सावधान हो मन 
ही मन कुछ सोच कर घोर धागे का प्रपना कर्तव्य निश्चित कर, 
बोला--शावाश ! वाण मारे तो ऐसा । लक्ष्मण | तू मेरा शभ हाने 
पर भौ सराहने याग्य है ॥ ७६ ॥ 


विधायवं विनम्यास्यं नियम्य च भुजावुभो । 
स रथोपस्थमास्थाय रथेन प्रचचार ह ॥ ७७ ॥ 
ल्श जी की इस प्रकार प्रशंसा कर छोर मुँह वाय तधा दोनों 
भुजाओं को फुका कर, भ्रपने रथ पर सवार वह समरभूमि में 
घूमने लगा ॥ ७७॥ 
एकं त्रीन्पञ्च सप्तेति सायकान्राक्षसर्षभः । 
विचकर्षोत्ससज १ 
आददे सन्दधे चापि विचक्रपेत्सिसन च ॥ ७८ || 
फिर श्रतिक्काय एक, तोन, पाँच घोर सात दाणों के एक साथ 
धनुष पर रख अर धनुष के रोदे फो! फान तक खींच, उन बाणों 
का छोड़ने लगा ॥ ७८ ॥ 
ते वाणाः कालसङ्काशा राक्षसेन्द्रधचुश्च्यताः 
हेमपुल्ठा रविप्रख्याश्रक्रर्दी प्रमिवाम्वरम्‌ || ७९ ॥ 
राच्चसेन्द्र प्रतिकाय के घन्नुप से छूटे हुए काल के समान, सुवण 
` पुढ घाले वे वाण, सूर्य की तरह भ्राकाश का प्रकाशित सा करते 
हुए चले ॥ ७६ ॥ 
ततस्तान्राक्षसोस्सष्टाञ्शराधान्राधचाुज; | 
असंभ्रान्तः प्रचिच्छेद निशितेवहुभिः शरेः ॥ ८० ॥ 
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तव अतिकाय,के क्रोडे उन वाणों के देख कर, लक्ष्मण जो 
ज़रा भी न घबड़ाये और बहुत से पैने वाण छोड़ कर, उन सब को | 
काट डाला ॥ ८० ॥ 
ताञ्शरान्युधि संमेक्ष्य निकृत्तान्रावणात्मज! । 
र ९ a 
चुकोप त्रिदशेन्द्रारिजग्राइ निशितं शरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
रावणपुत्र भ्रतिकाय ने श्रपने उन वाणों को युद्धभूमि में कड 
हुआ देख, वड़ा क्रोध किया और उस इन््रशनु ने पक बड़ा पेना 
याश निकाला ॥ ८१॥ 
स सन्धाय महातेजास्तं वाणं सहसोत्सुजत्‌ । 
ततः सामित्रिमायान्तमाजधान स्तनान्तरे || ८२ || 
उस महातेजस्वी राक्तस ने उस वाण को धनुप पर रछ, 
अचानक झोड दिया । वह वाण प्राकर लक्ष्मण जी की छाती में, 
लगा ॥ ८२ ॥ 
अतिकायेन सोमित्रिस्ताडितो युधि वक्षसि | 
सुस्नाव रुधिरं तीत्रं मदं मत्त इव द्विप; ॥ ८३ | 
इस लड़ाई में अतिकाय के चलाये उस वाण के लक्ष्मण जी 
को छाती में लगने से, वैसे ही रक्त वहने लगा, जैसे मतवाले हषी 
के मस्तक से मद बहता है ॥ ८३ ॥ 
स चकार तदाऽऽत्मान' विशल्यं सहसा विश्व! | 
जमाह च शर तीए्ण भद्धेणापि च सन्दधे || ८४ ॥ 


१ सबके) 1 ( यो० ) 
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लकमण जी ने पह वाण छाती से तुरन्त खींच कर फेंक दिया । 
तद्नन्तर पक तीक्ष्ण वाण निकाल धोर मंथ पढ़ उसे धनुष एर 
रा ८४ ॥| 
आग्नेयेन तदाऽऽ्ण याजयामास सायकम्‌ । 
स जज्वाल तदा बाणा धनुप्यस्य महात्मनः ॥ ८५ ॥ 
उस बाण क भ्ाग्रेयाख फे मंत्र से प्रभिमंत्रित कर घोर उसे 
कए पर रख लाडा । जिस समय उन्होंने यह वाण छोड़ा, उस 
समय वाण आर धनुष दोनों से प्रज््यालत शसि की लपर्ट 
निकलीं ॥ ८५ ॥ 
अतिकायोऽपि तेजस्वी सारमस्रं समादधे | 
तेन बाणं भुजङ्घाभं हेमपुह्ठमयोजयत्‌ ॥ ८६ ॥ 
श्राग्नेयाख क्रो खाते देख, थ्रतिकाब ने सुवणंपुहू वाला 
झपोकार वाण निकाल श्रोर उसे सौर्याख्च के मंत्र से झमिमंत्रित 
कर छोड़ा ॥ ८६ ॥ 
तदस्नं ज्वलितं घोरं लक्ष्मणः शरमाहितम्‌ । 
अतिकायाय चिक्षेप कालदण्डमिवान्तकः ॥ ८७ ॥ 
निस प्रकार यमराज फालदगद को चलाते हैं, उसी प्रकार 
लक्ष्मण जो ने दिव्यास् के मंत्र से घ्रमिमंत्रित कर, वह वाण ध्ति- 
 'च पर चलाया ॥ ८9 ॥ 
आहेयेनाभिसंयुक्तं दृष्ट्रा वाणं निशाचरः 
उत्ससज तदा वाणं दीक्षं स्या्रयोजितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ग्राेयाख का सपने ऊपर घाते देख, अतिकाय ने चमचमाता 
सूर्या होडा ॥ ०८ ॥ - 
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तावुभावम्बरे वाणावन्‍्योन्यममिजश्नतुः । 
तेजसा संप्रदीपाग्रौ क्रुद्धाविव भुजङ्गमो ॥ ८९ ॥ 
वे दोनों दिव्या घ्राकाश में जा आपस में ऐसे भिड़ गये, 
मानों दो क्रुद्ध सपं भ्रापस में लड़ रहै हों ! दोनों ही वाण तेज के 
अभाव से प्रदीक्त थे ओर बड़े उग्र थे ॥ ८६ ॥ 
तावन्योन्यं विनिदश पेततुः पृथिवीतले । 
निरचिषी भस्मकृतो न भ्राजेते शरोत्तमौ ॥ ९० ॥ 
वे दोनों ही चाण एक दूसरे को भस्म कर, एथिवी पर गि. 
पड़े । जल जाने के कारण उन दोनों श्रेष्ठ वाणों की तेज्ञी ओर 
चमक जाती रहो ॥ ६० ॥ 
ततोऽतिकायः संक्रुडस्त्यर्रमेषीकमुत्सजत । 
., पत्मचिच्छेद सौभित्रिरस्नेगैन्द्रेण बीर्यवान्‌ ॥ ९१ ॥ - 
तव झतिकाय ने क्रुद्ध हो त्वाप्रषिकाख चलाया । इसको 
बलवान लक्ष्मण जी ते ऐन्द्रा् चला कर काट डाला ॥ ६१ ॥ 
ऐपीकं निहतं दृष्टा रुषितो रावणात्मजः | 
याम्येनाल्लेण संक्रुद्धो योजयामास सायकम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ऐषोक को नष्ट हुआ देख, अतिकाय रोप में भर गया और 
उसने एक बाण निकाल, उसे यमास्न के मंत्र से अभिमत्रित - 
किया ॥ ९२॥ १, 
ततस्तदख चिक्षेप लक्ष्मणाय निशाचरः | 


ता चदले निजघान स लक्ष्मण! ॥ ९३ ॥ 
र रात्तस ने उस प्रश्न को जरमण जी फे ऊपर छोड़ा | उस 
यमाख को लक्ष्मण जो ने वायब्यास्र से नष्ट कर डाला पि | 


me 
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अथेनं शरधाराभिर्धाराभिरिव तोयदः । 
अभ्यवपंत्सुसंक्रुद्धी लक्ष्मणा रावणात्मजम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तदनन्तरर लक्ष्मण जो ने क्रोध में भर प्रतिकाय के ऊपर उसी 
प्रकार वाग यरसाये, जिस प्रकार मेघ जल बरसाते हैं ॥ ६४ ॥ 
तेऽतिकायं समासाध कवचे वजभूपिते | 
भग्नाग्रशल्याः सहसा पेतुवाणा महीतले ॥ ९५ ॥ 
किन्तु अतिकाय के हौरों के जड़ाऊ कवच पर टकरा टकरा कर, 
उन वाणों की तोक टूट गयीं आर वे भूमि पर गिर पड़े ॥ ६५ ॥ 
तान्मोधानमिसंप्रेक्ष्य लक्ष्मणः परवीरहा | 
£ अभ्यवपन्महेपणां ~ 
न सइसण महायशाः |! ९६ ॥ 
धन्नहन्ता पर्व महायशस्वी लदमग्‌ जी ने उन समस्त वागों के 
न (ष्फ हुम्या देख, एक साथ एक हजार बड़ बड़े वाण अतिकाय 
पर छोड़े ॥ ६६ ॥ 
स दृष्यमाणा बाणोधेरतिकायो महावलः । 
अवभ्यक्रवचः संख्ये राक्षसो नेव विव्ये ॥ ९७॥ 
किन्तु भ्रमद्‌ कवच पहिने रहने फे कारण महाबली श्रतिकाय 
एर युद्ध में उस वाणवृष्टि से जरा भी व्यथित न हुआ ॥ ६७॥ 
शरं चाशीविषाकारं लक्ष्मणाय व्यपाछजत्‌ । 
स तेन विद्धः सौमित्रिः मर्मदेशे शरेण ह ॥ ९८ ॥ 


बहि उसने विषधर सर्प को तरह लक्ष्मण जो पर वाण छोड़े 
जिनसे लक्ष्मण जी के मर्मेस्यल विध गये ॥ ३८ ॥ 
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त ७६८ 
€ ७ ता उकळ! [1 
मुहृतमात्रं निःसंज्ञी$मवच्छत्रुतापन; | हर 
ततः संज्ञामपालभ्य चतुर्भिः सायकोत्तम; ॥ ९९ ॥ 
दक मुदत भर के लिये शत्रू, को सन्तद्त करने वाले लक्ष्मण जी 
मूर्छित हा गये तदनन्तर सचेत हो, चार उत्तम वाण चला ॥६६॥ 
निजघान हयान्संख्ये सारथि च महावलः | 
ध्वजस्योन्मथनं कृत्वा शरवपैररिन्दमः ॥ १००॥ , 
महावली लक्ष्मण जी ने डस युद्ध में प्रतिकाय के रथ कै घोड़े 
के और उसके सारथी को मार डाला । शत्रहन्ता लक्ष्मण अँ 
ने वाणों की दर्षा कर ढसके रथ की ध्वजा के ठुकड़ें टुकड़े कः 
हाले ॥ १०० ॥ 
असंभ्रान्तः स सोमित्रि; तान्शरानभिलक्षितान्‌ | 
€ 
मुमोच लक्ष्मणो वाणान्वधाथ तस्य राक्षसः ॥१०१॥ .. 
लक्ष्मण जी अतिकाय का वध करने के लिये पड़ी सावधानी 
से निशाना ताक ताक कर वाण छोड़ रहे थे ॥ १०१॥ 
न शशाक एमं कतु युधि तस्य नरोत्तमः । 
अ्थनमभ्युपागम्य वायुकक्यश्ुबाच इ ॥ १०२ ॥ 
किन्तु लक्ष्मण जी इस वाणवर्षा से जव अतिकाय का वाल 
भी वाका न कर सके; तव पवन देवता ने उनके पास ज्ञा कार; 
कहा ॥ १०२ ॥ र 
्रह्मदततवरो क्लेष अवध्यकवचाटतः । 
ब्रह्मणात्रण भिन्ध्येनमेष वध्यो हि नान्यथा । 
अवध्य एष हन्येषामस्त्राणां कवची वढी ॥ १०३ ॥ 
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इसके ब्रह्मा जो का वरदान है शरोर यह अगाध कवच पहिने 
हुए हूँ। अतः तुम प्रात्र से इसका चथ करो । अन्य किसी रत्र 

। से तुम इसे नहीं मार सकोगे । क्योकि यह भ्रमाध कवच पढिने 

, हुए है प्रोर वड़ा बलवान भो है ॥ १०३ ॥ 

ततस्तु वायोवेचनं निशम्य 
संमित्रिरिन्द्रमतिमानवीरयः । 

समाददे वाणममोधत्रेगं 
तट्राह्ममस्त्रं सहसा नियोज्य ॥१०४॥ 

' इन्द्र के समान यल पराक्रम से युक्त लकमण जी ने पवनदेव 
के वचन सुन," पकष वाग निकाल उसे व्रह्मा के मंत्र से अ्रभिमंत्रित 
किया ओर उस श्रमो वेगवान वाण के धनुप पर रखा ॥१०४॥ 

तस्मिन्महास्रे तु नियुज्यमाने 
सामित्रिणा वाणवरे शिवाग्रे | 
© 
दिशश्च चन्द्राकमहाग्रहाश्च 
नभश्च तत्रास चचाल चोवीं ॥१०५॥ 
अव खच्या ने उस श्रेष्ठ गर तोखे महासत्र वाण को धनुष पर 

, रखा, तव समस्त दिशापं, चन्द्र, सूर्य, बड़े बड़े ग्रह शर पृथिवी 
हिलु/पयी ॥ १०५ ॥ 
` तं ब्रह्मणोऽख्लेण नियोज्य चापे 

शरं सुपुङ्कं यमदूतकर्पम्‌ । 
सामित्रिरिन्द्रारिसुतस्य तस्य 
- 'ससर्ज वाणं युधि वजकर्पम्‌ ॥१०६॥ 
खा० राठ यु०--४९ 
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लक्ष्मण जी ने यमदूत ओर वज्न के समान वह पेनी फोंक चाला 
बाण ब्रह्माल के मंत्र से ्रभिमंजित कर, इन्द्रशजु रावगात्मज् अति- 
काय के ऊपर छोड़ा ॥ १०६ ॥ 
त॑ लक्ष्मणोत्सष्टममोधवेग 
समापतन्तं ज्वलनप्रकाशम्‌ । 
सुवर्णवज्ोत्तमचित्रपुहं 
तदातिकायः समरे ददश ॥१०७॥। 
सुवर्णमय, हीरे की नोंकवाला ओर पवन के समान वेगवान्‌ 
उस श्न को जिसे लक्ष्मग जी ने छोड़ा था, समरभूमि में श्रतिकाय 
ने अपने ऊपर श्राते हुए देखा ॥१०७॥ 
त॑ प्रेक्षमाणः सहसाऽतिकायो 
जघान बाणेनिक्षितेरनेकेः । 
स सायफस्तस्य सुपणषेगः 
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उसके अपनी ओर आते देख, अतिकाय ने वड़े वडे पैने 
अनेक तीरों से उसके काट कर नए करना चाहा, किन्तु वह अख 
नष्ट न न होकर गरुड़ को तरह बड़े वेग से अतिकाय झे समीप जा 
पहुँचा ॥ १०८॥ 


तमागतं प्रेक्ष्य -तदाऽऽतिकायो 
वाणं भरदीप्तान्तककालकरपम्‌ । 

जधान शकत्पृष्ठिगदाङुठारैः ` 
शूलैहुलेश्वत्यविपिन्नचेता$॥- १०९ ॥ 
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तव तो भतिकाय सत्यु समान, प्रदीप्त वाण के अपने निकर 
आया देल, शक्ति, लेहे के उंडे, गदा. कुठार, शूल और वाणे से 
उसे नए करने फा यल्न करने लगा, किन्तु उसके सब प्रयत्न बृथा 
हुए ॥१०९॥ 
तान्यायुधान्यद्‌्चुतविग्रहाणि 
मोघानि कृत्वा स शरोऽसिदी्तः । 
पद्य तस्यव किरीदजुप्ट 
ततोऽतिकायस्य शिरो जहार ॥११०॥ 
परन्तु उस भ्रप्ति के समान प्रदीत्त वाण ने उन समस्त अद्भुत 
ग्रायुर्धो का विफल कर के, भ्रतिक्ाय का किरोटशाभित मस्तक 
कार डाला ॥११०॥ 
तच्छिरः सशिरख्नाणं लक्ष्मणेपुप्रपीडितम्‌ | 
पपात सहसा भूमा शृङ्गं हिमवतो यथा ॥१११॥ 
लक्ष्मण जी के वाण चलाने से कदा हुआ उसका सिर मय 
पगडी के सहसा जमीन पर गिर पड़ा, मानों हिमाचल का शङ्क 
' टूट कर गिरा हा ॥१११॥ 
तं तु भूमौ निपतितं दृष्टा विश्चिप्त भपणम्‌ । 
वभूचुष्येथिताः सर्वे हतशेषा निश्षाचराः ॥११२॥ 
मरने से वचे हुए समस्त राक्षस उत वीर श्रतिकाय को एयिवी 
पर गिरा हुआ देख, तथा उसके घ्राभूषशों के विखरे हुप देख 
अत्यन्त दुः्वी हुए ॥११२॥ 
ते विषण्णमुखा दीना! प्रहारजनितश्रमाः । 
विनेदुरुचेवेहवः सहसा विखरेः खरे; ॥१ १३॥ 
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वानरों के प्रहार से शिथिल, उदासमुख श्रौर दीन हो वे ' 
राक्षस सहसा उच्च स्वर से विकट चीत्कार कर चिल्लाने लगे ॥११३॥ 
ततस्ते त्वरितं याता निरपेक्षाः निशाचराः । 
पुरीमभिग्नुखा भीता द्रवन्तो नायके इते ॥११४॥। 
अपने सेनानायक के मारे जाने पर वे राक्षस युद्ध छोड़ कर 
भयभीत दो, शीघ्रतापूर्वक लङ्का की थोर भागे ॥ ११४ ॥ 
प्रहर्षयुक्ता वहवस्तु वानराः 
प्रवुद्धपा)्मपतिमाननास्तदा । 
अपूजयहक्ष्मणमिप्ठभागिनंर 
हते रिपो भौमवले दुरासदे ॥११५॥ 
भयङ्कर ओर दुर्धर्ष राच्चस के मारे जाने पर वानर लोगों छे 
हर्ष की सोमा न रही । उनके सुखमण्डल कमल की तरह प्रसन्नता 
से खिल 38 । श्रतिकाय के मारने के लिये, उन्होने लच्मण की 
बड़ी प्रशंसा की ॥ ११४ ॥ 
[ अतिवलमतिकायमश्रकहपं 
युधि चिनिपात्य स लक्ष्मण; परहृष्टः । 
त्वरितमथ तदा स रामपाशव 
कपिनिषहेश्च सुपूजितो जगाम ॥११६॥ 
इति एकसप्ततितमः सर्ग; ॥ 


१ निरपेक्षाः--युद्धानपेक्षा: । ( गो० ) २ इष्भागिनं -- ड्रष्टमतिकायत्रध 
भ्राप्ठं। ( रा० ) 


द्विसप्ततितम; सर्ग; ७७३ 


मेघ के समान विशालकाय पष अमितशलशालो अतिकाय के 
युद्ध म परास्त कर, लरमंण जी प्रत्यन्त प्रसन्न हुए ओर कपिवा दिनी 
दार प्रशासत हो, पे तुरन्त श्रीराम जी के पास चले गये ॥ ११६ ॥ 


युद्धकांगड का एकहत्तरवाँ सग पुरा हुआ । 


St 
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श्र 


अतिकायं हतं श्रत्वा लक्ष्मणेन मशेजसा । 
उद्दगमगमद्राजा दचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
महावलवान लक्ष्मण जो के हाथ से श्रदिकाय का मारा जाना 
सुन, राक्ससराज रावण विकल हुग्रा और यह वोली ॥ १ ॥ 
धूम्राक्षः परमामपी धन्त्री शस्त्रभूतां वर! 
अकम्पनः प्रहस्तरच छुम्मकणस्तथेव च॥ २॥ 
धूम्राच शत्र के प्रहार को कभी सहने वाला न था र शस्त्र 
चलाने वाले मै श्रेष्ठ था; अकम्पनः प्रहस्त और कुम्भकर्ण ॥ २॥ 
एते महाबला वीरा राक्षसा युद्धकाङिणः 
जेतारः परसेन्यानां परेनित्यापराजिताः॥ ३ ॥ 
ये समस्त ही वड़े बलवान, वीर, ओर सदा शत्र से लड़ने की 


फाँचा रखने घाले राक्षस थे। ये शत्रसेना का जीतने घाले थे 
किन्तु श्र से कभी परास्त होने याले न थे ॥ ३॥ 
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निइतास्ते महाकीयो रामेणाशिष्टकर्मणा । 
राक्षसा! सुमहाकाया नानाशस्षविशारदा; ॥ ४ ॥ 
किन्तु महावीयवान ये सव के सव प्रक्धिष्कर्मा ्रीयमचन्द्र जी 


के हाथ से मार डाले गये। बड़े बड़े डीलडोल के राक्षस ज्ञा विविध 
प्रकार के शस्र चलाने में निपुण थे॥४॥ 


अन्ये च बहव! शूरा महात्मानो निपातिता; । 
प्रञ्पातवलवीर्येश एत्रेणन््रजिता मम ॥ ५ ॥ 


तथा श्रम्य वहुत से शूरवीर रात्तसों को भी महावलवान 
श्रीरामचन्द्र ने मारकर गिरा दिया । प्रसिद्ध वलवान प्यार चीयवान्‌ 
मेरे पुन इन्द्रजीत ने ॥ ५ ॥ 


यौ हि तौ भ्रातरौ पीरो बद्धौ दत्तवरः शरे; । 

यन्न शक्यं पुरे सर्वेरसुरेवा महावलेः ॥ ६॥ 
वतुं तदवम्धनं घोरं यक्षगन्यवकिनरे! । 

तन्न जाने 'प्रभावेवा *भायया 'पोहनेन वा ॥ ७ ॥ 


उन दोनों वीर भाइयों के, वरदान में प्राप्त मयहुर वाशपाश में 
वांच लिया था । उन वाणों के सयङ्कर बन्धन से सारे देवताओं 
झर अछुरों में से, तथा यच्षां, गन्धवा और किन्नरों में से कारे भी 
उन्हे नहीं कुडा सकता था, किन्तु उमस में नहीं भाता, किस शकि 
से, ग्रथचा जादू से अथवा किस श्रोषधोपचार से ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


व 


१ प्रभाव:--सामध्य । (गो०) .' २ साया~ व्यानोइकारिशी विधा । (गोर 
३ मोदनं--भोषधादिक । ( गो० ) 
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शरचन्धाद्वियुक्तो तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
ये योधा निगता; शूरा राक्षसा मम शासनात्‌ ॥ ८ ॥ 
वे दोनों भाई राम थोर लक्ष्मण उस शरन्धन से मुक्त होगये। 
गेरी पाहा से जा जे वोर योद्धा युद्धभूमि में गये ॥ ८॥ 
ते सर्वे निइता युद्धे वानरे; सुमहावलेः । 
तं न पश्याम्पहँ युद्धे योज्य रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वे मव के सव अत्यन्त बलान वानरों द्वारा लड़ाई में मार डाले 
गये । ( अपने यहाँ ) श्रव में ऐसा किसी को नहीं पाता जो युद्ध में 
राम घोर लक्ष्मण का ॥ &॥ 
शासयेत्सवल वीरं ससुग्रीवविभीषणम्‌ | 
अहा हु वलवान्राम्रो महदस्रवछं च वे ॥ १० ॥ 


सारी वानरी सेना प्रौर वीर सुग्रीव एवं विभीषण सहित 
` परास्त करें या मार डाले। वाइ] ( सचमुच ) श्रीरामचन घड़े 
बलवान हैं ओर उनका भ्र वल भी भ्रति प्रवल है॥ ९० ॥ 


यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनं गताः | 
तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम्‌ ॥ ११ ॥ 
क्योंकि उनके उसी पराक्रम फे सहारे तो इतने राक्षस मारे जा 
चुके हैं । प्रतएव में उन वीर श्रीरामचन्द्र जी को पडूविकार रहित 
सादात्‌ नारायण ही समझता हुँ ॥ ११ ॥ 
तद्गयाद्धि पुरी लक्का पिहितद्वारतोरणा । 
अप्रमत्तश्च सर्वत्र गुप्ते रक्ष्या पुरी त्वियम्‌ ॥ १२ ॥ 
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उनके भय से इस परी के समस्त फाटक बन्द हे । ( अर्थात्‌ 
शतरसैन्य घेरा डाले पड़ो है) इस समय सर्वत्र इल पुरी को रक्ता 
बड़ी सावधानी से करनी चाहिये ॥ १२॥ 
अशोकवनिकायां च यत्र सीताऽभिरक्ष्यते । 
¢ ध 
१निष्क्रामो वा प्रवेशा बा ज्ञातव्यः सदधेव नः ॥ १३ ॥ 
जहाँ पर सीता है, वहाँ उस श्रशेकवादिका को भी भलोभांति! 
रक्षा करनी चाहिये । वहाँ मेरी आज्ञा विना न ता किसी के ज्ञाने 
दो ओर न वहाँ से किसी के निकलने दो ॥ १३ ॥ 
यत्र यत्र भवेद्गुल्मस्तत्र तत्र पुन! पुनः । 
छि ७ क. बे, वसे 
सवतश्चापि तिष्ठध्व स्वेः स्वः परिदृता वळे; ॥ १४॥ 
जहां जहाँ मेरे गुदम ( चोळ्या ) अथवा दुर्ग हैं वहां वहाँ की 
देखभाल बार वार करनी चाहिये । इसके अतिरिक्त नगरी के 


चारों घोर तुम लोग अपनी अपनी अधीनस्थ सेना लेकर सदा 
' लइने कै लिये तैयार खड़े रहो ॥ १४॥ 


[ नाट- गुल्म, प्रधान पुरुषो' हे युक्त रहका का दळ, जिसमें ९ हाथी, 
९ रथ, २७ घोडे, ४५ पैदुछ हैं । गुल्म का अर्थ दुगे का बुन्ने मी है । ] 
दृष्टव्यं च पद तेषां वानराणां निशाचराः | 
प्रदोषे वाधऽरात्रे बा भत्यूषे वाऽपि सर्वतः ॥ १५ ॥| 
५ चाहे शाम हो, चाहे आधी रान हो, चाहे सवेरा हो, रात्ता ' 
दा वानरों के उहरने के स्थात पर निगाह रखनी चाहिये ॥१४॥ 


१ निष्कामी नः--मदचुशां दिना न कोपि जना निर्येमयितव्यो नापि 
श्रवेष्टन्य दृत्यथः । ( गो० ) ु 
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नावज्ञा तत्र कतव्या वानरेषु कदाचन । 
द्विपतां वलमुबयक्तमापतत्किस्थित सदा ॥ १६ ॥ 
उन वानरों के तुच्छ कमी मत्र समझना । सदेव देखते रहो कि, 
शत्रसैन्य लड़ने को तैयार है, खड़ी है प्रथवा कण कर रही है ॥१६॥ 
ततरते राक्षसाः सर्वे श्रृत्वा लङ्काधिपस्य तत्‌ । 
वचन सवमातिष्ठन्यथावत्त महाबलाः ॥ १७॥ 
इस प्रकार लक्कापति राया के बचन सुन, पे सब मदावलवान 
रात्तस रावण के कथनानुसार कार्य करने लगे ॥ १७॥ 
स तान्सर्वान्समादिइय रावणो राक्षसाधिपः । 
मन्युशल्यं बढन्दीनः मविवेश खमालयम्‌ ॥१८॥ 
राक्षसराज रावणा उनकी श्क्षा देकर छाती में प्रदीप्त कध रूप 
होर सा चुभा कर, प्रपने घर में चला गया ॥ १८॥ 
तत; स सन्दीपितकापष हिः 
निश्ञाचराणामधिपो महावछः । 
तदेव घुत्रव्यसनं विचिन्तयन्‌ 
मुहमहश्चेव तदा व्यनिःरवसत्‌ ॥ १९ || 
इति द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ 


मदावली रात्तमेशवर क्रोधानल से जलता हुआ भरर पुत्र के 
मारे जाने की व्यथा के स्मरण फर, वार वार लेवी सासे लेने 
लगा ॥ १६॥ 
युद्भकाराऽ का वहत्तरवां सर्ग पूरा हुआ । 
ER 


र 
त्रिसप्ततितमः सग; 
ऱ्य न्न 
ततो हतान्राक्षसपुद्धवांस्तान्‌ 
देवान्तकादित्रिशिरो$विकायान । 
रक्षागणास्तत्र इतावशिष्टा- 
स्ते रावणाय तरितं शशंसुः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर मरने से वचे वचाथे राक्षसों ने, रात्तसध्रेष्ठ देवान्तक, 


अतिकाय ओर जिशिरादि के मारे जाने का वृत्तान््र वड़ी फुर्ती से 
आकर रावण से कहा ॥ १॥ 


[ बोड-इकके पूर्व रावण ने केवळ इन छोयो के मारे जाने का 
समाचार सुना था; किन्तु इस वार उनके मारे जाने का विस्तृत वत्ताम्है 
कडाई में शरीक अथात्‌ प्रत्यक्षदर्शी राक्षतो हे सुन कर, रावण बहुत दुःखी 
हुभा। | 


ततो इतांस्तान्सहसा निशम्य 
राजा मुमोहाश्रुपरिपलुताक्षः । ` 

पुत्रक्षयं भ्रातृवधं च घोरं 
विचिन्त्य राजा विपुछ प्रदध्यौ ॥ २ ॥ ~ 


तव रावण उन राक्तसों के मुख से यह अशुभ संवाद छुन' 
राते राते मोह को प्राप्त हो गया । तदनन्तर पुत्रवघ घौर भ्रातृवध के 
लिये घार चिन्तित हो, वह वड़े सोच विचार में पड़ गया ॥ २॥ 
pe NNN ली 


१ विपुळं प्रदध्यौ-असन्तं विचारयामास । ( शि० ) 
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ततस्तु राजानपुदोक्ष्य दीनं 
शोफाणषे सम्परिपुप्लुवानम्‌ । 
रथपभो राक्षसराजसूनुः. . 
` तमिन्ट्रजिद्ठाक्यमिदं वभाषे ॥ ३ ॥ 
., रावण के उदास ओर शोकसागर में इवा हुआ देख, राक्तसराजञ 
हा वीरश्रेष्ठ पुत्र इन्द्रजीत वाला ॥ ३॥ 
न तात मोह प्तिगन्तुमईसि 
यन्रेन्द्रजिज्जीवति राक्षसेन्द्र । 
[मद्घाणनिर्मिन्नविकीणदेहा! 
प्राणेबिंयुक्ताः समरे पतन्ति]॥ ४ ॥ 
हे तात | हे राच्चसेन्द्र ! जब इन्द्रजीत जीवित है, तब श्राप 


इतने दुःखी फ्यो होते हैं? आए देखना आपके शड मेरे छोड़े हुए 
वाणों से क्षतविक्षत शरीर हो और मर कंर युद्धभूमि में गिरंगे॥ ४ ॥ 


नेन्द्रारिवाणाधिइतो हि करिचत्‌ 
| प्राणान्समर्थः सपरेडभिपातुम्‌ । 
पश्याद्य रामं सह लक्ष्मणेन , 
मद्वाणनि्भिजविकीणंदेहय ॥ ५ ॥ 
ऐसा कोई नहीं है जे युद्ध में इन्दशभु के वाशों से श्रपने प्राण 


वचा सके । श्राप देखना कि, आज ही लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र 
कै समस्त आहू ्ततवित्तत हो जाँयगे ॥ ५ ॥ _ ! 


७८० युद्धकाण्डे 
गतायुषं भूमितले शयानं ५ 
जितैः शरैराचितसबगात्रस्‌ । 
इमां प्रतिज्ञा शृणु शक्रशत्रो: 
सुनिश्चितां पोरुषदेवयुक्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
' हे इन्द्रशघ्र! आप खुनिये, में दैवजल ओर अपने पुरुषार्थ वल के 
सहारे यद निश्चित प्रतिज्ञा करता हैं कि, में आज ही उन दोनों, 


जी 


गतायुष राजकुपारों के दाणों से घायल कर मार डालू गा शोर 
e ~ > मै 
उन दोनें को सदा के तिये धरती पर खुला दूगा॥ ३ ॥ 


अद्यैव राम सह लफ्ष्मणेन 
'सन्तर्पयिध्यामि शरैरमोषेः । 
अधेन्द्रवेवस्वतविष्णुमित्र- 
` साध्याशिववैशवानरचन्द्रसर्याः ॥ ७ ॥ 
में अपने माध ( कभी निशाना न चूकने घाले) वांशों से 
आज ही राम शोर लक्ष्मण के सरे शरीर के चलनी कर हालू गा। 
इन्द्र, यम, विष्णु रुद्र, साध्य, भरन्ति, चन्द्र ओर सूर्य ॥ ७ ॥ 
द्रक्ष्यन्तु मे विक्रममभमेयं 
विष्णोखिग्रं वलियज्ञवाटे । 
स एवभुक्त्वा त्रिदशेन्द्रशत्र- 
रापृच्छ्य राजानमदीनसत्त्व। ॥ ८ ॥ 


PS nnd 


१ सन्तर्पयिष्यामि--पूरयिप्यामि । ( गे।० ) 
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मेरे वैसे »चिल्य पराक्रम के देखे, जैसा कि, घामन ने बलि के 
यज्ञ में प्रदशित किया था। यह वहादुर और निर्भीक मेघनाद इस 
प्रकार कद ओर रापण से विदा भाँग ॥ ८ ॥ 
समारुटोदानिलतुल्बवेगं | 
रथं खरश्रेुसमाधियुक्तम्‌१ ॥ ९ ॥ 
-. पायु के समान तेज चल्ने घाले रथ पर सवार हुप्रा। इस 
। में बड़ी सावधानो से उत्तम उत्तम खच्चर ज्ञाते जाते थे ॥ ६ ॥ 
तमास्थाय महातेजा रथं `इरिरथोषमम्‌ । 
जगाम सहसा तत्र यत्र युद्धमरिन्दमः ॥ १०॥ 
यह महातेजस्यी, रावगापुत्र सूर्य के समान रथ पर सवार हो 
सहसा चर्दा जञा पहुँचा, जहाँ शजुद्दन्ता घौरामचन्छ जी थे ॥ १०॥ 
तं प्रस्थितं महात्मानमनुजगुर्महावला: । 
संहपमाणा वहवो धनुप्मवरपाणय! ॥ ११॥ 
उस मद्दावलवान को युद्धभूमि में जाते देख, श्रेष्ठ धनुषधारी 
पचे बढ़े वड़े बलवान राचस प्रसन्न होते हुए उसके पोले हो 
लिये ॥ ११ ॥ 
गजस्कन्धगताः केचित्‌ केचितवरवाजिभिः । 
बे न 
[च्याघ्रृरिचकमाजारेः खरोष्ट्रेरच धुजङ्गमेः ॥ १२ ॥ 
वराइरवापदेः सिह जम्बुकः पर्वतोपमैः । 
शशइंसमयूरैश्च राक्षसा भीमविक्रमाः ]॥ १३ ॥ 


१ समाधियुक्त --समाघाचिनयुक्त',। (गे०) २. रिरथः- सूर्यरथः । (रा०) 


द्र युद्धकाण्डे 


इता से काई सोम पराक्रमी रास हाथियों पर, कई है की 
वाडी पर, कोई कोई वयात, विच्छू , ( विच्छू के आकार हे दो हु 
रथादि वाइन) कोई विलाबों पर, कोई गधों पर जी ऊर्टो पर 
गोर झाई सांपों पर, कोई काई सुअरो पर. कोई चोर्तो पर, काई 
{अहां पर, कोई श्गालो पर, कोई कोई पचत कै समान बिशाल 
शरीस्थारी खरदों, हंसों ओर मोरो पर सत्रार होकर चन॥ 
१२॥ ११॥ ` ' 
प्रासमुदग रनिखिशपरगधगदापरा। | 
सशङ्कनिनदैः एगॉभेरीणां चापि निःखनः ॥ १४ ।. . 
वे हाथों में प्रास, पुद्गर, खाँदा, फरसा और गदा जिये हुए 


थे । उनकी रणयात्रा के समय शहर ओर तुरही जोर से जायी 
गयो थीं ॥ १४ ॥ 


जगाम त्रिदशेन्द्रारि स्तूयमानो निशाचर: । ` 
सशहुशशिवर्णेत छत्रेण रिपुसूदनः ॥ १५॥ 
"राक्षस लोग जाते जाते इन्द्रजीत की प्रशंसा करते ( अर्थात्‌ 
उसका उत्साह बढ़ाते ) जाते थे। उसके ऊपर शङ थघवा चन्द्रमा ` 
के समान सफेद रङ्ग का छत्र तवा हुआ था ॥ १४ || 


. रराज पतिपूर्णेन नभरचद्रमसा यया। - - ` 
' अवीन्यत ततो वीरो हेमेहेमविभ्ूषिते) ॥ १६ ॥ ˆ` 
चारुचामरपुख्येश्‍च मुख्य! स्वधनुष्पताम | . - 
[स्‌ तु दृष्टा दिनिर्यान्तं वलेन-महता हृतम्‌-। १७-॥ 

जा बेला ही शामित हो रद्दा था; - जैसा कि. पूर्णिमा के चन्द्रमा । 
से आकाश शोमित' होता है। घनुषवारियों में श्रेष्ठ- उस दीर 
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प्रधान के ऊपर सीने की डंडी $ सुन्दर चंवर इलाये जा रहे थे। 
उसको वड़ो भारी सेना के सहित जाते देख ॥ १६ ॥ १७॥ 
राक्षसाधिपतिः श्रीमान्रावणः पुत्रमब्रवीत्‌ । ] 
त्वमप्रतिरथः पुत्र त्वया वे वासवो जितः ॥ १८ ॥ 
राक्षसराज धोमान्‌ रावण ने उस घ्पने पुत्र से कद्दा । हे बेटा! 
ठम्‌ वड़े शूर हो, हुम इन्द्र तक को पराप्त कर जुने हो ॥ १८॥ 
किं पुनमानुपं धृष्यं विहनिष्यसि राघवम्‌ । 
तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण भत्यग्हान्महाशिषः ॥ १९ ॥ 
फिर इस ढोठ मनुष्य राम की तो हकीकत हो क्या है, तुम 
उसे ( प्रत्य ) मारागे । इस प्रकार रावण द्वारा उत्साहित हो, 
इन्द्रजीत ने आपने पिता से ध्राशीर्वाद लिया ॥ १९॥ 
ततस्तिन्द्रजिता लङ्का हयप्रतिमतेजसा । 
रराजामतिवीरेण यौरिवाकेण भाखता॥ २०॥ 
उस समय सूर्य फे समान तेजस्वी अमित पराक्रमो मेघनाद से 
लङ्का नगरी की ऐसी शोभा इई, जेसी चन्द्रमा से भाकाश की 
होतो है ॥ २० ॥ 
स सम्प्राप्य महातेजा युद्धभूमिमरिन्दमः । 
स्थापयामास रक्षांसि.रथं प्रति समन्ततः ॥ २१ ॥ 
प्रशविज्ञयी मेघनाद ने रणभूमि में .पहुँच कर, अपने रथ के 
चारों थोर राक्तसों के खड़ा किया ॥ २१ | 
ततस्तु हुतभोक्तारं इतथुवसदृशमभः । 
जुहाव राक्षसश्रेष्ठी मन्त्रवद्धिधिवत्तरा ॥ २२ ॥ 


त युद्धकाण्डे 


खनन्तर असि के समान तेज खो राच्चसञ्रेउ इन्द्रजीत कम्राचुक्षार 
मंत्रों से आग जला कर उसमें इवन करने लगा ॥ २२॥ 
स इविर्लाजसंस्कारे;१ माल्यगन्पपुरस्क्तेः । 
जुहुवे पावकं दीपं राक्षसेन्द्रः म्रतापवान्‌ ॥ २२ ॥ 
साफ किये हुए हवि, लावा, फूलों की माला तथा सुगन्धित 
पदार्थों से, प्रतापी राच्चसेन्द्र मेघनाद ने दृहकते हुए झि में दवन, 
_ किया ॥२३॥ 
शख्राणि शरपत्राणि समिधाडथ विभीतकाः । 
लोहितानि च वासांसि खुवं काष्णायसँ तथा ॥ २४ ॥ 
जहाँ पर सरपत विक्ञाने चाहिये, वहाँ उसने सव शख बिद्लाये, 
बहेरे की लकड़ियों की समिधाएँ बनायीं, लात वस्न धारण किये 
ओर लोहे का श्रुवा लिया ॥ २४॥ 
स तत्राग्रि समास्तीयं शरपत्रैः सतोमरे । 
छागस्य कृष्णवर्णस्य गलं जग्राह जीवतः॥ २५ ॥ 


सकृदेव समिद्धस्य विधूमस्य महार्चिपः । 
बभूबुस्तानि लिङ्गानि विजयं यान्यदर्शयन्‌ || २६ ॥ 


तोमर ओर खरपत विज्ञाकर उनके ऊपर उससे शद्भि री, 
फिर काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़ उसे जलती आगे- 
में एक वार ही छोड दिया । उस छाग की जैसे ही आहुति दो गयी 
वैसे ही आग धूमरद्दित हो प्रज्वलित हो उठी । जयसूचक जे शकून 
देने चाहिये थे, वे सव उस समय प्रकट हुए ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
tie Nd NN RN 


त लकी 


१ दविलाजञसंस्कार!--संस्क्ृतहविलाजञेः । ( गो० ) 
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प्रदक्षिणाव्तशिखस्तप्तकाश्वनभूपण! । 
हविस्तत्मतिजग्राह पावकः खयमुत्यितः ॥ २७॥ 
विशुद्ध छुवर्ण के समान भ्रञ्चिदेव ने दृहिनी थोर घूमती हुई 
ज्वाला के साथ, अ्निकुणड में प्रकट हो, भेघनाद को दी हुई 
झाहुति स्वयं ग्रहण की ॥ २७ ॥ 
से5ख्रमाहारयामास* ब्राह्ममिद्धरिषुस्तदा । 
. टि है 
धनुश्‍चात्मरथं चेव स्व तत्राभ्यमन्त्रयत्‌ ॥ २८ ॥ 
तद्नन्तर इन्द्रजीत ने ब्रह्मात्र के मंत्र से हवन किया घौर 


अपने धनुपादि अस्रो को तथा रथ श्रोर कवच के भी मंत्रों से 
घमिमंत्रित किया ॥ २८ ॥ 


तस्मिन्नाहयमानेज्ख़े हूयमाने च पावके । 
साकग्रहेन्दुनक्षत्रै वितत्रास नभस्थलम्‌ ॥ २९ ॥ 
जव इन्द्रजीत ने प्रक्ला का आह्वान कर, अन्न में ध्राहुति देनी 
श्रारम्भ को, तव घूर्य, चन्द्र, ग्रह आर नच्तओों के साथ छ्राकाशमयडल 
वासी भयभीत हो गये ॥ २६ ॥ 
स पावकं पावकदीसतेजा | 
हुत्वा महेन्द्रप्रतिमप्रभावः । 
सचापवाणासिरथाश्वसूतः 
खेऽन्तदधेत्मानमचिन्त्यरूपः ॥ ३० ॥ 


१ आहारयामाल्त --आजुहाव । ( यो० ) 
वा० रा० यु०--५० 
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इन्द्र के समान अमित पराक्रमी और अग्नि के समान तेजस्वी 
तथा अचिन्य रुपवाला इन्द्रजीत अग्नि में ध्याहुति दे, धुप वाण 
खडग रथ, अएघ और सारथि सहित आ्राकाश में छिप गया ॥२०॥ 
ततो इयरथाकीण पताकाध्वजशोभितम्‌ । 
० ९ ७ 
निर्ययौ राक्षसबलं नदंमानं युयुत्सया ॥ ३१ ॥ 


तदनन्तर पोड़ों, हाथियों, रथो, ध्यज्ञाओं तथा पताकार्थो से. 
सुशामित राक्षसी सेना सिंहनाद करती हुई लड़ने के लिये वाहिर 
निकली ॥ ३१ ॥ 


ते शरैवेहुभिश्चत्रैः तीक्ष्णवेगैरळंकृतैः । 
तोमरेर कुशेश्वापि वानरा्जध्नुराहवे ॥ ३२ ॥ 
वे राक्षस, वानरों के साथ युद्ध करते हुए, वानरों को विविध 
प्रकार के घद्भुत वाणों, पैने पेने घर वेगवान सुन्दर तामरों तथों' 
घडूशों से मारने लगे ॥ ३२ ॥ 
रावणिस्तु तत; कुद्धः तान्निरीक्ष्य निश्चाचरात्‌ । 
ष्टा भवन्तो युध्यन्तु वानराणां जिघांसया ॥३३॥ 


मेघनाद अपनो सेना को लड़ते देख क्रोध में भर कहने लगा 
कि, तुम सब लोग वानरों का संहार करने के लिये हषित होकर 
उनसे खूब लडो ॥ ३३ ॥ ` 


ततस्ते राक्षसा; सर्वे नदन्तो जयकाङ्किणः । 
अभ्यवषस्ततो घोरान्वानराज्शरद्ष्टिथिः ॥ ३४ ॥ | 


विजय पाने को आशा किये हुए राच्चस यह सुनते ही वानरों 
के ऊपर घेर बाणदृष्टि करने लगे ॥ ३४ ॥ 
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स तु नालीकनारावेगंदाभिपुसठेरपि | 
रक्षाभि!संदतः संख्ये वानरान्तरिचकतं ह ॥३५॥ 
बह्‌ इन्द्रजीत भी (ऊपर से) नालीक, नाराच, गदा, मूसल 
'मादि शखरों फो बृष्टि कर, राक्षसो से घेरे हुए वानरों को घायल 
करने लगा ॥ ३४॥ 


- ते वध्यमानाः समरे वानराः पाद्पायुघाः । 
© 
अभ्यद्रवन्त सहिता रावणि रणककशस्‌ ॥ ३६॥, 
समर में मारे जाते हुए घानर भो हाथों में बृत्त लेकर रणककश 


am 


मेघनाद को रात्तसी सेना के ऊपर श्वाक्रमण कर रहे थे ॥ ३६ ॥ 
इन्द्रजित्त ततः क्रुद्धो महातेजा महावछः । 
वानराणां झरीराणि व्यधमद्रावणात्मनः ॥ ३७॥ 
उस समय मद्दातेज्ञखी धोर मदावली रावणात्मज इन्द्रजीत 
' क्रुद्ध हो वानरों के शरीर को वार्णो से छिन्नमिन्न करने लगा ॥२७॥ 
शरेणकेन च इरीक्नत पञ्च च सप्त च। 
चिच्छेद समरे कुद्धो राक्षसान्संग्रहर्पयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
वह फ्रद हो युद्ध करता हुआ णक ही वाण से कभी पाँच, 
क्रो सात और कभी नौ नो वानरौं के वेध कर, राक्षसों को इषित 
“करता था ॥ ३८॥ व 
____ स शर सूर्यसङ्काशैः शातकुस्मविभूपिते! । 
वानरान्समरे वीरः प्रममाथ सुदुनय। ॥ ३९ ॥ 
उस दुर्जेय वीर इन्द्रजीत ने सूर्य समान चमचमाते सुवर्णमय 
वाणों से वानरों का खूब संहार किया ॥ ३६॥ 


कमह; .. युद्धकारडे 


ते भिन्नगात्रा; समरे वानराः शरपीडिताः । 
पेतुमंथितसङ्कटपा; सुरेरिव महासुराः ॥ ४० ॥ 
उस यद्ध में वानर शर के आघात से घायल ओर पीड़ित हो 
रहे थे । इस समय राच्चसो द्वारा वानरों की वैसी ही ददशा होरही 
थी, जैसी कि अछुरों के नाश करने का संकब्प किये हुए देवताओं 
द्वारा अछुरों की हुई थी ॥ ४० ॥ 
तं तपन्तमिवादित्यं घोरेबाणगभस्तिभि: |. / 
अभ्यघावन्त संक्रुद्धाः संयुगे वानरषमा; ॥४१॥ 
बड़े बड़े वीर वानरयूथपति वाणरूपो किरणों से सन्तप्त करने 
वाले इन्द्रजीतरूपी सूर्य कै ऊपर क्रोध में भर कर दोड़े ॥४१॥ 
ततस्तु वानरा सर्वे भिन्नदेहा विचेतसः । 
` व्यथिता विद्रवन्ति स्म रुधिरेण सञ्षुक्षिताः ॥ ४२ । 
परन्तु वाणे की चाट से पीडित हो ओर रक्त से समस्त शरीर 
तर कर गरर होशहवाश गंवा कर वानर भागे ॥ ४२॥ 
रामस्यार्थे पराक्रम्य वानरास्त्यक्तजीविता; । 
` नदन्तस्तेऽभिद्वत्ास्तु समरे सशिलायुधाः ॥ ४३॥ 


_ श्रीरामचन्द्र जी के लिये अपना अपना पराक्रम दिख 


| ला बहुत 

से वानर अपने प्राणां से हाथ धो वैठे। तिस पर भो बहुत से वानर 

४२३५ में शिलापँ लिये हुप और गर्जते हुए युद्धथूमि . में डटे 
॥४२॥ 


ते हमः पत्रच शिलाभिश्च अङ्गमा । 
अभ्यवर्षन्त समरे रावणि पर्यवस्थिताः ॥ ४४ ॥ 
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पे मेघनाद के अपर चारो रोर से पेड़ों, पर्वत गौर 
शिल्लाश्रो फो वर्षा फर लड़ने लगे ॥ ४४ ॥ 
तदटुमाणां शिलानां च वर्ष प्राणहरं महृत्‌ । 
व्यपोहत महातेजा रात्रणिः समिति्यः ॥ ४५॥ 
किन्तु समरविजयो रात्रशात्मन्ग मेवनाद ने वानरो फे फेंके हुए 
प्राणदारी पेड़ों, शिलां शोर पर्वतो के अपने पाशां से विफल 
करं दिया ॥ ४४ ॥ 
ततः पावकसद्ाशी! शरेराशीविपोपमेः । 
वानराणामनीकानि विभेद समरे प्रभु; ॥ ४४ ॥ 
इन्रमोत ने घ्रम्नि कौ तरह दृदकते ओर विपधर सप की तरह 
अयङ्कर वाथो से रणभूमि में वानरो सेना का वेध डाल ॥ ४६ ॥ 
अष्टादराशरेस्तीशणेः स विद्धा गन्धमादनम्‌ । 
विव्याध सप्रभिश्चैव नळे दूरादवस्थितम्‌ ४७॥ 
उसने १८ बाश गन्धमादन के मारे। नो वाण उसने दूर पर 
"खड़े नल फे मारे॥ ४७॥ 
सप्तभिस्तु महावीयों! मैन्दं मर्मविदारणे; । 
पश्दभिर्तिशिसेश्येव गर्जं विव्याध संयुगे ॥ ४८॥ 
सात वाण मेन्द के मार उसके मरमल्यलो को विद्रीण कर डाला। 
' उसी प्रकार इस लड़ाई में उस पली ने पाँच पेते बाई गज नामक 
व्यानर फे मार उसका घायल कर डाला ॥ ४5 ॥ : 
जाम्बवन्तं तु दशमिः नीलं त्रिश्चद्भिरेष च । 
सुग्रीव्रपभं चेव सेऽङ्गदं दविविदं. तथा ॥ ४९ ॥ 
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उसने दस वाण जास्ववान के मारे श्रोर तीस वाण नील के 
मारे । सुग्रीव, क्रषभ, अङ्गद ओर द्विविद को ॥ ४६ ॥ 
घोरैदेत्तवरैर्तीइणेः निष्माणानकरोत्तदा । 
अन्यानपि तथा सुख्यान्बानरान्तहुभिः शरेः ॥ ५० ॥ 


तो-उसने वरदान में प्राप्त भयङ्कर पेने वाशों से मृतप्राय कर 
डाला। अन्य घरोर जा प्रधान वानरयूयपति थे, उनके भी उसने . - 
बहुत से वाश मार कर ॥ ५० ॥ 


~ अदेयामास संक्रुद्धः कालाग्निरिव सूर्ितः । 
९ गै ०३ 
स शरेः सूयसङ्ाशेः सुमुक्तोः शीघ्रगामिभिः ॥ ५१ ॥ 
उनके विकल कर डाला । वह अत्यन्त कुपित हो कालाग्नि की 


तरह हो रहा था । उसने सूय की तरह चमचमाते, शीघ्रगामी तथा 
कान तक खींच कर छोड़े हुए वाणों से ॥ ५१॥ 


वानराणामनीकानि निमेमन्य महारणे । 
आहुलां वानरौं सेनां शरजालेन मोहिताम्‌ ॥ ५२ |, 


वानरो सेनाओं के इस महायुद्ध में मथ डाला । चानरी सेना 
का विकल ओर शरों की वृष्टि से सूहित ॥ ५२॥ 


हः स परया परीत्या ददश क्षतजोक्षिताम्‌ । 
एुनरेव महातेजा राक्षसेन्द्रात्मजो वळी ॥ ५३ ॥ 


पर्व ्तवित्तत देख परम प्रसन्न और सन्तुए हुआ। बोर पकं ” 
महातेजस्वी रावणतनय इन्द्रज्ञीत ने पुनः ॥ ५३॥ 


संछज्य वाणवर्ष च शस्चवर्ष च दारणम्‌ । 
ममद वानरानीक इन्द्रजित्तरितों बी ॥ ५४ ॥ 
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पुनः वाणी घोर शं फो दारुण धर्षा फो । वीर इन्द्रजीत ने 
इस प्रकार वानरी सेना फो रगड डाला ॥ १४॥ 
खसन्यग्ुत्सज्य समेत्य तुणे 
महारणो वानरत्राहिनीपु । 
अरृश्यमानः शरजालमुग्र 
€ 
वप नीलाम्बुधरों यथाऽम्बु॥ ५५ ॥ 
इन्द्रजीत ने श्रएनी सेना फो तो पीछे ही होड दिया प्रोर षह 
स्वयं शीघ्रतापुर्वक चानरो सेना में घुस गया श्रोर छिप कर पह 
वानरो के ऊपर प्रचण्ड घाणों की वर्षा वैसे ही करने लगा जैसे 
बादल जल की दृष्टि करते हैं ॥ ५५॥ 
ते शक्रजिद्वाणबिशीणदेहा 
मायाइता विखरमुन्नदन्तः । 
रणे निपेतुईरयोद्रिकरपा 
यथेन्द्रवञ्राभिहता नगेन्द्राः ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रजोत की माया से मोहित हो पवताकार वानरों के शरीर 
उसके वार्णो से चहुत घायल हो गये । घे समरभूमि में दाँत निकाल 
पोर ग्रातनाद करते हुए पेसे ही गिर पड़े जैसे इन्द्र के वजन के 
से पर्वत परू कट ज्ञाने पर गिरे थे ॥ ४६ ॥ 
ते केवलं संदर्शः शिताग्रान्‌ 
बाणान्रणे वानरवाहिनीषु । 
मायानिगूढं तु सुरेन्द्रशत्र॑ 
न चाहतं राक्षसमभ्यपश्यन्‌ ॥ ५७॥ .: 


७६२ युद्धकाण्डे 


उन वानरों के घानरी सेमा में केवल वाश आते इप ही देख 
पडते थे । किन्तु माया से श्रपते का छिपाये हुए इन्द्रशनु मेघनाद 
उनको नहीं देख पड़ता था ॥ ५७॥ 


ततः स रक्षाधिपतिमंहात्मा 
सर्वा दिशा बाणगणैः शिताग्रैः । 
प्रच्छादयामास रविप्रकातैः 
विषादयामास च वानरेट्रान्‌ ॥ ५८ ॥ 
उस महावलवान रात्तलाधिपति ने इतने बाण चलाये रिं, 


उन तीपण वाणों से सारी दिशाएँ पूर्ण हो गयीं! सूयं ढक गये 
ओर वड़े बड़े नामी वानरयूथपति भी घबड़ा गये ॥ ५८ ॥ 


स शूलनिश्रिश परश्वधानि 


व्याविध्य दीप्तानलसन्तिभानि । 
स्िरफुटिज्ञोज्ज्वलपावकानि 

वबष तीव्र पुवगेन्द्रसैन्ये ॥ ५९ ॥ 
उसने द्हकते हुए भङ्गारे को तरह चमचमाते, शूल, खांडे, 
परसा आदि शस्रो के प्रहार से चानरों के विदोणं कर डाला । 
उसने जलतो हुई आग की तरह चमचमाते घोर चिनगारियाँ 
निकलते हुए तीव वाण सुध्रोव की सेना के ऊपर वरसाये ॥ ५६॥ 
ततो ज्वलनसङ्काशै; शितैवानरयूथपाः । दि 
ताडिताः शक्रजिद्बाणैः प्रफुद्ला इव किंशुकाः ॥ ६० ॥ 


दहकती हुई भाग की तरह चमीकले घर पेने इन्द्रजीत के 
उन वाणों को चोट से घायल वानर ऐसे जान पड़ते थे, जैसे फूले 
हुए टेसू के पेड़ ॥ ६० ॥ 


2 
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तेऽन्योन्यमभिसपन्तो निनदन्तश्च विस्वरम्‌ । . . 
राक्सेन्द्रात्ननिर्मिन्ना निपेुर्वानरपंभाः ॥ ६१ ॥ 

_ जे बानसश्रेष्ठ पक दूसरे से सरे हुप घुरो तरद चिल्ला रहे थे 
आर इन्द्र्जोत फे श्रो से घायल हो पुषिजी पर गिरते जाते . 
धे॥६१॥ 

उदीक्षमाणा गगनं केचित्रेत्रेपु ताडिताः । 
शरेविविशुरन्योन्य पेतुश्च जगतीतले ॥ ६२ ॥ 
यदि फाई पानर ऊपर ताकता ता ताते हो उसको घल में 


वाण लगता था । उस पीड़ा से पीड़ित हो! वे पक दूसरे को थामते 
ओर छन्त में जमीन पर गिर जाते थे ॥ ६२ ॥ 


हनूमन्तं च सुग्रीवमङ्गदं गन्धमादनम्‌ । 

जाम्बवन्तं सुपेणं च वेगदर्शिनमेव च ॥ ६३ ॥ 

मन्दरं च द्विविदं नील गवाक्षं गजगोमुखो । 

केसरिं इरिलोमानं विद्युइष्ट्रै च वानरम्‌ ॥ ६४ ॥ 

मूर्याननं ज्योतिमुखं तथा दधिश्चुखं हरिस्‌ | 

पाबकाक्षं नं चेव कुमुद चेत्र वानरम्‌ ॥ ६५ || 

प्रासैः शुः शितैर्वाणेरिन्द्रजिनन्तरसंहितेः । | 
विव्याध इरिशादूलान्सबास्तान्पाक्षसोत्तमः ॥ ६६॥ 


हनूभान, सुग्रीव, अङ्गद, गन्धमादन, जास्ववान, लुषेण, पेगदर्शी 
मैन्द्‌, द्विविद, नोल, गवा, गज्ञपुख,: गामुख, केसरी, इरिलोमा, 


७६४ युद्धकाणडे 


विदयुदुदे ज्योति्पेज,दधिसुख, पावकात्त, भण ओर कुमुद 

क इलत सो शूलो ओर पेने वार्षो से 
देघता था । ये वाण मंत्रविशेषों से अमिमंत्रित किये इण होते थे । 
॥ ६३॥ ६४ ॥ ६४ ॥ ६६ ॥ 

स दै गदाभिहरियूयमुख्यान्‌ 

निर्भिच वाणेस्तपनीयपुंसै; । 
बवष राम शरशृ्ठिजालैः 
' सलक्ष्मणं भास्करररिमिक्पेः ॥ ६७ ॥ 


इसने वानरयूथपतियों के गदाधों के प्रहार से चाटिल कर 
उनके शरीर को सुवर्णमय पुट्ठो से युक्त वाशो से बिदीण किया । 
तदनन्तर उसने सूर्य की किरणों की तरह चमकते हुए वाणो की 


वृष्टि श्रीरामचन्द्र भोर लक्ष्मण फे ऊपर की ॥ ६७॥ 


स वाणववेरमिवष्यमाणा _ 
धारानिपातानिव तान्विचिन्त्य । 


समीक्षमाणः परमाद्रुतश्री 
राभस्तदा लक्ष्मणमित्युवाच ॥ ६८ ॥ 


श्रदभुत घेयसर्पन्न श्रीरामचन्द्र जी फे अपर जव वह बाणे 
हुईं; तव उन्होंने उस वाणवृष्टि के! जलवे ही के समान तुच्छ 
समझा ओर दे लकमण की छोर देख कर बोले ॥ ६८ ॥ 


असौ पुनलेश्मणराध्षसेन्रा 
ब्रह्माद्वमाश्रित्य सुरेन्शत्रः । 


त्रिसष्ततितमः सग; ७१५ 


निपातयित्वा हरिसैन्यमुग्न- 
(0 
मस्सिन्शरेरदयति प्रसक्तः ॥ ६९ ॥ 
है लक्ष्मण | देखे यह इन्द्रशतु राक्तसेन्द्र फिर ब्रह्मा का सहारा 
ले, प्रचण्ड वानरी सेना के वाशों से घायल कर पोर गिरा कर, 
व हम पर वार कर रहा है ॥ ६६ ॥ 
खयंभुवा दत्तवरो महात्मा 
खमास्थितोष्न्तहिंतभीमकाथ! । 


कथं नु शक्यो युधि १नष्टदेहो 
निहन्तुमद्यन्द्रजिदुद्यतास्रः ॥ ७० ॥ 
यह भीमकाय महावलो इन्र जीत, ब्रह्मा फे वरदान के प्रभाव से 
ग्राकाश में छिपा हुआ है। इस प्रकार अद्वश्य होकर युद्ध करने 
वाला यह इन्द्रजीत समर में केसे मारा जा सकेगा ? ॥ ७०॥ 
मन्ये खयंभूभंगवानचिन्त्यो 
यस्यैतदस्रं प्रभवश्च योऽस्य । 
वाणावपातांस्त्वमिहाध धीमन्‌ 
मया सहाव्यग्रमनाः सहुख ॥ ७ १ ॥ 
हे बुद्धिमान्‌| जा इस मञुवंश की उत्पत्ति के कारण है, उन 
ब्रह्मा जी की वात किसी प्रकार देटी की जाय, इसका तो विचार 


तक मन में लाना ठीक नहीं। सो ये श्र उन्हीं ब्रह्मा जी के दिये 
हुए हैं । भ्रतः मेरे साध तुम भी इन बाणों की चाट को अव्यत्र मन 


१ नष्टदेहे--अददश्यो देहे | ( शि?) 
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इ, धर्धात्‌ 
से सहा । में तो इस समय यही उचित समता हूँ i ( 
यद्यपि हम में इन्द्रजीत की मात्रा नए करने की पूर्ण शक्ति है, 
तथापि ब्रह्मा जी का गौरव कर हमें इसके सह लेना ही उचित है। 
। शिरोमणि दीकाकार के ग्रमिभायाचुसार यह अर्थ है ॥ ७१॥ 
प्रच्छादयत्येप हि राक्षसेन्द्रः ५ 
सर्वा दिशः सायकदृष्टिजाले! । 
एतच्च सब पतिताग्रयशूर 
न भ्राजते वानरराजसैन्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 
देखे इस रात्तसेन्द्र ने वाणवृष्टि कर सव दिशाप्रों को हक दियौ 
है। देखे ये सव वानरयूथपति गिरे पड़े हैं, अतएव भ्रव सुप्रीव की 
इस वावरी सेना की कुछ भो शोभा.नहां रह गयी ॥ ७२ ॥ 
अहं तु दृष्टा पतितौ विसंज्ञो 
निहत्तयुद्धों गतरोपहपैँ । 
घुबं प्रपेक्ष्यत्यपरारिवास- 
मंसो समादाय रणाग्रलकष्मीस्‌ ॥ ७३ ॥ 


इम दोनों झि रोषहपे रहित युद्ध से निवृत्त और सूछित हो 
एथिवी पर पढ़ा हुआ देख, समर में घपनो जीत समक, यह इन्द्रजीत 
निश्चय ही राक्षसों की आवासभूमि लङ्का के लोट जायया ॥७३॥ _ 


ततस्तु ताविन्द्रजिदद्नजारैः 
वभूयतुस्तत्र तथा विशस्तौ | 
स चापि तौ तत्र विदशयित्वा 
ननाद इर्षाधुधि राक्षसेन्द्र; ॥ ७४ ॥ 
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इस प्रकार फा विचार निश्चित कर दोनों भाई इन्द्रजीत के 
बाणी से सुतक समान हो गये। दानो राजऊमारी के ऐसा देख 
इन्द्रजीत ने पित हो समरभूमि में सिदनाद किया ॥ ७४ ॥ 
स तत्तदा वानरसन्यमेतं 
रामं च संख्ये सह लक्ष्मणेन | 
विपादयित्वा सहसा विवेश 
पुरीं दशग्रीवभुनाभिगुप्ताम्‌ ॥ ७५ ॥ 
॥ निसप्ततितमः सगेः ॥ 
उस दिन फो लडाई में धीयम, लफ्मग एवं घानरो सेना के 
परास्त कर मेघाद्‌, रावगरत्तित लक्का में सहसा चला 
1011 
युद्धकाण्ट का तिदत्तरवा सर्ग पूरा हुआ । 
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तयोस्तदा सादितयो रणाग्रे 

मुमोह सन्यं हरिपुद्धवानास्‌ । 
सुग्रीबनी लाद्गदजाम्ववन्तः 

न चापि किञ्चिस्रतिपेदिरे ते ॥ १ ॥ 


श्रोरामचन्द्र और लक्ष्मण के इस प्रकार मूर्छित होने पर, वानर- 
थूयपतियाँ की सेना मोहित .हो गयी । खग्नीच, नील, अङ्क्‌ 
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जाम्बवान जैसे प्रधान प्रधान वानरं से थी छुछ करते न वन 
घड़ा॥ १॥ 
ततो विषण्णं समवेक्ष्य सेन्यं 
विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ट! । 
उवाच शाखामृगराजवीरा- 
नाशवासयन्नमतिमैवचोभिः ॥ २॥ 

तदनन्तर घुद्धिमानो में श्रेष्ठ विभीषण ने, वानरी सेना को 
'विषादित देख, वानरराज सुग्रीव से उपमारदित वदन कह कर, 
उनके धीरज धराया ॥ २॥ 

मा भेष्ठ नास्त्यत्र विषादकालों 

, यदार्यपुत्रौ ह्यव विपण्णा । 

खयंचुवा वाक्यमथोदहन्ती 
यत्सादिताविन्द्रनिदस्जजाले। ॥ ३ ॥ 

( विभोषण कहने लगे) भाझ्या इरा मत । यह समय दुःखी 
होते का नहीं हे । ये जा दोने| राजकुमार सूठित हा रहे हैं, (सो 
'वास्तव में शस्राधात से मूछ्तित नहीं हैं बढ्कि ) ब्रह्मा जो के वरदान 
का वड्प्पन मान स्वयं ही मेघनाद के अस्त्रजाल में फेस 
हैं॥३॥ 

तस्मे तु दत्तं परगास्त्रमेतत्‌ । | 
` स्वयंशुवा ब्राह्मममोधवेगम्‌ | 
' तन्मानयन्तौ युधि राजपुत्रौ 
निपातितो कोऽत्र विषादकालः ॥ ४ ॥ 
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स्वयंभू ब्रह्मा ने इन्द्र्जोत फो यह बड़ा भारो प्रमेघ घीयं पाला 
मेझास्त्र दिया हे । इसी भस्त्र की मर्यादारत्ता के लिये ये दोनों 
राजपुत्र मूर्ठित हो गिर पढ़े ऐं । इसमें दुःखी होने अ्यवा घबड़ाने ८, 
की फॉन सी वात है ॥ ४॥ 
ब्राझमस्रं ततो धीमान्मानयित्वा तु मारुति! । 
_ वियीपणवचः श्रुत्वा हनुमांस्तमथात्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
पुद्धिमान पथननन्दन हनुमान जो, ब्रहास्त्र को मर्यादा को कुछ 
देर तक मान शोर तिभोपण के वचन सुन, कहने लगे ॥ १ ॥ 
एतस्मिनिहते सेन्ये वानराणां तरस्मिनाम्‌ । 
ये या धारयते प्राणांसतं तमाश्‍वासयावहे ॥ ६ ॥ 
वलचान वानरो को इस गिरो हुई सेना में जा जो वानर भ्रमी 
अवित हैं, ध्राप्मों एम लोग चल कर उनको धीरज वँधावे ॥ ६ ॥ 
ताघुभा युगपद्वीरो इजुमद्राक्षसाचमो । 
उल्काइस्ता तदा रात्रो रणशीर्प विचेरतुः ॥ ७॥ 
तदनन्तर पे दोनों बीर अर्थात्‌ हनुमान जी और विभीषण 
मिन कर उस रात को दायो में मसाले लिये हुए समरभूमि में 
शमने लगे ॥ ७ ॥ 
भिन्नठाङगूलइर्तोरपादाङ्गुलिविरोधरेः । 
सरवद्विः क्षतजं गात्रैः प्र्नवद्विस्ततस्पतः ॥ ८ ॥ 
वहाँ उन दोनों ने देखा कि, किसी फो पूंछ कट गयी है, 
किसी का हाथ फट गया है, किसी की जांब कट गयो है, किसी कै 
पेर करे हुए हैं किलो फो उँगल्ियाँ कड गयो हैं, किस का सिर 
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कट गया है ओर किसी के ओठ कट गये हैं। चारों ओर से उनके 
घावों में से इधिर की धारा वह रही है ॥ ८॥ 
.. पतितैः प्वताकारैवानरैरभिसंङुलाम्‌ | 
` शस्त्र पतितैदी मेदे दाते वसुन्धराम्‌ ॥ ९ ॥ 
बड़े बड़े पर्वताकार वानर पड़े हुए हैं । चमकीले अस्त्र भी . 
जिधर देखे उधर पड़े हुप हैं। समरभूमि में कहीं पेर तक रखने कोर 
जगह नहीं है ॥ ९॥ 
सुग्रीवमङ्गदं नीलं शरभं गन्धमादनम्‌ । 
गवाक्षं च सुषेणं च वेगदर्शिनमाहुकम्‌ ॥ १० ॥ 
मैन्दं नल ज्योतिमुखं द्विविदं पनसं तथा | 
एतांश्रान्यांस्ततो वीरो दहृशाते १हतान्रणे ॥ ११ ॥- 
तद्नन्तर उन दोनों ने देखा कि, सुग्रीव, अङ्गद, नील, शरस, 


गन्धमादन, गवाक्ष, सुषेण, वेगदर्शी, आहुक, मेन्द, नल, ज्योतिर्मुख, 


द्विविद, पनस, ये सव तथा अन्य पहुत से रणभूमि में मरे इफ से 
पड़े हैं ॥ १०॥ ११ ॥ लि ग 


सप्तपश्टिहताः कोट्यो वानराणां तरस्विनाम्‌ | 
अह; पञ्चमशेषेण स्वरलभेन स्वयंभुवः ॥ १२ ॥ 


अह्मास्त्र ने अथवा इन्द्रजीत ने वारह घड 


ह में सरसठ करोड़ 
बड़े बड़े वीर वानरो को मार गिराया | १२॥ ` हु 


२ स्वयंभुवोवलभेन-- इन्द्रजिता- 


` १ इवाइ-इक्मबाद । (गेट २... 777“ १ इतान्‌-हतप्रायान्‌ । ( गे।० ) 
बरह्मास्त्रेण वा ( गो० ) | 
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सागरौघनिभं भीमं दृष्टा वाणार्दितं बलम्‌ । 
०५. « 
मायते जाम्बवन्तं स्म हलुमान्सदिभीषणः ॥ १३ ॥ 
समुद्र फे समान 'फपार घानरी सेना के वाणों से मधित 
देख, विभोपणा फरार हनुमान दोनों जन, सघ जाखवान के हढने 
लगे ॥ १३ ॥ 
स्वभावजरया युक्त दृद्धं शरशतेवितम्‌ । 
प्रजापतिसुतं वीरं शाम्यन्तमिव पावकम्‌ ॥ १४ ॥ 
पटुत दढने के याद प्रजापति के पुत्र वीर जाम्ववान इन दोलों 
के देख पढ़ | ये मूढ ता थे दो, तिस पर घे सैकड़ों वाणों की चाट 
खा कर, घुझी हुई ध्याग की तरह भूमि पर पड़े थे ॥ १४ ॥ 
दृष्टा तमुपसङ्घम्य पोलस्त्यो वाक्यमत्रवीत । 
करशिचदायंशरस्तीश्ष्णेः प्राणा न ध्वंसितास्तव ॥ १५॥ 
उन्हें पड़ा देख घोर उनके पास जा, विभीषण ने कहा-- 
हृ भ्रार्य | इस दारुगा वाणवर्पा से तुम्हारे प्राणों फा से संहार नेही 
हुग्रा? ॥ १५ ॥ 
विभीषणवचः श्रुत्या जास्ववारक्षपुद्धत) । 
कृच्छादभ्युद्गिरन्‌ वाक्यमिदं वचनमद्रवीत्‌ ॥ १६ || 
पाली में धेट जास्ववान, विभीषण के वचन सुन, बड़ी 
कठिनाई से और कराहते हुए, यह वाळे ॥ १६॥ 
नेऋतेन्द्र महावीयं स्वरेण त्वाऽभिलक्षये । 
पीड्यमानः शितेवांणे! न त्वां पश्यामि चक्षुष ॥१७॥ 
वा० रा० यु०--५१ 
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दै राच्चसेन्द्र ! हे महावली ! में तुम्दें तुम्हारे कण्ठखर से पहि 
चोन सका हैं, पेने वाणों से मेरा शरीर ऐसा विधा हुआ दे कि, 


` द्याल से में तुम्हें नहीं देख सकता ॥ १७ ॥ 


अञ्जना सुरजा येन मातरिश्वा च नेऋता | 
हनुमान्वानरश्रेष्ठ; प्राणान्धारयते कचित्‌ ॥ १८ ॥ 
हे सुवत | जिनको प्राप्त कर अञ्चना सुपुत्रवती हुई हैं, ओद 
पवनदेव सुपृत्रवान्‌ हुए हैं, पे चानरस्रेष्ठ हनुमान जी वा जीवित 
हें ?॥ १८॥ 
श्रुता जाम्ववतो वाक्यम्ुवाचेद विभीषणः । 
आयपुत्रावतिक्रम्य कस्मात्यूच्छसि मारुतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
जाम्बवान का यह प्रश्न खुन विभीपण कदने लगे--राजकुमारों 
को कुशल न पूंछ कर, हनुमान जो के जीवित रहने छी वात सव से... 
प्रथम थापने पूं छी--इसका क्या कारण हे ? ॥ १६ ॥ 
नेव राजनि सुग्रीवे नाङ्गदे नापि राघवे | 
आये सन्दर्शित! स्नेह; यथा वायुसुते परः ॥ २० ॥ 
यह प्रश्न कर आपने न तो कपिराज सुग्रीव, न थङ्गद ओर न 
शरीरामचन्द्र एवं लक्ष्मण के प्रति वैसा स्नेह प्रकट किया ; जैसा कि, 


' पने हमुमान जी के प्रति प्रकट किया हे ॥ २० [| 


विभीपणवचः युत्या जाम्ववान्वाक्यमन्नबीत्‌ । 
शृणु नेऋतशादूल यस्मासृच्छामि माशतिम्‌ ॥ २१ ॥ 
विभीषण के वचन छुन जाम्मवान कहने लगे-हे राक्षसराज ! 


मेने सव से प्रथम हनुमान जी को कुशल को पू छी-इसका कारण 
कहता हुं, सुनो ॥ २१ ॥ 2 
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तस्मिन्नीचति बीरे तु हतमप्यहतं वलम्‌ । 
हनुमत्युज्कितमाणे जीवन्ता पि वयं हता; ॥ २२ ॥ 
यादि इनुमांन जीवित हैं ते सारी सेवा के मारे जाने पर भी 
चह प्रभो जीरित है, मरी नहों; रौर यदि कहाँ हनुमान जो मर गये 
ता समझ लो कि, हम सव जोते हुए सो मरे हुओं के वरावर 
डे २२॥ | 
धरते मारुतिस्तात मारुतप्रतिमे! यदि । 
वैश्वानरसमो वीये जीबिताशा ततो भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
यदि पवन के समान धेगवान ओर ग्रमझि के समान वलवान 
' हनुमान ज्ञी जोवित हैं, तो घुमे ( मरे हुओं के ) जोवित होने को 
भो भ्राशा है ॥ २३ ॥| 
ततो दृद्धमुपागम्य नियमेनाभ्यवादयत्‌ । 
गह जाम्बवतः पादो हनुभान्मारुतात्मन। ॥ २४ ॥ 
तव पवननन्दन हनुमान जो बूढ़े जाम्चवान के समोप गये ओर 
उनके दोनों चरण पकड़ कर, नियमातुसार ( अपना नाम लेकर ) 
उनके प्रणाम किया ॥ २४ ॥ 
श्रृला-इनुमतो वाक्यं तथापि व्यथितेन्द्रियः । 
पुनर्जातमिवात्मानं मन्यते स्म पुङ्गवः ॥ २५ ॥ 
घावों की पीड़ा से अत्यन्त विकत्न होने पर भी, भालुओं में 
अष्ठ जास्ववान ने इनुमान जी की आवाज़ छुन, अपना पुनर्जन्म 
माना ॥ २५॥ | 
ततोज्ब्रवीन्महातेना हनुभन्तं स जाम्बवान्‌ । 
आगच्छ हरिशादंल वानरांख्नातुमहसि ॥ २६ ॥ 
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तदनन्तर परम तेजस्वी जाम्ववान ने हनुमान जी से कद्दा-- 
हे वानरशादुल ! आंशो घोर वानरों के प्राण घचायो॥ २६ ॥ 
नान्यो विक्रमपर्यापतस्त्वमेपां परमः सखा । 
त्वसराक्रमकालोऽयं नान्यं पश्यामि कश्चन ॥ २७॥ 
हे चीर | एक तो तुम इन सव के परम मित्र हो, दुसरे तुममे 
पराक्रम भी इतना है कि, तुम इनके धाणों की रक्षा कर सकते हो! 
यह समय भी ऐसा है कि, तुम्हे अपने पराक्रम से काम लेना , 
चाहिये। अथवा यह समय तुम्हारे ही पराक्रम करने का है। 
क्योंकि ऐसा दूसरा तो सुभे कोई यहाँ देख नहीं पड़ता ॥ २७॥ 
फक्षवानरवीराणामनीकानि प्रहप॑य । 
विशल्यौ कुरु चाप्येतौ सादितौ रामछक्ष्मणों || २८ ॥ 
से तुम रीछों ओर वानरों की सेना के ्रानन्दित केरा और 


घायल पड़े इए श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण की वाणपीड़ा को दुर 
करे ॥ २८॥ 


गरवा परममध्वानग्मुपयेपरि सागरम्‌ । 
हिमवन्तं नगश्रेष्ठं इनुमानान्तुमईसि ॥ २९ ॥ 
दे हनुमन्‌ | तुम समुद्ग के ऊपर ऊपर वहुत दूर तक जाकर. 
पर्वेतश्रेष्ठ हिमालय पर चले जाग्यो ॥ २३ | | 
ततः काश्चनमत्युच्षमषभं पर्वतोत्तमम्‌ | 
` केलांसंशिखरं चापि द्रक्ष्मस्यरिनिपूदन || ३० ॥ 
उसके आगे तुम्हें सुवर्णमय घौर पड़ा ऊँचा आूपभ नामक 


एक पर्वेतश्रेष्ठ मिलेगा । हे श्हन्ता ! वहीं से तम्हे कै 
f नु तुम्हे केलास पर्वत 
FE की चोरी भी देख पड़ेगी ॥ ३० ॥ FPS 
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तयोः शिखरयोमध्ये मदोप्तमतुलम्रभम । 
सवापधियुतं वोर द्रशष्यस्योपधिपतेतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दै वीर | इन्दी दोनों प्वतशिखरों के वीच तुम अत्यन्त तेजस्वी 


चमकोले तथा सव जड़ो बूटियों से भरे हुए ओपध-पर्वत को 
देखागे॥ ३१॥ 


तस्य वानरशादूल चतस्रो मूर्थि सम्भवाः | 
्रकष्पस्योपधयो दीपा दीपयन्त्यो दिशा दश ॥ ३२॥ 
उस पर्वतशिखर पर तुमका चार बूडियाँ मिलेंगी । चे बड़ी 
चमकीली हैं-यहाँ तक कि, उनकी चमक से दसों दिशाएं प्रकाशित 
रहती हैं ॥ ३२॥ 
| मृतसझीवनी चेत्र विशर्यकरणीमपि । 
सावण्यकरणीं चेव सन्धानकरणीं तथा ॥ २३ ॥ 
(उन चारों के नाम हें )--म्ृतसञ्चोवनी, २विशल्यकरणी,, 
ससावणंकरणी और "्सन्धातकरणी ॥ ३३ ॥ 
ल्< Q 
ताः सर्वा इमुमन्गृद्व क्षिम्रमागन्तुमहसि । 
बो. आक 
आश्वासय हरीन्माणर्योज्य गन्धवहात्मज ॥ २४ ॥ 
हे हनुमान | इन चारों को ले कर तुम शीघ्र यहाँ लोट आओ । 
॥ /वनन्दूच | तुम उन ओपधियो को तुरन्त ला कर वानरो को 
जिला दो ॥ ३४॥ 
5 १ मुतसञ्ीवनी -मरे को जिटाने चाली । २ विद्वल्यकरणी ¬ घावों फो 
पूरनेवाली। ३ सावर्णकरणी--घाब की गूत का रंग बढ्छ कर पूवचत्‌ कर 


देने वाळी । ४ सन्धानकरणी--घाव भरने पर खाल को जाढ़कर, ए सा कर 
देने वाली । $ 
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शरुता जाम्बवतो वाकयं हुमान्दरपुङ्गवः | 
आपूर्यत वलोड्रेस्तोयबेगेरिवाणंव: || २५ ॥ 


जञास्दवान के इन वंचनों के खुन, वानरश्रेष्ठ सुमान जी, 
बल ओर हर्ष से ऐसे फूल उठे, जैसे जल के वेग से समुद्र भर 
जञाता.हे ॥ ३४ ॥ 


स पर्वततटाग्रस्थः पीड्यन्पवतोत्तमम्‌ | 
हूनुमान्द्शयते वीरो द्वितीय इव पर्वतः ॥ २६ ॥ 


जव वीरवर हनुमान जी कूदने के लिये त्रिकूटपर्षत के शिखर 
के पैरों से दुवा कर उसके ऊपर छ्ड़े हुए, तब वे एक दूसरे पर्वत 
के समान जान पड़े ॥ २६ ॥ 


हरिपादविनिर्भप्ो निषसाद स पेत; । ह 
न शशाक तदाऽऽतानं सोइ भूशनिपीडितः ॥ २७॥ 


हनुमान जी के पैरों से दव कर वह पर्यंत घबड़ा गया। वह 


पने के सम्हाल न सका। क्योंकि वह इच्ुमान जी के वाक से 
बहुत दूब गया था ॥ ३७॥ 


तस्य पेतुनंगा भूमौ इरिवेगाच्च जज्वलुः । 
शृङ्गाणि च व्यशीर्यन्त पीडितस्य हनूमता ॥ ३८॥ 


हनुमान जी के वेग से उसके ऊपर के वृत्त गिर पड़े। उसक॥ 
समस्त शिखर कट गये ओर उसमें से प्राग निकलने लगी ॥३प् 


तस्मिन्सम्मीड्यमाने तु भग्रदरमशिलातले । 
न्‌ शेकुवोनराः स्थातुं घूर्णमाने नगोत्तमे ॥ ३९ ॥ 
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इस प्रकार हनुमान जी के वार से दव कर पर्वेतथ्रेए त्रिकृटाचल 
के सव वृत्त टूट पड़े, शिलाएं चूर हो गयो । उस पर्वत के हिलने 
पर ज्ञा वानर उसके ऊपर थे, वे सव भी स्थिर न रह सके ॥ ३६ ॥ 
सा घूर्णितमहाद्वारा प्रभम्रग्रहगोपुरा । 
लङ्का त्रासाकुला रात्रो प्रदत्तेवाभवत्तदा ॥ ४० ॥ 
^_ उसके उस हिस्से के हिलने से लड्डा के उस भाग के बड़े वडे 
फाटक, बड़े बड़े दरवाज़े भोर घर गिर पड़े । जङ्कावासी जन भयभीत 
हा गये। उस समय पेसा जान पड़ा, मानों रात्तसों की लड्डा नाच 
रही हो ॥ ४० ॥ 
- पूथिवीधरसङ्काशो निपीड्य धरणीधरम्‌ । 
पृथिवीं क्षोभयामास साणवां मारुतात्मजः ॥ ४१ ॥ 
_ पर्वताकार वानरवीर पवनकुमार ने पर्वत को पीडित कर, - 
समस्त पृथिवी को समुद्र सहित छुच्ध कर डाला ॥ ४१॥ 
र 
आरुरोह तदा तस्माद्रिमेलयपवतम्‌ । 
मेरुमन्द्रसङ्काशं नानाप्रसवणाकुलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तद्नन्तर हनुमान जी त्रिकृट्पर्वत से मलयाचलपर्वत पर 
चढे, जो मेरुपर्वत की तरह ऊंचा था घोर जिसमें जगह जगह 
जुल के करने भर रहे थे॥ ४२॥ 
- नाद्रमठताकीण 
न विकासिकमलोत्पलम्‌ । 
सेवितं देवगन्थवेः पष्टियोजनमुच्छितस्‌ ॥ ४३ ॥ 
उसके ऊपर अनेक वृत्त जगे हुए थे ओर लताएँ फैली हुई 
थी भोर कमल खिले हुए थे। उस पर्वत पर देवता ओर गन्ध र 
का वास था घोर वह ६० योजन ऊँचा था ॥ ४३ ॥ 
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विद्याधरैश्ुनिगणेरप्सरोधिनिषेबितम्‌ । 
नानागूगगणाकीण वहुकन्दरशेमितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उसके अपर विद्याधर, मुनि भर श्रप्सराएँ वास करती थीं। 
विविध प्रकार के जीवजन्तु घूमा करते थे तथा बहुत सो कम्दराग्रो 
से वह शुशेभित था ॥ ४४ ॥ 
सर्वानाकुलयंस्तत्र यक्षगन्धवेकि्नरान्‌ | 
हनुमान्मेधसङ्काशे वद्टधे मारुतात्मजः ॥ ४५ ॥ 


` मेघ के समान विशाल वपुघारी पवननन्दन हनुमान जी ने 


मलयाचलवासी समस्त प्राणियों को आकुल कर अपने शरीर को 
बढ़ाया ॥ ४५ ॥ 


पढ्भ्याँ तु शैल्मापीड्य वढवाग्नुखपन्युखम्‌ । 
बिश्व्योष् ननादोचे! त्रासयन्निव राक्षसान्‌ ॥ ४६ ॥ ` 


पैर से मलयाचल के दुवा कर, और वडवानल के समान 


भ्रपने उग्र मुख के! फैला कर, इजुमान जी ऐसे ज्ञोर से गर्जे कि, 
राक्षस भयभीत हो गये ॥ ४६ ॥ 


तस्य नानद्यभानस्य श्रत्वा निनदमद्ुतस्‌ । 


छङ्कास्था राक्षसा! सर्वे न शेकुः स्पन्दितुं भयात्‌ ॥॥४७॥ 
उनके सिहनाद करने पर, उस अदूसुत सिंहगजेन के खुने;- 


लङ्कावासी समस्त राक्षस मारे डर के श्रपनी अगहों से हिल तक 
न सके ॥ ४७॥ 


नमस्कृत्वाञ्य रामाय मारुतिभीमविक्रमः । 
~ ७ ए 
राधवाथ पर कम समीइत परन्तपः ॥ ४८ ॥ 


चतुःसप्ततितमः सर्गः ८०९ 


शत्नुश्रो के मारने घाले, भीम पराक्रमी हनुमान जी, श्रीरामचन 
जी को प्रणाम फर, अपने स्वामी श्रीराम जी के लिये वड़ा भारी 
काम करने को उद्यत छुए ॥ ४८॥ 
स पुच्छ्मुचम्य भुजङ्गहपं 
विनम्य पृष्ठं श्रवणे निकुब्च्य | 
विश्वत्य वक्त्र वडवाम्गुखाभम्‌ 
आपुप्लुवे व्योमनि चण्डवेगः ॥ ४९॥ 
अपनी सप जेसी पळ को ऊपर उठा, दोनों कान चिपका, ' 
कमर झुका सोर वडवानल जसा प्रपता मुख फैला हनुमान जी 
अति पनगढ वेग से ्रागाण में उड़े ॥ ४६ ॥ 


स उक्षपण्डांस्तरसाऽऽनहार 
शलाड्शिलाः पाकृतवानरांश्च । 
वाहू स्वेगोद्धतसम्पणुन्नाः 
ते क्षीणबेगाः सलिले निपेतुः ॥ ५० ॥ 
हनुमान जी के उछ्लने के समय उनकी भुजाओं र जाँघों 
वेग से वक्ष, पर्वत, शिला श्रार साधारण वानर भो कुछ दूर तक 
उनके पीछे पीछे उड़े । पीछे जव वेग क्रम हुप्प्रा, तब वे सव सुद 
के जल में गिर पड़े ॥ ४० ॥ “ 
स तो प्रसायोरगभोगकर्पो 
भुजौ मुजङ्घारिनिकाशवीय; । 
जगाम अशलं नगराजमग्य 
दिशः प्रकपन्नित वायुसूनु। | ५१॥. . 


न पाढान्तरे--“ मेरे । ” 


८१० युद्धकाणडे 


गरुड़ जी के समान पराक्रमी पचननन्दन हनुमान जी, पनी 
सर्पाकार दोनो भुजाओं को पेसे फेलाए हुए थे, मानों दिशाओं के 
अपनी घोर खोच लेना चाहते हैं । सो चे उस पर्वतराज के शिखर 
की घोर प्रस्थानित हुए ॥ ४१ ॥ 
स सागरं घू्णितवीचिमाछं 
तदा भृज्॑ भ्रामितसवंसत्तम । 
समीक्षमाणः सहसा जगाम 
चक्रं यथा विष्णुकराग्रमुक्तम्‌ ॥ ५२ ।! 


हनुमान जी लहराते हुए समुद्र में विविध प्रकार के जलजीवों 
के देखते इप, विष्णु के हाथ से छुटे हुए चक्र को तरह, बड़ी तेजो 
के साथ चले ज्ञाते थे ॥ ४२॥ 
स पवतान्द्क्षगणान्सरासि 
नदीस्तटाकानि पुरोत्तमानि | 
स्फोताञ्चनान्तानपि सम्प्रवीक्ष्य 
जगाम वेगाप्पितृतुस्यवेग; ॥ ५३ ॥ 


चे हनुमान जी अपने पिता पवन को तरह तेजी के साथ, उड़ते 
हुए श्रनेक पहाड़ों, वृक्षा, सरोवरों, नदियां, तल्ावों, उत्तम उत्तम 
पुरों तथा भरे पूरे जनपदो के देखते हुए चढे जाते थे ॥ ५३॥ \.. 
आदित्यपथमाश्रित्य जगाम स गतक्कम; । 
,दैजुमास्तरितो बीर; पिततुल्यपराक्रमः ॥ ५४ ॥ 
अपने पिता पवन के. समान पराक्रमी एवं बीर हनुमान जी, 


सूयपथ ( आकाशमा ) से बड़ी शीघ्रता के साथ गये ॥ ५४॥ 
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जवेन महता युक्तो मारुतिमारुतो यथा । 
जगाम इरिशादूलो दिशः शब्देन पूरयन्‌ ॥ ५५ ॥ 

पवननन्दन हनुमान जी पवन की तर्द वडी तेजी के साथ 
` गमन करते हुए भर भ्रपने सिंहनाद से समस्त दिशाों को 
प्रतिध्वनित करते जाते थे ॥ ५४॥ 

स्मरज्ञाम्बबतो वाकयं मारुतिवांतरंहसा । 

ददश सहसा चापि हिमवन्तं महाकपिः ॥ ५६ ॥ 

पवन की तरद गमनशील पवननन्दन जास्ववान के घचन 

स्मरण करते हुप, थोड़ी ही देर में हिमालय के निकर जा पहुँचे । 
ग्रथवा ज्ञाम्वदान फे वतालाये स्थान पर सदसा हिमालय को 
देखा ॥ ५६ ॥ 

नानाम्रवणोपेतं षहुकन्दरनि भरम्‌ | 

शवेता्रचयसङ्घासैः शिखरैश्चारुदशनैः । 

शोभितं विविधेदक्षेरगमत्पवतोत्तमम्‌ ॥ ५७ ॥ 

हिमालय में अनेक जल के सोते वह रहे थे भोर बहुत सी 
कन्द्राएँ छोर बहुत से करने भी थे । उसके ( दिममण्डित ) शिखर 
सफेद वादलों की तरह बड़े सुन्दर देख पड़ते थे। विविध जाति के 
वक्ती से सुशोभित उस हिमालय पर आ इचुमान जी पहुँचे ॥ ५७ ॥ 
स तं समासाद्य महानगेन्द्रम्‌ 
अतिप्रदृद्धोत्तमघोरशृङ्गम्‌ । 
ददश पुण्यानि महाश्रमाणि 
` सुरर्षिसङ्घोत्तमसेवितानि ॥ ५८ ॥ 
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~ ~ < ति 

अत्यन्त उच्च और सयडूर शिले से युक्त पर्वतराज विजा 

'पर पहुँच कर, हनुमान जी ने अनेक बड़े वड़े पद पवित्र आश्रमा 
को देखा, जिनमें देवषियो के समुदाय निवास करते थे ॥ ५८॥ 


स ब्रह्मकोश' रजतालयं च 

शक्रालयं स्द्रशरप्रमोक्षस्‌ । 
रइयाननं व्रह्मशिरश्च दीप 

ददर दैनखतकिङ्करांशच ॥ ५९ ॥ 


। 


उस हिमालय पचत के ऊपर हनुमान जी ने ब्रह्मा जो का भवन, 
कैलास, इन्द्र का भवन, रुद्रशरम्रमो्त स्थान ( वह स्थान जहाँ से 
शिव जी ने निपुराठुर के वाण मारा था), भगवान्‌ हयग्रीव के 
झाराधन का स्थान, प्रकाशमान ब्रह्मशिरःस्थान ( चह स्थान जहाँ 
रुद्र ने ब्रह्मा का सिर काट कर फेंका था ) तथा यमराज के दूतों के ६ 


देखा ॥ ५६ ॥ 
भ्वज्राळ्यं वेश्रवणाल्यं च 
सूर्यप्रभं सयेनिवन्धनं^ च । 
ब्रझासनं शङ्करकाञ्चुकं च 
€ 
ददशे नाभि च वसुन्धरायाः | ६० ॥ 


Ls त होल य ० SE 


१ केशे--शह । (णे।०) २ रजदाख्य-- कैलास । (गा०) ३ हृयाननं-- 
हयभोवाराघवल्यानं । ( गो" ) ४ चञ्राळयं --इन्द्राय ब्रह्मणा चज्प्रदानल्यानं । 
(चो०,) ९ खूयनिवत्धनं -छायादेवोप्ोवये विश्वकर्मणा शाणारोपणाय छूये- 
निशन्यनत्थानं । ( यो०) ६ नासि--रताठप्रवेशर्प् । ( गो० ) 
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इनके प्रतिरिक हनुमान जी ने, वज्ञालय (चह स्थान जहाँ 
ब्रह्मा ने इन्द्र का मञ्ज प्रदान किया था ), सूर्य के समान प्रभावान्‌ 
कुवेर जी का स्थान, सूर्यतिवन्धन स्थान ( वह स्थान जहाँ विश्व- 
कर्मा ने सूयपली छायादेवी की प्रसन्नता सम्पादन करते के लिये 
सनिया कपडा तान कर छाया की थी ), ब्रह्मासन ( वह स्थानं 
जहाँ पर ब्रा जो का सिंहासन हे जिस पर वेठ कर वे देवताओं 
पकै दर्शन दिया करते हैं ), शङ्कर-कार्सुक-स्थान ( वह स्थान जहां 
महादेव जी का घन्नुप रखा गया था) थोर पाताल में जाने के 
भाग को भी देखा ॥ ६० ॥ 
केलासमग्रूयं हिमवच्छिलां च 
१ ७ से 
तथपभं काञ्चनमेंलमग्रयम्‌ । 
सन्दीप्तसवापधिसम्परदीभं 
€ > पर्वते * 
ददर्श समौपधिपत्रतेन्द्रस्‌ ॥ ६१ ॥ 
फिर हनुमान जी ने फैलास शिखर फो, उसके समीप हिम- 
चच्छिला नामक स्थान को, ऋपमपर्चत फो, सुवर्णमय म्यङ्ग 


युक्त पर्वत अर्थात्‌ सुमेद को तथा थोबधियों के प्रकाश से प्रकाश- 
मान पर्वतराज झोषधिपर्वत के देखा ॥ ६१ ॥ 


स तं समीक्ष्यानशरण्मिदीप 
विसिष्मिये 'वासवदूतसूचु! । 
आहृत्य तं चौंषधिपर्वतेन्द्र 
तत्रौपधीनां विचयं चकार ॥ ६२॥ , 
Da AAAS 


१ वासवदूतः--वायुः ५ ( गो० ) 
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पवनकुमार हचुमान जी अह्नि के ढेर के समान प्रदीप्त उस 
ओपधिपर्वत को देख, विस्मित हुए ओर उस पर चढ़ कर उन ' 
जड़ी धूदियों को ह ढ़ने लगे ॥ ६२ ॥ 
स योजनसहस्राणि समतीत्य महाकपिः । 
दिव्यौषधिधरं शैलं व्यचरन्मारुतात्मजः ॥ ६३ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी पक हजार याजन का मार्ग तै करे, “ 
'ओषधियुक्त उस पर्वत पर पहुँच कर, चारों घोर उन जड़ी बूटियों 
की खोज में घूमने लगे ॥ ६३ ॥ 
महीषध्यस्ततः सर्वास्तस्मिन्पवेतसत्तमे । 
विज्ञायार्यिनमायाम्तं ततो जग्गुरदशनम्‌ ॥ ६४॥ 
किन्तु उस पवत्थेष्ठ पर ज्ञा मदौषधियाँ थौं--त्रे यह समस । 
कर कि, हमको लेने के लिये कोई भाया है, छिप गयीं ॥ ६४॥ 
स ता महात्मा हनुमानपश्यं- | 
शचुकोप कोपाच्च सृशं ननाद । 
अमृष्यमाणोऽसिनिकाशचक्षुः 
महीधरेन्द्रं तमुवाच वाक्यम्‌ ॥ ६५॥ 
उनके पाँ न देख कर, महावलवान हनुमान जी अति कुपित 


हुए और बड़े जोर से गरजे । उन जड़ी बूटियों के इस प्रकार के 


अनुचित: व्यवहार का न सह सकने के कारण, उनके दे 
१ ने नेत्र 
दहकतो दुई आग की तरद लाल हो गये और उन्होंने उस पर्द 
से कहा॥६४॥ कम 
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किमेतदेवं सुबिनिश्चित ते 
यद्राधदेनासि कृतानुकस्पः । 
पश्याद्य मद्वाहुवलामिगूतो 
॥ ( ७ २ 
विशीणमात्मानमथा नगेन्द्र ॥ ६६ ॥ 
दै नगेन्द्र | तुम ज्ञा ध्रोरामचन्द फे साध ऐसा निष्ठुर व्यवहार 
#ैरहे हो, ( सो फ्या यह ठोक दे ड ) फ्या तुमने ( अपने मन में) 
पही डान ठाना हैं ? (यादि ऐसा ही हे तो) तुम अमी मेरे भुञाथी 
के वज से धपने आपको विध्वंस हुआ देखेगे ॥ ६६ ॥ 
स वस्य गरूड सग सनागं 
सकाश्रनं पातठुसहसजुष्टप । . 
विकीणकूटज्वलिताग्रसानं 
` प्रगृद्य वेगात्सहसोन्ममाथ१॥ ६७॥ 

(यह कह कर ) इनुमान जो ने उस पर्वत के अनेक वृत्तं 
ओर हाथियों से युक्त, तथा दजारो धातुओं की खानों से शोभित, 
एवं प्रदीप्त शिखर के, ऐसे जोर से झटका दे कर उलाड़ा कि, वह 
_ पर्षत छितरा गया ॥ ६७॥ 

स तं समुत्पाट्य खग्नुपपात 

वित्रास्य छोकान्सपुरापुरेन्द्रान्‌ । 
संस्तूयमानः खचरेरनेकेः 

जगाम वेगादूगरुदोग्रवेग; ॥ ६८ ॥ 


१ उन्ममाय--उस्पादयामात । ( शि० ) 


उस पर्वत फो उखाड़ कर, हनुमान जी आकाश में जा पहुँचे । 
( उनके इस कृत्य के देख ) समस्त इन्द्रादि प्रमुख देवता लोग 
भयभीत हो गये। अनेक श्राकशचारियों से अपनी प्रशंसा खुनते 
हुए हनुमान जो वहाँ से ऐसी तेजी के साथ ( लङ्का की घोर ) उड़े 
जैसे गरुड़ जी उडते हैं ॥ ६८॥ 


स भास्कराध्वानमनुप्रपन्न; 
तं भास्करांभं शिखरं प्रगृह्य | 
वभो तदा भास्करसन्निकाशा 
रवेः समोपे प्रतिभासकराभः ॥ ६९ ॥ 
` सूयं के समान चमकीले उस पर्वत को लिये हुए हनुमान जी 


आकाश में उस मागे पर पहुँचे जिस मार्ग पर सूर्य चला करते हैं। 


उस समय सूर्य के समान प्रदीक्त हनुमान जी की ऐसी शोमा हुई 
मानें एक सूर्य के पास दूसरा सूय स्थित हो ॥ ६६ ॥ 


स तेन शीलेन भृरां रराज 

गेलो ~ 

पमा गन्धवहात्मजस्तु । 
सहस्रधारेण सपावकेन 


चक्रेण खे विष्णुरिवार्पितेन ॥ ७० || 
पचताकार प 


वननन्दन हनुमान जी उस पहाड़ को लिये 
ड 
अञ्चि के समान उत्र सहस्र धारे! वाळा चक्र धा 


र 
विष्णु को तरह शोभायमान हुए ॥ ७०॥ . क 
तं वानराः प्रेक्ष्य विनेदुरुचेः 
| स तानपि प्रक्ष्य मुदा ननाद | 
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तेपां समुद्पुष्टरवं निशम्य 
'लङ्कालया भीमतरं विनेदुः ॥ ७१ ॥ 
हनुमान जी के लड्का में पहुँचने पर उनके देख कर घानशें 
ने वड़े जोर से किलकारियां लगायीं शरोर उन वानरं की किल- 
कारी फा शब्द सुन, इनुमान जी ने भी इपित हो सिंहनाद किया । 
इन दोनें के मिश्चित नाद को खुन, राक्षसा ने इन दोनों से भी 
त्रिक भयङ्कर सिंहनाद किया ॥ ७१॥ 
ततो महात्मा निपपात तस्मिन्‌ 
शैलेत्तमे वानरसेन्यमध्ये । 
हयत्तमेभ्यः शिरस[5भिवाद्य 
विभीपणं तत्र स सखने च ॥ ७२॥ 
~= तदनन्तर महावलवान हनुमान जी उस शैल को लिये हुए 
हानरों के वीच भ्राकाश से नीचे उतर राये । फिर उन्होंने बड़े बूढ़े 
वानरो को सिर झुका कर प्रणाम किया गौर विभीषण को गले 
लगाया ॥ ७२॥ है 
तावप्युभौ मालुपराजपुत्रो 
तं गन्धमाघ्राय महोपधीनास । 
वभूवतुस्तत्र तदा विशल्या- 
वुत्तस्थुरन्ये च हरिप्रवीराः ॥ ७३ ॥ 
'उन दिव्य ओषधियों की गन्ध को सूंघने ही से दोनो राज- 
' कुमार श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण के घाव पुर गये तथा अन्य घायल 
वीर वानरों के भी घाव अच्छे हो गये ओर चे उठ बैठे ॥ ७३॥ 


१ लट्ठालया--राक्षसाः । (शि०) 
वा० रा० यु०--४२ 
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सर्वे विशल्या विरुज! क्षणेन 
हरिप्रवीरा निहताश्च ये स्यु? । 
गन्धेन तासां प्रवरोपधीनां 
सुप्ता निशान्तेष्विव संप्रबुद्धा; ॥ ७४॥ ` 
पक क्षण में सव के घाव सर गये घौर सव चंगे हो गये । 
उन उत्कृष्ठ जड़ी वूय्यां की महक ही से, वे वानर चीर 154 
मर गये थे, जीवित हो, ऐसे उठ बैठे; जैसे सोता हुआ आदमी रातः 
वीतने पर उठ बैठता है ॥ ७४ ॥ 


[नाट--इन जड़ी चूटिपो के गन्ध का प्रभाव मरे हुए आर घायळ 


राक्षसां के ऊपर क्यों न हुआ ! इस शङ्का फा समाधान करते हुए आदि 
काष्यकार ने छिखा है :--] 


यदाप्रशृति लङ्कायां युध्यन्ते कपिराक्षासः । 
_तदाप्रमृति "मानार्थमाज्ञया रावणस्य च ॥ ७५ ॥ 
ये इन्यते रणे तत्र राक्षसाः कपिकुञ्जरः । 
ऋताहतास्तु क्षिप्यन्ते सर्वं एव तु सागरे ॥ ७६ ॥ 


जव से लक्का में वानरे ओर राक्षसों की लड़ाई घ्रारम्स हुई, , 
तमी से लडाई में जा राक्तस वानरो के हाथ से मारे जाते छे या : 
घायल होते थे, घे सब के सब, रावण के 'पाज्ञादुसार उठा म 
समुद्र में पटक दिये जाते थे। इसलिये कि, शत्रश्रों को मरे 
राक्षसा को संख्या का पता न लगने पाचे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
१ मानाये=-इताचां राक्षसानां इयत्तया 


अपरिशानार्थ । (गे० ) 
» रै हत्ताहृता'-मुसूर्षावस्थाः । (गो०) 
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ततो इरिगेन्धवहात्मजस्तु 
तमोपधीशेलम्रुद्रवीयः | 

निनाय वेगाद्धिमत्रन्तमेव 
पुनश्च रामेण समाजगाम ॥ ७७ ॥ 
इति चतुःसप्ततितमः सर्ग: ॥ 

'तदनन्तर जव समस्त वानर जी उठे, तव थत्यन्त देगसस्पन्न 
पवननन्दन हनुमान जो उस श्रोपध-पर्तत को उठा कर, जहाँ का 
तहाँ रख कर, पुनः श्रीरामचन्द जो के पास घ्या गये ॥ ७७ ॥ 

युद्धकागट का चोइत्तरवाँ सग पूरा हुआ । 
—— 
पञ्चसप्ततितमः सगः 
—S—— 
ततोऽव्रीन्महातेजाः सुग्रीवो वानराधिपः । 
१अथ्य विज्ञापयंशचापि इलुमन्तमिद्‌ बच! ॥ १ ॥ 
तदनन्तर महातेजस्वो वानरराज सुग्रोव ने ( वानरी सेना के 
लिये/) आगे के कर्तत्य को वतलाते हुए, हनुमान जी से यह 
जा ॥१॥ 
यतो इतुः कुम्भक्रणंः कुमाराश्व निपूदिताः । 
नेदानीमुपनिर्हार॑र रावणो दातुमहंति ॥ २॥ 


१ भध्यं--अर्थादनपेत॑ । औत्तरकालिककत्तंव्य॑ बोधयद । (शि० / 
२ उपनिहोरं ~स्वपुररक्षांदातुं सम्पादयिुन्नाहति । ( शि० ) 


mn 
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जब से कुम्भकर्ण शौर राजकुमार युद्ध ह मारे गये हैं, तव से 
रावण लङ्कापुरी की रक्ता करने में ग्रसमर्थ हे ॥ २॥ 
ये ये महावळाः सन्ति लघवश्च एवज्ञमा: । 
लङ्कामभ्युत्पतन्त्वाश्च ग्रह्मोल्काः एवगपभाः ॥ ३ ॥ 
'प्रतणव वानरो सेना में जा महावलवान श्रौर फुतीले वानर हों; 
वें सव शीघ्र ही मसाले हाथों में ले लेकर, लङ्कापुरी मै, कस" 
पड ॥३॥ . ने 
ततोऽस्त॑गत आदित्ये रोद्रेः तस्मिन्निशामुखेर । 
ह € 
छङ्कामभियुखाः सोल्का[जग्मुरते एुवगषभाः ॥ ४॥ 
जब सूरज इव गया और एक पहर रात हो जाने पर घना 
शन्धकार फैल गया, तवाचानरगश हाथों में जकती मसाले लिये हुए 
लङ्का को थोर चले ॥ ४ ॥ 
उल्काहस्तैहरिंगणै; सर्वतः समभिद्रुताः । 
आरक्षस्था" विरूपाक्षः सहसा विमरदृटुबुः ॥ ५ ,, 
जब दों में मशाजें जिये हुए वानरगण चारों भ्रोर से लड्डा 
के ऊपर दौड़े, तब वे रात्तस ज्ञा लङ्का के दुगा की रक्ता करने केः . 
नियुक्त किये गये थे, सहसा भाग खड़े हुप ॥ ५ ॥ 
गोपुराभृतोलीइ चर्यासु६ विविधासु च | 
मासादेषु च संदृष्टः ससजुस्ते हुताशनम्‌ ॥ ६ ॥ 


 १७बब:-वेगवन्तः । (गो) पक्का पर 7777८ छषवः--वेगवन्तः | ( गो० ) २ निशामुखे--रात्े प्रथमयास उच्यते । 
"( गे० ) ३ रौद्र इति विशेषणात्‌ यामान्तत्वेन गाउोन्धकारत्वमुच्यते । (गा") 
उ आरकल्याः-गुस्मस्थाः। (गो) ५ विर्पाक्षाः- राक्षसाः । ( गे।० ) 
६ चर्याः-अवान्तरवीथ्यः । ( गा० ) 
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तब वानर लोग इपित हो लङ्कापुरी के फाठको में, परकोरे के 
अपर वने दुर्जा में, गजियो में, गलियों के भीतर को श्रनेक गलियों 
में, हवेलियों में घाग लगाने लगे ॥ $ ॥ 
तेपां गृइसहसाणि ददाइ हुतभुकतदा । 
प्रसादाः पत्रताकारा; पतन्ति धरणीतले ॥ ७॥ 
जड़ा के हजारो घरो को अग्निदेव ने जला कर भस्म कर डाला, 
` राड को तरह बड़े ऊवे ऊचे महल भस्म हो हर पृथिवी पर गिर 
पड़े ॥ ७॥ 


अगरुदधते तत्र बरं च इरिचन्दनम्‌ । 
मोक्तिका मणय! स्निग्धा वजे चापि प्रवालकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कहीं पर गर जल रहा था, कहीं पर बढ़िया चन्दन को 

लूकड़ियाँ जल रही थीं। बढ़िया वढिया माती, मणियां, हीरे, मृंगे, 
या सुन्दर रेशमी दस्र ओर बनावदी रेशम के वस्न भस्म हो 
शये ॥ ८॥ 

क्षोमं च दह्यते तत्र कोशोयं चापि शोभनम्‌ | 

आविकं विविधं चोण काञ्चनं भाण्डमायुधम्‌ ॥ ९ ॥ 

१नानाविकृतसंस्थानं वाजिभाण्डपरिच्छदो | 

गजग्रेवेयकक्ष्याइच रथभाण्डाश्च संस्कृताः ॥ १० ॥ 


। विविध प्रकार के पशामोने ओर कंवल घोर सोने के कलसे, 
भगाने तथा हथियार भी जल कर राख हो गये। तरह तरह के 
भाज्यपदार्थ रखने के काठे, घोड़ों के जेवर व ज्ञीनकाठियाँ, हाथियों 
के गले के कठुले, तथा पीठ पर कसने की डेरियाँ, रथों को सजावट 


१ नाना विकृतसंस्थानं--नाना विङृतानाम्‌ अन्नादि पाकानां स्थळं । (शि०) 
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के लिये गहने आदि जो कुछ वस्तु वहाँ बड़ी सम्हाल के साथ 
अथवा झाडी पोंछी दुई रखी थीं घे सव जल कर भस्म हो 
गयो ॥ ६ ॥ १०॥ 
तनुत्राणि च योधानां हस्त्यश्वानां च बम च | 
खड्डा धनूंषि ज्यावाणास्तोमराङ्कुशशक्तय; ॥ ११ ॥ 
कहीं सिपाहियों के कवच, कहीं हाथियों रोर घोड़े के कव 
कहीं तलवार, कही घनुष, कहीं धनुष के रोदे, कहीं वाण, कही 


तोमर, कहीं भ्रद्टश ओर कहीं शक्तियों के हेर के ढेर जल कर भस्म 
हो रहे थे ॥ ११॥ 


रोमन वालजं चमे व्याघ्रजं चाण्डजँ बहु। 
युक्तामणिविचित्रांश्च प्रासादांश्च समन्तत! ॥ १२ ॥ 


कहीं कंवल, कहीं चवर, कहं हालें, कहीं व्याप्रों के चर्म, कही 
कस्तूरी आदि छुगन्धित पदार्थ, रंगविरंगो मियाँ भोर माती जल, 
रहे थे। लड़ा में जिधर देखा उधर हो बड़े वड़े भवनों में आग 
लगी हुई थी ॥ १२॥ 


बिविधानस्रसंयागानग्निदैहति तत्र वै । 

नानाविधान्शृइच्छन्दान्ददाह हतशुक्तदा ॥ १३॥ 

os शस्त्रो के संयोग से भ्रप्नि ने पोर झी | 

यदे भौर बैठको को जला कर मम कर आ करके, पसो 
` आवासान्राक्षसानां च सर्वेषां 'गवगर्धिनाम्‌ । 

' . हैमचित्रतजुत्राणा खग्दामाम्बरधारिणाम्‌ ॥ १४ । 

प्‌ वमु (अशि । | ( गो? } 


रौँ 


~ 
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सुधणंखचित कवच एवं पुष्पमाला तथा हार पहिनने वाले 
समस्त गृहस्थ रात्तर्सा के घरों के भी वानरों ने प्रत्चि से जला फर 
भस्म कर डाला ॥ १४॥ 


शीधुपानचलाक्षाणां मदविद्वलगामिनास | 
'कान्तालम्बितवस्धाणां शत्रुसञ्जातमन्युनाम्‌ ॥ १५॥ 
गदाशलासिहस्तानां खादतां पिवतामपि । 

शयनेपु महहेंपु प्रसुप्तानां मिये! सह ॥ १६ ॥ 
त्रस्तानां गच्छतां तूर्ण पुत्रानादाय सर्वतः । 

तेपां शतसहस्राणि तदा लड्डानिवासिनाम-॥ १७ ॥ 


अदहत्पावकस्तत्र जज्वाल च पुनः पुनः । 
सारवन्ति महार्हाणि शाम्भीरसुणवन्ति" च ॥ १८॥ 
मदिरापान के कारण चञ्चल नेत्र वाले, पोशाक पहिने इप, 
नशे में मतवाले हो छाटपर चाल चलने वाले, रतिपरायण 
घोर शत्रश्रों पर क्रुद्ध हो, हाथों में गदा, शूल, तलवार लिये हुए, 
ओजन करते हुप तथा शाराव पीते हुए तथा बढ़िया सेज्ञां पर अपनी 
प्यारियो के साथ सोते हुप, तथा शयभीत हो पुत्रों का लिये हुए 
घ a और शोधतापूर्वक भागते हुए सैकड़ों हजारों लङ्कावासी 
सिर का प्राग ने जला कर भस्म कर डाला | इस पर भो वह . 
[प्राग धपधप कर वार वार अल रही थी। विपुल धन से युक्त, 


बड़े मूल्यवान, फई खरे के, बड़े सुन्दर ॥ १५ ॥ १ ६॥ १७॥ १८॥ 
१. कान्तालम्वितवखाणा--रतिपरायणामिति यावत्‌ । ( गा०) 
२ सारवत्ति --श्रेष्ेघनवन्ति । (गा०) ३ गस्मीराणि--महातहपवल्ति । (गो०) 


४ गुणवन्ति--हौन्दर्यवन्ति | ( गो०) 
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हेमचन्द्रार्धचन्द्राणि चन्द्रशाल्ोन्नवानि च] 
रत्रचित्रगवाक्षाणि 'साधिष्ठानानि सवश! ॥ १९ ॥ 
सुवर्ण के वने चन्द्राकार और अ्रद्धचन्द्राकार भवन तथा उनके 
ऊपर वनी हुई भ्रत्यु्च अटारियां, जिनमें रलक्षवित रंगविरंगे झराखै 


बने हुए थे, इन सव क्ला सेजञां और बैठको सहित असियेव ने जला 
कर भस्म कर डाला ॥ १६ || 


मणिविद्रुमचित्राणि स्पूशन्तीव दिवाकरम्‌ । 
क्रोश्चवर्हिणवीणानां भूषणानां च निःखने! ॥ २० ॥ 
इनमें ऐसे ऐसे राजभवन थे, जिनमें मणियो ओर मूँगो की 
पचचीकारी के काम वने हुए थे और ज्ञा इतने ऊँचे थे कि, सूयंपथ 
को सपे करते हुए से जान पडते थे । इन भवनों ( के गृहोधानों 
मे क्रोंच ओर मार पत्ती वोला करते थे शौर उनमें भूषणों छ) 
नकार भोर वीणा को मधुर ध्वनि सदा हुआ करती थी ॥ २० ॥`. 
चादितान्यचछाभानि वेश्यान्यमिदेदाह सः । 
ज्वलनेन परीतानि तोरणानि चकाशिरे ॥ २१ ॥ 
जा एक दूसरे पर्वत की तरह देख पड़ते थे--उन सुन्दर सुन्दर ` 
भवनों को आग जल्ला कर भस्प कर रही थी। वहां आग से भस्म 
होते हुए तोरण द्वार ऐसे ज्ञान पड़ते थे ॥ २१ | : 
विद्युद्धिरिव नद्धानि मेघनालानि घे । 
ज्वळनेन परीतानि निेतुर्णवनान्यय ॥ २२ ॥ 
oT न 0 0 


ल 
१ घाथिष्ठानानि--शय्यासनादिसहितानि | ( पौष) 
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जैसे भोप्मकाल में विरली से युक्त मेघों को घटाएँ । आग से 
जलते हुए रात्तर्सो के घर पेसे गिर रहे घे॥ २२॥ 
वज़िवजहतानीव शिखराणि 'महागिरे; । 
विमानेपु प्रसुप्ताश्च दह्यमाना वराडुना! ॥ २३ ॥ 
जैसे इन्द्र के वज के प्रहार से टूट कर गिरे हुए वडे बढ़े पर्वतो 
' शिखर | ग्रटारियो में सोतो हुई सुत्द्रियां घर में आग लगते 
. पर॥ २३॥ | 
लक्ताभरणसर्वाज्ञा हा हेल्युचेर्विचुकुशः । 
€ 
तानि निदश्चमानानि दूरतः प्रचकाशिरे ॥ २४ ॥ 
भाभूषण फेंक फेक कर “ द्वाय हाय ” कह कर चिल्ला रही 
थीं । उनके जलते हुए भवन दुर से पेले जान पड़ते थे ॥ २४॥ 
हिमवच्छिसराणीव दौप्तोंपधिवनानि च.! 
बे रे 
इम्याग्रेदद्वमानेश्‍्च ज्वाह्मप्रज्बलितेरपि ॥ २५ ॥ 
मानें हिमालय के शिखर पर चमकतो हुई जड़ी बूटियों से 
युक्त वन हो । बड़े वड़े भवनों की ध्दारियों पर बड़ी बड़ी लफ्टो के 
साथ आग दृदक रहो थो ॥ २५॥ 
रात्रों सा दृश्यते लङ्का पुष्पितेरिव किंशुके? । 
~ 0 
इस्त्यध्यक्षेगजेमक्तमुक्तश्‍च तुरगैरपि ॥ २६ ॥ 
उस समय रात में लङ्का पेसी ज्ञान पड़ती थी, मानों फूले हुए 


उेसू के पेड़ों का घन हो! कहीं महावत, कहीं छुटे हुए हाथी घोर 
घोड़े धर उधर भाग रहे थे ॥ २६॥ 
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RE 
बभूव लङ्का लोकाम्ते भ्रान्तय्राह इवाणवः | 
अश्वं मुक्त गजो दृष्ट्रा कचिद्गीतोऽपसपति ॥ २७ ॥ 
उस समय लङ्का को वैसी ही दशा हो रही थो, जेसी प्रलयकाल 
में विकल मगर मच्छों से समुद्र की हुआ करतो हे । कहीं तो किसी 
छूटे हुए घोड़े को देख मारे डर के कोई हाथी भाग रहा था ॥ २७॥ 
भीतो भीतं गजं दृष्टा कचिदरवे। निवर्तेते । 
७ ७ ७ ए 
लङ्कायां दक्लमानायां शुशुभे स मदाणवः ॥ २८ |, 
. छायासंसक्तसलिलो लोहितोद इवाशंवः । 
सा वभूव झुहूर्तेन हरिभिदीपिता पुरी ॥ २९ ॥ 
घोर कहीं किसी छूरे हुप श्रौर डरे हुए हाथी को देख, कोई 
घोड़ा भाग रहा था । लङ्का में ्राग लगने से और आग को छाया 
, सस्नुव्र मै पड़ने से, समुद्र ऐसा जान पड़ता था, मानों उसमें लाल 
जल भरा हो। वानरो के द्वारा आग लगायी जाने से सुहुत्तं भर में 
वह लङ्का ऐसी ( भयङ्कर ) हो गयी ॥ २८ ॥ २६ ॥ 
छोकस्यास्य क्षये घोरे प्रदीपेव बसुन्धरा । 
नारी जनस्य धूमेन च्याप्तस्योचेबिनेदुपः ॥ ३० || 


~ ~ 
जेसी लोकत्षय ( प्रलय ) के समय जल कर, एधिवो भयङ्कर हो 


जातो है। धुएं से दम घुटने पर विकल हो खिया उच्च खर से 
चिल्ला रही थीं ॥ ३० | 


खनो ज्यलनतपस्य शुश्रुवे दशयोजनम्‌ । 
मद्ग्थकायानपरान्राक्षसान्निर्तान्बहिः ॥ ३१ || 


पञ्चसप्ततितमः सर्गः ८२७ 


इस प्रसिकारड का ( चटपट फा शरोर मकानों के गिरने का 
धड्ामघड़ाम का तथा लोगों के हाहाकार का ) शब्द दस याजन 
दूरी तक सुनाई परता था । जिन रात्तसों के शरोर झुलस जाते थे 
चे जत्र घर फे वाहिर निकलते थे ॥ ३१ ॥ 
सहृसाउभ्यु्पतन्ति स्म हरयोऽध युयुत्सवः । 
उद्घरष्टं वानराणां च राक्षसानां च निखनः ॥ ३२॥ 
तव वानर भी उनसे लड़ने फे लिये कूद कर उनके पास पहुँच 
जाते थे । उस समय घातरो घोर रात्रो के चिल्लाने का 
शब्द ॥ ३२ ॥ 
दिशा दश समुद्रं च पृथिवीं चान्वनादयत्‌ | 
विशल्यो तु महत्मानों ताबुभो रामल्क्ष्मणो ॥ ३३ ॥ 
दूसों दिशाओं में, समुद्र में अर पृथिवी पर) प्रतिध्वनित होता 
था। उधर वार्शो के घावों के पुर जाने से दोनों बलवान भाई 
पराम र तरमण ने ॥ ३३ ॥ 
असंभ्रान्ती जग्रहतुमस्ते उभे घनुपी वरे । 
ततो विप्फारयानस्य. रामस्य थडुरुत्तमम्‌ || ३४ ॥ 
सावधान हो, अपने अपने श्रे घच्नुपों को उठाया | तदनन्तर 
उव 'थोरामचन्द्र जी ने अपने श्रेष्ठ धनुष का रादा तान कर 
उङ्कारा ॥ ३४ ॥ । 
वभूव तुमुल! शब्दो राक्षसानां भयावह: । 
अशोभत तदा रामो धनुर्विष्फारयन्महत्‌ ॥ ३५॥ 
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तव उस टङ्कारका ऐसा भयङ्कर शब्द हुआ कि, हाता बेसी 
गये । उस समय धनुष को टङ्कारते हुए श्रीरामचन्ध जी का बसी 
ही शोभा हुई ॥ ३५ ॥ 
भगवानिव संक्रुद्धों भवे। वेदमयं धनु; । 
उद्घुष्टं वानराणां च राक्षसानां च निखनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जैसी (शोभा ) अत्यन्त कद्ध भगवान शिव की वेदमयं 
( घडवदोक्तलक्षणयुक्त ) धनुष हाथ में जेने से हुई थी। वानरों 
ओर रात्तसों के सिंहनाद के ॥ ३६ ॥ | 
ज्याशब्दस्तावुभो शब्दावतिरामस्य शुश्रुषे । 
वानरोद्घुष्टघोपश्व राक्षसानां च निखनः ॥ ३७ ॥ 
दवा कर, श्रीरामचन्द्र जी के घडुप के रोदे का शब्द सुनाई पडा! 
चानरों की किलिकारियाँ! झर राक्तसों की गर्जन का शब्द ॥ ३७ ॥ 
ज्याशब्दश्चापि रामस्य त्रयं व्याप्त दिशो दश | 
° a 
तस्य काग्नुकमुक्तेश्च शरस्तत्पुरगोपुरस्‌ ॥ ३८ ॥ 


तथा श्रीरामचन्द्र जी के धनुष को टङ्कार का शब्द--ये तीनों 
शब्द दसों दिशाओं में व्याप्त हो गये । तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी के 
धनुष से छूटे इण तीरों से लड्डा के परकारे के फाटक ॥ ३८ || 


केलासशुङ्गमतिमं बिकोर्णमपतद्धुति । ॥ 
ततो राम्रशरान्दष्ठा विमानेषु ग्रहेषु च ॥ ३९ || 


कैलास पर्घत के शिखर को तरह हट टूट कर जमीन पर गिरने 


लगे । तदनन्तर रामचन्द्र जी के वाशों क्षा उच्च भवनों झौर 
साधारण घरों में देख ॥ ३६ ॥ . 


ON 
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सन्नाहे राक्षसेन्द्राणां तुमुलः समपद्यत | 
तेपां सन्नद्ममानानां सिहनाद च कुबंताम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रधान प्रवान रात्तसों में भो भयहुर युद्ध की तैयारियां होने 
लगों। उनके तैयार होने के कोळाहल से तथा उनके सिंहगर्जन 
से ॥ ४०) 
थु ७ * 
शबरी राक्षसेन्द्राणां रोद्रीव समपद्यत ॥ 
आदिष्टा वानरेन्द्रास्तु सुग्रीषेण महात्मना ॥ ४१ ॥ 
बहरात उन प्रधान रात्तसों के लिये कालराधि के समान हो 
गयी । इसी प्रवस्तर में महावलघान सुग्रीव ने प्रधान प्रधान घानरों 
के! धाला दो कि, ॥ ९१॥ | 
आसन्नद्वारमासाय्र युध्यव्वं पुवगषभाः | 
यश्च वो वितथं कु्यातत्र तत्र ह्ुपस्थितः ॥ ४२ ॥ 
हे वानरों | तुममे से जा वानर जिस द्वार पर हो, वह उसी 
दार पर युद्ध करे। जा घानर मोर्चे पर रह कर मेरी इस आशा के 
विरुद्ध कार्य करेगा ॥ ४२॥ 
स इन्तव्यो हि संप्लुत्य राजशासनदूषकः । 
तेषु बानरमुख्येपु दीप्तोदक्रोज्ञ्वलपाणिपु ॥ ४३ ॥ 
वह वानर राज्ञाक्षा को प्रवहिला करने के अपराध में पकड़ कर 
'मार डाला जायगा | प्रधान प्रधान वानरों को हाथों में जलती हुई 


मशाल लिये हुए ॥ ४३॥ 
स्थितेषु द्वारमासाद्य रावणं मन्युराविशत्‌ | 
तस्य जुम्भितबिष्लोभाद्वयामिश्चा' वै दिशोः दश ॥४४॥ 


नादा 
व्यामिश्रा--व्याकुलाः । ( गो०) २ दिशः---दिकस्थिता' । ( गो० ) 
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पुरी के द्वारों पर खड़ा देख, रावण ग्रत्यन्त कुपित हुग्रा 
ओर जंभुश्राई ली । उसके जँगुझाई लेने से दर्सों दिशाओं के जोग 
घवडा गये ॥ ४४ ॥ 


खूपवानिव सदस्य मन्युगांत्रेष्वरछयत । 
स निकुम्भ॑ च कुम्भं च कुम्भकर्णात्मजायुभो ॥ ४५ ॥ 
रुद्र के शरीर में ज्ञा शरोरधारो को तरह क्रोध विराज्ञता है; 
वही क्रोध रावण के शरीर में देख पड़ा। उसने कुम्भकर्ण के दोनों 
पुन्न निकुम्भ ओर कुम्भ को ॥ ४५॥ 
मेषयामास संक्नुद्धो राक्षसेवेहुभिः सह । 
युपाक्षः शोणिताक्षशच प्रजहुः कम्पनस्तथा ॥ ४६ ॥ 


क्रोध में भर, बहुत से राज्षसों के साथ ( वानरे से लड़ने के 
लिये ) भेजा । यूपान्ञ, शोणिताक्त, ङ धोर कम्पन ॥ ४६ ॥ 7 
निययुः कोम्भकपिभ्यां सह रावणशासनात्‌ ।. 
शशास चेव तान्सवान्राध्षसास्तुमहावलान ॥ ४७ ॥ 
नादयनाच्छताउन्रेव जयध्वं शीघ्रमेव च | 
ततस्तु घोदितास्तेन राक्षसा ज्वलितायुधा; ॥ ४८ ॥ 
ढङ्काया निययुबीराः प्रणदन्तः पुनः पुन! । 
रक्षसा भूषणस्थामिर्मामि; खाभिश्च सर्वशः ॥४९॥। 
राघण को आज्ञा से कुस्मकण के दोनें पुत्रों के साथ चले । 
चलत समय रावण ने उन सव पअपत्यर 


त त महावलवान रात्तसां से 
केदा--है रापासो ! तुम लोग सिंहनाद करते हुए तुरन्त जाओ | 


साबण की ऐसी थ्राज्ञा पाकर, रात्तस लोग वार वार सिहनाद्‌ 
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करते हुए तथा विविध प्रकार के दमकते हुए भ्रायुधों को लेकर, 
लङ्का से निकले। चारों ओर राक्तसों के भूषणों की दमक 
से ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ७६ ॥ 
चक्रुस्ते सम्रभं व्योम हरयश्चाञ्निभिः सह। 
तत्र ताराधिपस्याभा ताराणां च तथैव च ॥ ५० ॥ 
घोर वानरों की मशालो के प्रकाश से आकाश प्रकाशित हो 
7 गया । ( उस समय केवल इन्हींका प्रकाश न था, प्रत्युत ) चन्द्रमा 
तथा अन्य नद्वग्रों का भो प्रकाश सभ्मिलित था ॥.५०॥ 
तयोराभरणस्था च बलयोयामभासयन्‌ | 
चन्द्रामा भूषहाभा च शृणाणां ज्वलतां च मा॥ ५१ ॥ 
चन्द्रमा की चाँद्नो, भूषणा को आभा, जलते हुए ग्रहों के आग 
के प्रकाश से र उन दोनों राक्षसी एवं वानरी सेनाश्रों के 
सैनिकों के भूषणों की दमक से, आक्षाश में प्रकाश हो प्रकाश देख 
पड़ते लया ॥ ५१॥ | 
च्छ र 
, हरिराक्षससन्यानि भ्राजयामास सवतः । 
तत्र चोर्ध्वं प्रदीप्तानां शराणां सागर! पुन! ॥ ५२ ॥ 


भाभिः संसक्तपातालश्चलोर्मिः शुशुभेऽधिकम्‌ । 
पताकाध्वजसंसक्तमुत्तमासिपरश्‍वधम्‌ ॥ ५२ ॥ 
और रात्ततां श्र वानशें को सेनाएँ शोभायमान देख पड़ने 
लगीं | घरों फे ऊपरी हिस्सों के जलने के प्रकाश से चञ्चल तरङ्ग 
मालायुक्त सघुद्र पाताल तक ओर भो अधिक शोभायमान हुआ । 
राक्षसी सेना ध्वजा पताकां से युक्त तथा वहिया बढ़िया तलवारों 
आर परश्चघां को लिये इप ॥ ४२ ॥ ५३॥ ` 
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मीमाशवरथमातङ्गं 'नानापत्तिसमाकुलम्‌ । 
दीप्शूलगदाखन्नप्रासतोमरकामुकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भर भयङुर '्रश्‍व, रथो भौर हाथियों पर सैनिक सवार थे। 
उस सेना में पैदल याद्वा भी वहत थे । चमचमाते शूल, गदा, खडु, 
प्रास, तोमर, धनुपादि लिये हुए ॥ ५४ ॥ 
तद्राक्षसवलं घोरं भीमविक्रमपौरुपस्‌ । 
दद्शे ज्वालतप्रासं क्रिङ्किणीशतनादितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
राक्षसी सेवा के सैनिक बड़े मयडुर,भोर पराक्रमी एवं पुरुपार्थी 
थे । उन याद्वा में से किसी किसी के पास ऐसा भी प्रास था, 
जिसमें सैकड़ों घुंधरू वजते जाते थे ॥ ५५ ॥ 
हैमजालाचितयुजं #व्यावेष्टितपरश्वधस्‌ । 
' व्याघूर्शितमददा््ं वाणसंसक्तकामुकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुवर्ण के आभूषण से मूषित मुजाद्यों से रात्चस योद्धा ७०७० 
तथा घ्न्य घायुध घुमा रहे थे । वे बड़े बड़े भ्रज्नों को घुमा रहे थे 
_ तथा कमानों पर तीर रखे हुए थे ॥ ४६ ॥ 
गन्यमाल्यमधूत्सेकसम्मोदितमहानिलस्‌ | | 
घोरं श्रजनाकीशे महाम्बुधरनिखनम्‌ ॥ ५७॥ १९ 


कहीं पुष्पमाल्ाश्रों की सुगन्धि से ओर कहीं शराव की महं५ » 


से युक्त प्रचण्ड पवन चल रहा था। शूर योद्धारं से युक्त बड़ी वडी 
मेघ घटां के समान गजेन करती हुई ॥ ५७॥ | 


१ पत्तय'--पदाततयः । (गा) # पाठान्तरे--“ व्यासि भरित परश्वधम््‌ । ” 


पञ्चसप्ततितमः सर्गः ८३३ 


तद्रष्टा वलमायान्त राक्षसाना सुदारुणम्‌ । 
सञ्चचाल एवङ्गार्त वलप्रुचचचचाद च ॥ ५८ ॥ 
उस दारुण रादसी सेना के श्रातें देख, वानरी सेना 
विचलित दो, उञ्चस्वर से गजी ॥ ४८ ॥ 
जवेनाप्लुत्य च पुनस्तद्वळं रक्षसां महत्‌ । 
. अभ्ययालत्यरिवलं पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उधर बड़ों भारी वह राक्षसी सेना वानरो की सेना पर वेसे ही 
ट्टी ; असे पतंगों का दल दीपक पर गिरता है ॥ ५३ ॥ 
तेपां भुजपरामशव्यामृष्टपरिधाशनि । 
_ राक्षसानां वलं श्रेष्ठ भूयस्तरमशोभत ॥ ६० ॥ 
उन राक्षसा की सुजाश्रों से परिचालित परिघ ओर वज्ञाकार 


शस्त्र उस श्रेष्ठ रात्तसी सेना की ओर भी ध्धिक शोभा वहा रहे 
थे ॥ ६०॥ 


त्रोन्मत्ता इवोपेतुईरयोऽथ युयुत्सवः | 
तरुरौठेरभिघ्नन्तो मुष्टिभिरच निश्ञाचरान्‌॥ ६१ ॥ 


लड़ने के लिये तेयार वानर योद्धा राक्षसी सेना पर रणोन्मत्त 
(की तरह हूर पड़े और पेड़ पत्थरों ओर सूँकों से राक्षसो का 
मारने लगे ॥ ६१ ॥ 


तथैवापततां तेपां कपीनामसिभिः शितैः । 
सि Q 
शिरांसि सहसा जहू राक्षसा भीमदशनाः ॥ ६२ ॥ 
घा० रा० यु०--१३ | 


~ 
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तव घे भयङ्कर राक्षस पैनी पेनी तलबारों से उन श्राक्रमण- 
कारी वानरौं के सिर काटने जगे ॥ ६२ ॥ 
देनैहतकणाशच गुष्टिनिप्कीणंमस्तका; । 
शिलाप्रहारभगाङ्गा विचेरुस्तत्र राक्षसाः ॥ ६२ ॥ 
चानरों द्वारा दांतों से करे हुए कानों घाले, मूंके से करे हुप 
सिरों घाले, शिलाश्ों के प्रहार से अङ्गभङ्ग रात्तस ; रणभूमि म 
इधर उधर विचर रहे थे ॥ ६३ ॥ 
तथैवाप्यपरे तेषां कपीनामभिलक्षिता!१ | 
: अवीरानमितो जध्नू राक्षसानां तरखिनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


अन्य प्रसिद्ध वीर वानर भी चुत चुन कर, वलवान राज्चसो का 
संहार कर रहै थे ॥ ६४ ॥ 


तथैवाप्यपरे तेषां कपीनामसिभिः शितैः । 


हरिवीरात्रिजध्चुश्‍च घोररूपा निशाचराः ॥ ६५ ॥ 


इसी प्रकार दे घोर राक्षस पेनी तलवारों से वीर वानरों को 
नष्ट कर रहे थे ॥ ६५॥ 


घ्न्तमन्यं जधांनान्य; पातयन्तमपातयत्‌ । 
, गहमाणं जगहेडन्यो दशन्तमपरोऽदशत्‌ ॥ ६६ ॥ 


ज्यों दी एक दूसरे बोर को मारने के लिये तैयार हुआ कि,” 
त्योंही एक तीसरे चीर ने आकर उस मारने वाले को मार डाला । 
इसी प्रकार ज्यों ही एक वीर दूसरे के गिराना चाहता ही था ` वीर इसरे का गिराना चाहता हो था कि, 


१ कपीनां अभिलक्रिता--प्रसिद्धाः । कपिप्रवरा इलः । ( गो० ) 
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त्यो ही तीसरे ने जाकर उसको गिरा दिया । इसो प्रकार ज्योंही 
पक वीर दूसरे वीर को धिक्कारने लगा त्यों ही तीसरा जाकर उस 
धिकारने वाले वीर को धिक्कारने लगा और ज्ञा वोर किसी दूसरे 
के कायना चाहता था उसे तोसरा जाकर काउ देता था। 
अधवा जिस प्रकार एक घोर दूसरे के मारता उसी प्रकार दूसरा 
सो उसे मारता था, जिस प्रकार एक दूसरे को गिराता वैसे ही 
मी उसे गिराता था । जैसे काई किसी के डपटता तो चह भी 
उसे चेसे ही डपटता था । कोई किसी को काढता तो वह भी उसे 

वैसे हो काटता था ॥ ६६ ॥ | 


. देहीत्यन्यो ददात्यन्यो ददामीत्यपरः पुनः । 
कि छेशयसि तिष्ठेति तत्रान्योन्यं वभाषिरे ॥ ६७॥ 
7 ज्ञव किसो वीर कै चाहने पर दूसरा घोर, उससे युद्ध करने 
/ >'गंता; तव इसी वीच में घोर काई वीर भाकर कहता--में लहूंगा ' 
तुम अपने आपके क्यों कष्ट देते हो, ठहरो । इसी प्रकार वह भी 
( जिससे यह कहा जाता) उससे ( कहने वाले से) कहता 
था ॥ ६७॥ 
विप्रलम्वितवस्रं च विश्युक्तकवचायुधम्‌ । 
समुद्यतमद्दाप्रासँ यष्टिशूळासिसडुःलप्‌ ॥ ६८ ॥ 
प्रावतेत महारोट युद्धं वानररक्षसाम्‌ । 
वानरान्दश् सप्तेति राक्षसा जध्तुराइवे ॥ ६९ ॥ 


घोरे धीरे वानरों सोर रात्तसों के युद्ध को भीषणता बढ़ने 
लगी । लड़ते लड़ते योद्धाओं के वर ढोले पड़ गये थे । इथियार । 
छुट पढ़े थे । बड़े बड़े फरसे, डंडे, शूल और तलवारों से युक्त सुनाए 
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( प्रहार करने के लिये ) राक्षस लोग उठाये हुए थे। इस युद्ध में 
राच्चस योद्धा एक पक वार में दस दस ग्रार सात सात वानरों के 
मार गिराते थे ॥ ६८ ॥ ६६ ॥ 


राक्षसान्दश सप्तेति वानराश्चाभ्यपातयन्‌ | 
'बिस्रस्तकेश्चवसनं विध्वस्तकवचध्वजम्‌ || ७० ॥ 


' शोर इसी प्रकार एक पक प्रहार से वानर भी द्स दस आर 
सात खात राक्षसों को मार कर गिरा देते थे। उस राक्षसी सेना 
के योद्धाओं के सिर के वाल विखर गये थे, कपड़े खुल पड़े थे, 


पक चूर चूर हो गये थे भोर ध्वज्ञाओं के टुकड़े टुकड़े हो गये 
। ७० ॥ 9 


बळं राक्षसमालम्व्यं वानराः पर्यवारयन्‌ ॥ ७१ ॥` 
| इति पश्चसप्ततितमः सर्गः ॥ 


उस राक्षसी सेना को वानर धीर बड़े जोर से दौड़ दोड़ कर 
रोकते थे ओर उसे घेरे हुए थे ॥ ७५॥ ` i 


युद्धकाण्ड का पचदत्तरवाँ सग पूरा हुआ । 


— 


1 पमाकब्य- कोत बनको स _7< १ आकख्य--वेगेन घावसानं प्रतिष्टम्य | ( ग्रा ) 
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“- 
प्रृते सङ्कले१ तस्मिन्थोरे वीरजनक्षये | 
अङ्गदः कम्पनं वीरमाससाद रणोत्सुकः ॥ १ ॥ 
जव वह घोर ओर वीरों का नाश करने घाला युद्ध निरन्तर हो 
(हा था, तव लड़ने के लिये उत्छुक स्र्ुद ने कम्पन का सामना 
केया ॥ १॥ 
आहूय सोऽङ्गदं कोपात्तादयामास वेगितः । 
गदया कम्पनः पूर्वे स चचाल भुशाहतः ॥ २ ॥ 
अकस्पन ने अङ्गद्‌ का ललकार कर बड़े ज्ञोर से सडुद के पक 
"दा मारी, जिसके प्रहार से श्रद्द डगमगाने लगे ॥ २॥ | 
स संज्ञां पाप्य तेजस्वी चिक्षेप शिखरं गिरेः ! 
. अर्दितश्च प्रहारेण कम्पनः पतितो भ्रुवि ॥ ३॥ ` 
तेजस्वी अङ्गद ने सावधान होने पर कम्पन के ऊपर एक गिरिः 
पड़ फेंका, जिसकी चाट से कम्पन मर कर पृथिवी पर गिर 
पड़ा॥ ३॥ 
+ ततस्तु कम्पनं दृष्टा शोणिताक्षो इतं रणे । 
रथेनाभ्यपतरिक्षमं तत्राङ्गदमभीतवत्‌ ॥ ४ ॥ 
उस कम्पन कै युद्ध में मरा हुआ देख, शाणिताक्ष ने नि#५ ६। 
घधपना रथ वड़ी शीघ्रता से अङ्कद्‌ को सोर हकवाया ॥ ४॥ 


९ संकुले--निरन्तरे | 
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सोऽङ्गदं निशितेवाणेस्तदा विव्याभ वेगितः । 
शरीरदारणेस्तीहणेः -कालामिसमबिग्रहँ। ॥ ५ ॥ 
आर चह बड़ी फुर्ती से रङ के पेने पैने वाणों से पेधने लगा। 

उन काणाच्षि सहश भ्राकार घाले पैने वाणों से अडुद का शरीर 
'तविक्षंत हो गयो ॥ ५ ॥ 

क्ुरक्षुरभनांराचेवत्सदन्ते; शिलीमुखे! । 

कर्णिशल्यविपाठेरच वहुमिर्मिशितैः शरेः ॥ ६ ॥ 

अङ्गद; प्रतिविद्धाड़ी वालिपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

धतुरग्रयं रथं वाणाम्ममदं तरसा वली ॥ ७॥ 


अङ्गद ने छुर, शुरप, नाराच, वत्सद्न्त, शिल्लीमुख, कणि, शब्य 
ओर बिपाठ ( ये सव वार्णो के भेद हैं) नामक बहुत से पेने तीरों 
की चोट खाई, किन्तु पीछे से वलवान एवं प्रतापी वालिपु म 
ने उस राक्षस का उग्र धनुष, वाण और रथ घड़े पेग से तोड़ मरा 
डाले॥६॥७॥ 
शोणिताक्षस्ततः क्षिप्मसिचर्भ समाददे । 
उत्पपात तदा क्रुद्धो वेगवानविचारयन्‌ ॥ ८ ॥ 
तब शोणिवात्त क्रुद्ध हो तुरन्त ढाल तलवार ले बड़ी तेजी से 
विना विचारे रथ से कूद पड़ा ॥ = ॥ F 
तं सिमतरमाप्लुत्य 'परमृश्याङ्गदो वली । 
फरेण तस्य तं खङ्गं समाच्छिय ¬~ सल समाच्छिय ननाद च॥ ९॥ _ 


१ कालाम्िसमवियहै;--कालामितुल्याकारै: । (0; ला 
' भुय । (भार) Mr 


14 
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तव विपुल वलशाली 'मडठद ने फुर्ती से भपट कर उस राक्षस 
को पकड़ लिया ध्रोर उसके हाथ से तलवार छीन वे सिंहनाद 
करने लगे ॥ ६ ॥ 
तस्यांसफलके' खङ्गं निजघान ततोऽङ्गदः । 
यज्ञोपवीतवक्षेनं चिच्छेद कपिकुञ्जरः ॥ १० ॥ 
फिर जैसे वय कन्धे से ददिनी कोख तक यज्ञोपवीत पड़ा रहता 
वैसे दी वाण कन्धे से दहिनी कोख तक तलवार से शोणितात्त 
कै शरीर के झङ्गद्‌ ने काट डाला ॥ १०॥ 
तं प्रग्रह्म महाखङ्गं विनद्य च पुनः पुनः । 
वारिपुत्रोऽभिदुद्राव रणशीषें परानरीन्‌॥ ११ ॥ 
फिर ग्द उस वड़े खड्ग को हाथ में लिये शरोर बार बार 
जेते हुए समरभूमि में सन्य शत्र॒श्रों पर श्राकसण करने लगे ॥११॥ 
आयसी हु गदां वीर! प्रग्रह्म कनकाङ्गद्‌; | 
शोणिताक्ष; *समारवस्य तमेवाचु पपात ह ॥ १२॥ 
इतने में सुवण के वाजू से शामित वीर शाणिताक्ष सावधान हो 
और एक लोहे को गदा लेकर, अङ्गद के ऊपर झपठा ॥ १२॥ 
, प्रजइसहितो वीरो यूपाक्षस्तु ततो वली । 
रथेनाभिययौ ऋद्धो वालिपुत्र महाबलम्‌ ॥ १३ ॥ 


. प्रज्ञङ्क के साथ वलवांन यूपात्त मी करुद्ध हो शोर रथ पर सवार 
हो, महावलवान भ्रद्गद का सामना करने की पहुँचा ॥ १३॥ 


१ अंत्तत्पेफलके--यज्ञोपवीतवदेन शोणिताक्षं1 ( रा० ) अ पाठाल्तरे-- 
४ समाविध्य । ' 
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' तयोमैध्ये कपिश्रेष्ठः शोणिताक्षपरजइयो! । 
विशाखयोमैध्यगत! पूणचन्द्र इवाभवत्‌ ॥ १४ ॥ 
उस समय अङ्गद शोणितात्त और प्रजङ् के वीच ऐसे शाभित 
हो रहे थे; जैसे दो विशाख नन्तं के वीच पूर्णिमा का चन्द्रमा 
शामित होता हे ॥ १४॥ 
अङ्कं परिरक्षन्तो अमेन्दों द्विविद एव च । 
तस्य तस्थतुर भ्याशे परस्परदिहक्षया ॥ १५ ॥ 
मैन्द और द्विविद्‌ नामक दो वीर वानर जे अङ्गद के पाश्वे- 


रक्तक थे, अपने साथ लड़ने योग्य चीर की तलाश में प्रजुद के 
समीप खड़े थे ॥ १४ ॥ 


अभिपेतुर्महाकाया! प्रतियत्ता' महाबलाः । 
राक्षसा वानरात्रोषादसिचमंगदाधाराः ॥ १६॥ 
महाबलवान्‌ महाकाय राक्षस खडू, ढाल, और गदा लेकर, 
ओर क्रोध में भर सावधानतापूर्वक वानरों पर ऋपठा ॥ १६॥ 
त्रयाणां वानरेन्द्राणां त्रिभी राक्षसपुङ्गवै; । 
संसक्तानां महुद्धमभवद्रोमहषेणम्‌ ॥ १७ ॥ 
उस समय परस्पर युद्ध करते हुप, मैन्द्‌, दिविद और क 


इन तीन चानरश्रेष्ठों के साथ प्रजद्ध, यूपान् थोर शोणितात्त इन त॑ 
रावसश्रे्ठों का वड़ा भारी रोमहषंणकारी संग्राम होने लगा ॥१७॥ 


ते तु इक्षान्समादाय सम्प्रचिक्तिपुराहवे | 
खङ्गेन प्रतिचिच्छेद तान्मजङ्ञो महाबळ! ॥ १८ ॥ 


RE ER RNS ROR 
प्रतियत्ताः-प्रतियत्चम्तः । ( गो? ) * पाठान्तरे--.४ सैन्दौ । ” 
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घानर लडने हण, रातर्सा पर पेड़ों के उड उम्णाइ कर 
फफते घे । किन मधाक्षनों प्रक उन सब के तलवार से काट कर 
फक देता था ॥ १८॥ 
रथानश्वान्ट्रमः शैलेस्ते प्रचिक्षिपुराइचे । 
शरावं; प्रतिचिच्छेद तान्यूपाक्षा निशाचर! ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर वानर उठा उठा फर रथों, घोड़ों पेड़ों भोर शिलाप्ों 
'को राजसो पर फेंकने लगे । उन सव को थूपात्त) वाणों से काट 
डाळता था ॥ १६ ॥ 
सष्टान्दिविदमेन्दाभ्यां दरमानुत्पाटय वीयेवान्‌ | 
वगज्ञ गदया मध्ये शोणिताक्षः प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 
` द्विविद रौर मेन्द उखाड़ उखाड़ कर जो पेड़ फेकते, उनको 
तापी जोणितान्न वीच ही में गदा से टुकड़े टुकड़े कर डालता 
चा॥२०॥ 
उद्यम्य विपुलं खङ्गं परममेनिक्न्तनम्‌ । 
प्रजह्ठी वालिपुत्राय अभिदुद्राव वेगितः ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर गात्र कै मर्म को चीरने वाली वड़ी तलवार को उठा 
कुई, प्रज्ञु वालिपुत्र अङ्गद फे ऊपर बड़ी तेजी से कपठा ॥ २१ ॥ 
तमभ्याशगतं दृष्टा वानरेन्द्रो महावलः । 
आजघानाइवकर्णेन द्ुमेणातिवलस्वदा ॥ २२ ॥ 


उसको पने ऊपर आक्रमण करते देल, महावली अङ्गद्‌ ने 
थक प्रश्वकर्ण का पेड़ बड़े जोर से उलके मारा ॥ २२॥ 


पर युद्धकाणडे 

वाहु चास्य सनिखिशमाजघान स गुष्टिना । 

वालिपुत्रस्य घातेन स पपात क्षितावसिः ॥ २३ ॥ 

घोर एक घूँसा भी उसकी उस बाह में मारा, जिसमें वह 

दलिचार पकडे हुए था। उस घू से की चाट से उसको हाथ को 
तलवार छुट कर जमीन पर गिर पड़ी ॥ २३ ॥ 

तं दृष्टा पतितं भूमौ सङ्गमुत्पलसन्नियम्‌' । 

पुष्टि संवतेयामास बजकरपं महाबल! ॥ २४ ॥ 


नीलकमल के समान कान्ति वाली उस तलवार को पृथिवी पर 


गिरी हुई देख, उस महाबलो ने चञ्ज के समान भीषण घूं सा 
ताना ॥ २४ ॥ 


कडारे स महावीयं अङ्गदं वानरर्षभम्‌ । 
आजपान महातेजा; स मुहुते चचाळ ह ॥ २५ || 


उस महातेजस्वी ने कपिश्रेष्ठ अङ्गद के ललाट में शूला मारा, 


मिकी चोट से कुछ देर के लिये अङ्गद का शरीर घुमरी खाने 
लया ॥ २५॥ 


स संज्ञा माप्य तेजखी बाढिपुत्र; प्रतापवान । 

भजङ्रय शिरः कायातसङ्गेनापातयसिक्षतौ ॥१६॥ 

तदनन्तर तेजस्वी ए प्रतापी वालिपुत् अड्भद' ने सावधान हि 
प्रजड़ का सिर तलवार से काट कर पृथ्चिवी पर गिरा दिया ॥२६॥ 

स यूपाक्षोष्शरुपर्णाक्षः पितृव्ये निहते रणे | हा 

“पर या सङ्गगाददे ॥२७॥ ._ अबर्ह्य स्थास्तिम क्षीणेषुः खङ्गमाददे ॥ २७ ॥ 


१ सपलसन्चिमम्‌- नीलो पछसमानकान्तिमिलर्थ, | ( गो० ) 
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प्रपने चचा प्रजद्ठ को युद्ध में मरा हुग्रा देख, थूपात्त की 
श्रातो से प्रांत निकल पड़े प्योर वह हाथ में तलवार ले रथ से 
तुरन्त उतर पड़ा ॥ २५॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेष्य यूपाक्षं द्विविदस्त्वरन्‌ | 
आजघानोरसि कुद्धो जग्राइ च बलाद्वली ॥ २८ ॥ 
परन्तु मदावलवान चीर द्विविद ने यूपाच फो भाते देख, क्रोध 
अ भर उसकी दाती में प्रहार कर उसे पकड़ लिया ॥ २८ ॥ 
शरीतं भ्रातरं दृष्टा शोणिताक्षा महावलः । 
आजघान गदाग्रेण वक्षसि ड्लिबिदं ततः ॥ २९ ॥ 
महावली शोणिताक्ष ने भपने भाई यूपाच का पकड़ा जाना देख, 
द्विविद को छाती में गदा मारो ॥२६॥ 
स गदाभिइतस्तेन चचाल च महावलः | 
उद्यतां च पुनस्तस्य जहार द्विनिदो गदाम्‌ ॥ ३० ॥ 
उस गदा के प्रहार से महावलो दिविद्‌ को गन्नेरा श्रा गया ; 
किन्तु सावधान होने पर और दूसरी वार गदाप्रहार के लिये उसे 
उद्यत देख, दिनिद ने उसके दाथ से गदा छीन ली ॥ ३०॥ 


एतस्मिन्नन्तरे वीरो मैन्दो वानरयूथपः । 
यृपाक्षं ताइयामास तलेनोरसि वीर्यवान ॥ ३१ ॥ 
इस वीच में बलवान चानरयूधपति मेन्द ने वहाँ पहुँच कर 
दीप की छाती में एक चपेटा जमाया ॥ ३१॥ 
तौ शोणिताक्षयूपाक्षौ एवङ्गाभ्यां तरखिनो । 
चक्रतुः समरे तीत्रमाकपोत्पाटनं भृशम्‌ ॥ २२ ॥ 
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प्रव तो शोणितात्त शोर यूपाक्ष राक्षसो का वेगवान्‌ मेन्द रौर 
द्विविद वानरों के साथ युद्ध होने लगा श्रोर पक दुसरे की खींचा- 
तानी भ्रौर सकरा ककरो करने लगे ॥ २२ ॥ 
द्विविदः शोणिताक्षं तु विददार नसु | 
निष्पिपेष च वेगेन क्षितावाबिध्य वीर्यवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
द्विविद ने अपने पेने नाखूनों से थपात्त का मुख भकोट लिय! 
ओर पृथिवी पर पटक कर, उसे खुव रगड़ा ॥ ३९ ॥ 
यूपाक्षमपि संक्रद्धो मैन्दो वानरयूथपः । 
पीडयामास वाइभ्यां स पपात हतः क्षितौ ॥ ३४॥ 

. उधर वानरथूथपति मैन्द ने भी क्रोध में भर यूपान्ञ को अपनी 
सुजाओों से ऐसा दबाया कि, वह मर कर पृथिदी पर गिर 
पड़ा ॥ ३४॥ 

हतप्रवीरा व्यथिता राक्षसेन्द्रचमूस्तदा | 
जगामाभिश्चुखी सा तु कुम्भकणसुतो यतः ॥ ३५ ॥ 


इन राज्तस वीरों के मारे ज्ञाने पर रावण की सेना व्यधित हो 
उस ओर गयी जिस ओर कुम्भकर्ण का वेरा था | ३४॥ 


आपतन्तीं च वेगेन कुम्भरतां सान्त्वयच्चमृम्‌ । 
अथोत्कृष्ट महवीैन्पलक्षः? पुपङ्गमै; ॥ ३६ ॥ 
निपातित महावीरां दृष्टा क्षश्चमूं तत; | 

कुम्भ! प्रचक्रे तेजस्वी रणे कर्म "पली रणे कमे बुक ॥ ३७॥ ॥ ३७॥ 


१ उब्बढक्षै:--अप्रतिद्वन्द्धिमि; । (गो०) 
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ग्रपनी सेना को वड़े जोर से भागते देख, कुस्म ने सैनिकों को 
धीरज दधाया । फिर ध्ति उत्कृष्ट एवं मदावलवान्‌ घानरी सेना के 
सुकावले अपनी सेना को न पाकर श्रोर वानरों द्वारा अपने सेना 
के वड़े वड़े पीर याद्धाध्यों का मारा जाना देख, तेजस्वी कुस्भ ने 
ऐसी वीरता दिखायो, जो दूसरों के लिये दुष्कर थी ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
स घचुधेन्बिनां श्रेष्ठ! परगृह्य सुसमाहितः । 
सुमोचाशीविपपरख्याञ्शरान्देहषिदारणान्‌ ॥ २८ ॥ 
घनुषधारियों में श्रेष्ठ उस कुम्म चे भ्रपना धनुष उठा साव- 
घानतापूर्वक विपधर सर्पो की तरह भयङ्कर एवं शरीर को बिदीर्ण 
करने पाले वाश छोड़े ॥ ३८॥ 
तस्य तच्छुशुभे भूयः सशरं धनुरुत्तमम्‌ । 
- विद्युदैरावताचिष्मद्द्वितीयेन्द्रथनुयथा ॥ ३९ ॥ 
उस समय उसका वाणों सहित धनुष ऐसा शोभायमान हुआ 
जैसा कि, विजनी सहित ऐरावत नामक इन्द्र का धनुष शोभायमान 


होता हे ॥ ३६ ॥ 
[ नोट--धर्द्दा कुम्भ फे धनप के रोद की उपसा बिजली से और उसे 


धनुष की उपमा इन्द्र के ऐरावत नामक घनुप से दी ययी है । ऐरावत 
- डम्ल्केएक बडे घनष का नाम है। | 

आकर्णाकृष्टयुक्तन जघान द्विविदं तदा । 

तेन 'हाटकपुद्धेन पत्रिणा? पत्रवाससार ॥ ४० ॥ 

कुम्भ ने सोने की फोक के भोर पंखो से भूषित वाण, कान 

तक रोदे के खींच कर, द्विविद के मारे ॥ ४० ॥ 
, १ हाटकं-स्वर्णे। (गो०) २ पत्रिणा- बाणेन | (गो) ३ पत्रवासता-- 
चासः स्थानीयकङ्घपन्नेण | ( गो० ) 
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सहसा5भिहतस्तेन 'विममुक्तपदः २सफुरन्‌ | 
निपपाताद्रिकूटाभा विह्ृलः३ पुवगोचम; ॥ ४१ ॥ 


सहसा उन वाणों के लगते से द्विविद के पेर लइछडाने लगे | 
वह अपने को न सम्हाल सका श्रोर पर्वतशिखर की तरह गिर 
पड़ा ॥ ४१॥ 


मन्दस्तु आतरं दृष्टा भग्नं तत्र महाहवे | 
अभिदुद्राव वेगेन प्रगृद् महतीं शिलाम | ४२ ॥ 
अपने साई द्विविद को युद्ध में घायल हुआ देख, मेन्द पक बडी 
भासे शिला उठा बड़े जोर से कुम्भ पर दौड़ा ॥ ४२ ॥ 
तां शिलां तु भविक्षेप राक्षसाय महावलः । 
विभेद तां शिलां कुम्भ; प्रसने! पञ्चभिः शरेः ॥४३।¦ 
गरोर उस महावलचान मेन्द ने वह शिला इम्स के ऊपर फॅको, 


किन्तु कुम्भ ने उस शिला का वीच दी में पाँच चमचमाते वाणों से 
काट कर गिरा दिया ॥ ४३ ॥ | 


सन्धाय चान्यं सुसुखं शरमाशीविषोपमम्‌ | 
आजघान महातेजा वक्षसि दविविदाग्रजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


श गैर विषधर सर्प को तरह एक और पैना वाण घुष पर य 
महाहज्ञस्वी कुम्भ ने द्विविद के ज्येष्ठ भ्राता मेन्द को छातो च” 
मारा ॥४४॥ : 

से तु तेन भहारेण मैन्दो वानरयूथपः । 


मपेण्यभिइतस्तेन पपात भरुवि तपक् पात वि मूछित॥ ४५॥ ` ॥ ४५॥ 


१ विभरसुक्तपदः --शिथिलपदन्यास; । (गो०)२ क 
३ विह्वेछः--चिषशः सन्‌ । ( गोर स्फुरनू--'वळनू । (गो०) 


) ४ प्रपन्बै;--सासमाबै; । ( शिः) 


> किरण 
३. 
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उस वाण के मर्मस्थल में लगने से वानरयूथपति मैन्द सूत 
हो पृथिची पर गिर पड़ा ॥ ४५ ॥ 
अङ्गदो मातला दृष्टा पतिता त॒ महाबली । 
अभिदुद्राव वेगेन कुम्भयुद्यतकायुकम ॥ ४६ ॥ 
झपने दोनों मदावली मामार्थो ( मेन्द धरोर द्विविद ) के गिरा 
ग्रा देख, पडदे, घनुप लिये हण कुस्भ फी घोर वड़ी तेजी खे 
परे ॥ ४६ ॥ 
तमापतन्तं विव्याध कुम्भः पञ्चभिरायसेः । 
्रिभिश्चान्येः शितेवणिर्मातङ्गमिव तोमरैः ॥ ४७ ॥ 
धगद्‌ के प्रपने ऊपर भ्राक्रमण करते देख, कुम्भ ने पाँच रोहे 
के वारा मार श्रद्द का घायल किया । तदनन्तर तीन बाण दसरी 
ताह फे अइद के चसे ही मारे ; जसे हाथी के प्रङ्कश मारा नाता 
हुँ ॥ ४७॥ 
सोऽङ्गदं बिविधैर्वाण; कुम्भो विण्याध वीयवान्‌ | 
!अकुण्ठधारे:*निशितेस्तीक्ष्णे* कनकभूपणेः || ४८ ॥ 
इनके अतिरिक वलवान कुम्भ ने विविध प्रकार के लोहे की 
क के उत्हए पवं सोने के वन्दों से भूषित बाण मार कर श्रद्द 
घायल किया ॥ ४८॥ 
अङ्गदः पतिविद्धाडों वालिपुत्रो न कम्पते | 
९ 
शिलापादपवर्षाणि तस्य मूर्ध्नि ववप हृ ॥ ४९ ॥ 


SSSI rr 
१ आकुण्ठधारैः--अभग्नाम्रः । ( गो० ) २ निशितैः-उस्कृष्टेः । (ग) 
^. £ 
३ तीश्ण! -अयोमयः। ( गो० ) 


दधे , युद्धकाण्डे 


क्रि री चाट से घायल होने पर भी श्रडूद 
नत व 05 और वे कुम्भ के सिर पर शिलाम्रो श्रोर 
वृच्ों की वर्षा करने लगे ॥ ४६ ॥ 

स प्रचिच्छेद तान्सरवान्बिभेद च पुनः शिलाः | 

कुम्भकर्णात्मजः श्रीमान्वालिपुत्रसमीरितान्‌ ॥ ५० ॥ र 
. किन्तु छुम्सकर्ण का पुत्र कुस्म वाण चला कर बीच मव) 
कान्तिमान्‌ वालिततय भ्रकुद के फेंके हुए वृद्यो का काठ कर 
गिरा देता था और शिलाथों के चूर चूर कर डालता था ॥ ५०॥ 

आपतन्तं च सम्पेक्ष्य कुम्मो वानरयूथपम्‌ । 

भुवोर्विव्याध वाणाभ्यामुल्काभ्यामिंव कुञ्जरम्‌ ॥५१॥ 

` चातरयूथपति अङ्गद को अपने ऊपर क्रमण करते देख, 

कस्म ने अङ्गद की भै के वीच में दा वाण वैसे हो मारे, जैसे काई 
छुक्कों से हाथी को मारे ॥ ५१ ॥ 

तस्य सुस्राव रुधिरं पिहिते चान्य लोचने | 

अङ्गदः पाणिना नेत्रे पिधाय रुधिरोक्षिते || ५२॥ 


उन वाणों से घायल होने के कारण भोंहों से रुधिर बढ्ने लगा 
जिससे भङ्गद्‌ के नेत्र मुंद गये । किन्तु भङ्गद्‌ ने उस समय र्क 
हाथ से रुधिर से तर तेरो के बन्द कर, ॥ १२ ॥ 


सालमासन्नमेयेत परिजग्राह पाणिना । 
'सम्पीड्य चोरसि रस्कन्धं करेणाभिनिवेश्य च ॥५३॥ 


१ सवाद कणा [य काबा। ( द्विश) २ ~सस्कन्धः 
a स्कन्ध सस्कन्धश्ञाखा 


~ 
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क 
किव्विटभ्यवनम्यनमुन्ममाथ यथा गजः । 
तमिन्द्रकेतुभतिमं दक्ष मन्दरसन्निभम्‌॥ ५४॥ 
इसर हाथ से पाम ही लगा हुआ एक साल का पेड़ उखाड़ 
लिया । किम्तु एक हाथ से उसे उखाड्ना भ्रसम्भव काम धा। 
प्तः उन्होंने तने शर शाखाओं सहित उस वृत्त का छाती से 
दबा, हाथ मे उसक्के पत्त टहनी घाटि उसो प्रकार नोच डाले ; जिस 
कार हाथी बृत्त की कोटी डाटी टहनिया और पत्ते नोच डालता 
है। उस मन्द्राचल अथवा इन्द्रध्वज्ञा की तरह विशाल साल वृत्त 
का ॥ ५३ ॥ ५४४ ॥ ५ 


समुत्सजन्तं वेगेन पश्यतां सबरक्षसाम्‌ । 
स विभेद शितवाणः सप्षभिः कायभेदनेः ॥ ५५ ॥ 
सव राक्षसो क सामने अत्यन्त वेग से कुम्भ के ऊपर फेंका । 
ति केन्तु फुम्म ने शरीर को विदीण करने वाले सात पैने बाण मार 
कर, उसे फाट गिराया ॥ ५४ ॥ 
. अङ्कदो बिव्यथेऽभीक्षणं पपात च मुमाइ च । 
'अङ्गद पतितं दृष्टा सीदन्तमिव सागरे ॥ ५६॥ 
तदनन्तर उसने पक वाण मार कर श्रङ्खद को बुरी तरद घायल 


किया । बे उसको चोर से पुछित हो गिर पढ़े । अङ्कद के पीड़ा 
४ "रषी समुद्र में गाता खाते देख ॥ ५६ ॥ 


दुरासदं हरिश्रेष्ठं रामायान्ये न्यवेदयम्‌ । 

रामस्तु व्यथितं श्रुरवा बाङिपुत्रं रणाजिरे ॥ ५७ ॥ 
व्यादिदेश हरिश्रेष्ठाज्ञाम्ववत्ममुखांस्ततः । | 

ते तु वानरशादूलाः श्रुत्वा रामस्य शासनम्‌ ॥ ५८ ॥ 


खा रत रा” 


बड़े बड़े वानर वीरों ने जा कर यह हाल श्रोरामचन्द्र जो से 
कहा । समर में भ्रङ्गद्‌ के घायल होने का हाल सुन, श्रीरामचन्द्र 
जी ने जाम्ववानादि प्रधान प्रधान वीर वानरों छी जा कर घयड्भद 
को सहायता करने को श्यान्ना दी । चे घानरणादल श्रीरामचन्द्र जी 
की भ्राज्ञा पा, ॥ १७ ॥ ५८॥ 
अभिपेतुः सुसंक्रुद्धा; कुम्ममुद्यतकायु कम्‌ । 
'ततो हुमशिलाहस्ता; कापसंरक्तलाचना; ॥ ५९॥ /ˆ 
` कुद हो, धनुष लिये हुए कुम्भ के पास पहुंचे । उस समय ८ 
उन सब के हाथों में पेड़ और पर्वत थे और मारे फ्रोध के उनकी 
प्राथ लाल लाल हो रही थीं ॥ ४९ ॥ ह 
'रिरक्षिपन्तोऽभ्यपतन्नङ्गदं वानरर्षभाः । 
जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः ॥ ६० ॥ 
ये वानरे अङ्क्‌ के जोधन की रक्षा करने की प्रमि- 


लाषा से धागे बढे । जाम्त्रवान्‌, सुषेण, और वेगदशी नामक 
वानरों ने ॥ ६०॥ 


कुम्मकर्णासर्ज वीरं क्रुद्धः समभिहुहुबः। ° 
समीक्ष्यापततसतांस्तु वानरन्द्रान्महावछान्‌ ॥ ६१ ॥ 
क्रोध में भर, कुम्मकर्ण के वीर पुत्र कुम्भ पर बड़ी तेज्ञोसे 


आक्रमण किया । उन महावलवान प्रधान वानरों के अपने जी 
आक्रमण करते देख, ॥ ६१॥ 


आववार शरोघेण नगेनेव जलाशयम्‌ । 


तस्य बाणपर्थ भाप्य न शेकुरतिवर्तितुस ॥ ६२ ॥ 
१ रिरक्षिषन्त;-- रक्षितुमिच्छन्तः । ( गो० ) 
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कुम्भ ने दाणों को वर्षा कर उनके श्यागे बढ़ने से उसी प्रकार 

राका ; जिस प्रकार पर्वत जलाशय के जल को रोक देते हैं। उसके 
वाणों के सामने पड़ कर, उन चानरों में से काई भी फिर उसकी 
ओर येथे ही रागे न वढू एका ॥ ३२ ॥ 

वानरेन्द्रा महात्मानो वेछामिव महोदधिः 

_ तांस्तु दृष्ट्रा हरिगणाज्शरदृष्टिभिरदितान्‌ ॥ ६३ ॥ 

. जैसे महासागर फा जल (येलाभूमि ) तड के नहीं लाघ 
सकता। उन प्रधान मद्दावली वानरों को कुम्भ को वाखवृरि से 
घायल हुश्मा देखा, ॥ ६३ ॥ 

अङ्घदं पृषतः कृत्वा भ्रातृजं एवगेश्वरः 

अभिदुद्राव वेगेन सुग्रीवः कुम्भमाहवे ॥ ६४ ॥ 
~ चानरराज लुग्रोव, अपने मतोज्ञे भ्र्गद फो अपनी पीठ-के 
पीक कर ( भ्रथांत्‌ श्रङ्ग के भागे जा ) समरभूमि में कुम्म के 
ऊपर वड़े वेग से यैसे ही दोड़े ॥ ६४॥ 

शैलसानु चर नागं वेगवानिव केसरी । 

उत्पाव्य च पहागेळानश्‍वकणांन्थवान्बहून ॥ ६५॥ 


अन्यांश्च विविधान्हक्षांथचिक्षेप च महावल । 

तां छादयन्तीमाकाशं हक्षदष्टि दुरासदाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
. जेसे पर्वत पर विचरने वाले हाथी के ऊपर वेगवान सिंह 
लपकता है। वड़े वड़े शैल, भश्वकर्ण, ढाक आदि विविध प्रकार 
के धन्य वृत्त उखाड़ उखाड़ कर, महाबळी खुग्रोव ने कुम्भ के . 
ऊपर फे । किन्तु आकाश को छा लेने वालो उस दुधष वृत्त- 
वृष्ठटि को ॥ ६४ ॥ ६६ ॥ . 


परे युद्धकाण्डे 


कुम्भकर्णात्मजः शीघ्र चिच्छेद निशितैः बरे! ॥ ६७॥ 
कुग्भकर्श के पुत्र कुम्भ ने पेने वाशों से काठ कर तुरन्त नए 
कर डाला ॥ ६७) 
अर्दितास्ते हुंमा रेजुयथा घोराः शतप्नयः । 
हुमवर्षे तु तच्छिन्नं दष्टा झुम्भेन वीर्यवान्‌ ॥ ६८ ॥ _ 
उस समय वे कटे हुए और हरे पेड़ ऐसे जान पडते थे, जेसी: 
भयङ्कर शतघियाँ | बलवान कुम्भ द्वारा उस वृत्तवृष्टि के व्यर्थ 
हुआ देख ॥ ६८॥ 
वानराधिपतिः श्रीमन्महासत््वो न विव्यथे | 
निभि्यमानः सहसा सहमानश्च ताञ्शरान्‌ ॥ ६९ ॥ 
वड़े बलवान श्रीमान्‌ वानरराज सुग्रीव घबड़ाये नहों । वे कुम्भ 
के वाणों से घायल हा कर भी उस वाणपोड़ा का सह गये ॥ ३६ ॥ 
कुम्भस्य धचुराक्षिप्य वभज्ञेःद्रथनुष्णभमू । 
अवप्लुत्य ततः शीध्रं कृत्वा कम सुदुष्करम्‌ || ७० ॥ 
और इन्द्रधनुष को तरह कुम्भ के घएुष झा उसले हाथ से 
छीन कर तोड़ डाला | फिर वे इस अत्यन्त दुष्कर छृत्य का कर 
उछल कर वहाँ से इट श्ाये ॥ ७० ॥ । 
 अजवीत्कुपितः झुम्मं भृङ्गि द्विपम्‌ । 
.' निकुम्भाग्रज वीय ते बाणवेगबद द्रुतम्‌ ॥७१॥ ' : 


- और दात हूर हुए हाथो को तरह कुम्म से कुपित हो सुत्रीव 
ने कह्दा-है निकुम्भ के बड़े साई कुम्भ ! तेरा वल ' पराक्रम और 
वाण चलाने की फुत्तो बडी अदभुत हे ॥ ७१ ॥ 

~ 
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सन्नतिश्व* प्रभात्रश्च तव वार रावणस्य वा | 
प्रहादवलिहत्रप्रकुवेरवरुणोपम ॥ ७२ ॥ 
तुझर्मे रात्रण अधवा प्रहराद्‌, वलि, इन्द्र, कुबेर, घरधवा वरुण 
को तरह स्वजनों के प्रति निनय है भोर इन लोगों के समान ही 
| तेण प्रभाव सो है ॥ ७२ ॥ 


एकस्त्वमनुजातोऽसि पितरं बलद्तत्त तः३ । 
तवामेवेकं महावाह चापहस्तमरिन्द्ममू ॥ ७२ ॥ 
त्रिदशा नातित्र्तन्ते जितेन्द्रिय मिवाधयः । 
विक्रमख महावुद्ध कर्माणि मम पयतः ॥ ७४ ॥ 


एक तू हो अपने पिता कुम्भकर्ण के समान बलवान है 
दा तू सर प्रकार से अपने पिता कुम्भकण के प्रन्नुरूप 
है । हे ग्ररिन्दम ! | णत्रुहन्ता ) है महाशाहो ! जव तू अकेले ही 
हाथ में घनुप वाण ले कर खड़ा हो जाय, तव देवता भी तेरे 
सामने वैसे ही खड़े नहो रह सकते, जेते इद्धियों के जीतने चाले 
के सामने मनःपीडा नहीँ ठहर सकती । हे मदाबुद्धिमान ! 
छा तू अपना वलचिक्रम श्राञ्ञमा ले, पीछे मेर भो पराक्रम 
देखना ॥ ७३ ॥ ७४॥ 


बरदानात्पितष्यस्ते सहते देवदानवान्‌ | 
कुम्भकणस्तु वीर्येण सहते च सुरासुरान्‌ ॥ ७५ ॥ 
१ सन्नतिः--राक्षमेठु विनयः राक्षपप्रावण्य वा । ( गो० ) रेत्ववा 


रावणस्य घा--रावणतुस्या तद सलितिरित्यथः | ( गो० ) १ बढढूत्ततः-- 
बळच्यापारेण । ( गो० ) 


यक 


छै युद्धकाण्डे 


तेरे चचा रावण ते वरदान के वला देवता और दानवों 
को जोतते हैं, किन्तु कुम्भकर्ण ने भ्रपने शारीरिक वल से देवताश्रों 
और दानयों को जीता ॥ ७५ ॥ ' 


धनुषीन्द्रजितस्तुश्य; प्रतापे रावणस्य च । 
® हि वीर्यत ५ ६ 
त्वमद्य रक्षसां लोके श्रेष्ठोसि वलबीयतः ॥ ७६ ॥ | 
तू धडु्षवद्या में छपने भाई इन्द्रजीत के समान और प्रता: 
में घपने चचा रावण के समान है। तुम रात्तससंसार में ड्र 
. खसय सव राक्षसों से वलविक्रम में श्रेष्ठ है ॥ ९६ ॥ 
मह्दाविमदे। समरे मया सह तवाद्रुतम्‌ । 
अद्य भूतानि पश्यन्तु शक्रशस्वरयारिव || ७७ ॥ 


था मेरे साथ तेरा वैसा ही युद्ध होगा; जैसा कि, इन्द्र के, 


साथ शम्वरासुर का हुआ था और इस अद्धुत युद्ध को समस्त: 
भाणी देखेंगे ॥ ७७ ॥ | 


कृतमप्रतिम कमै दर्शितं चास्रकोशलम्‌ । 

पातिता इरिवीराश्च त्वया बै भीमविक्रमाः ॥ ७८ ॥ 

तूने अपनो असाधारण वीरता और अपना अल्रक्ोशल दिल्ल- 

लाथा है । क्योंकि तूने इन भीम पराक्रमी जास्ववानादि वानर 

पतियों के मार और सूस्छित कर ज़मीन पर गिरा दिया है ॥ ७८ ॥ F 
उपालम्भ भयाश्चापि नासि वीर मया इतः | 
कृतकमा परिश्रान्तो विश्रान्तः 


एमका. पय मे बलय्‌ ॥ ७९ ॥ मे बलम्‌ ॥ ७९ ॥ 


) 
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केवल उलहने के भय से मेंने तुझक्गो भ्रभी तक मार नहीं 
डाला है। प्रवर तू लड़ते लड़ते थक गया होगा से कुछ देर आराम 
कर ले पोले मेरा वल देघना ॥ ७६॥ 
तेन सुग्रीववाक्येन सावमानेन मानितः । 
अग्ेराञ्याहुतस्येतर तेजस्तस्याभ्यवर्धत ॥ ८० ॥ 
` सुग्रीच को इस प्रशंसा को उसने व्याजस्तुति ( झूठो अपमान- 
हारिणी प्रशंसा ) समझी और धन्मि में घ्याहुति पड़ने से थझि का 
तेज जेसा उत्तेजित हाता है, बैसा हो सुग्रीव के इन वचनों से 
कुम्म उत्तेजित हुआ पश्रथवा मडक उटा ॥ ८० ॥ 
ततः कुम्भस्तु सुग्रीवं वाहभ्यां जग्रहे तदा । 
गजाविवाहितमदों निश्वसन्ता मुहमहुः ॥ ८१ ॥ 
£. तदनन्तर उसने सुग्रीव को भ्रपनो दोनों भ्रुज्ञाओं से पकड 
लिया । चे दोनों मस्त दाथियों की तरह लड़ते लड़ते हाँफ 
उठे ॥ ८५१॥ 
a ° 
अन्योन्यगात्रग्रथितो कषन्तातितरेतरम्‌ । 
सधूमां मुखते ज्वालां विसजन्तों परिश्रमात्‌ ॥ ८२ ॥ 
वे दोनों पक दूसरे के पकड़ कर खींच्रातानी. कर रहेथे। 
_ उष समय मारे परिश्रम के दोनों ही के मुखो से चुएँ सहित ज्वाला , 
| निकल रहो थो ॥ ५२ ॥ 
तयोः पादाभिधाताच निमग्ना चाभवन्मही । 
व्याघूणिततरङ्गश्च चुक्षुभे वरुणालयः ॥ ८३ ॥ 
उन दोनों के पैरों की धमक से उस जगह की जमीन धसक गयी 
थी ; समुद्र ज्ञुग्व हो वड़ी बडी लहरों से लहराने लगा था ॥ ८३ ॥ 


८५६ युद्धकायडे 


. ततः कुम्भं समुत्कषिप्य सुग्रीवो लवणाम्भसि । 
पातयामास वेगेन दशयन्नुदधेस्तलम्‌ ॥ ८४ ॥ 
इसी वीच में सुग्रीव ने कुम्भ को उठा कर पेसे जोर से समुद्र 
में फेंका कि, बह सीधा सधुद्र की तली में चला गया ॥ ८४ ॥ 
ततः कुम्भनिपातेन जलराशि; सप्नुस्थित; | 
९ 
विन्ध्यमन्द्रसङ्काशा विससप समन्ततः ॥ ८५ ॥ 
समुद्र में कृम्म के गिरने से समुद्र का जत चारों और उफना । 
उस समय समुद्र के उफन हुए जल को राशि विन्ध्याचल जोर 
मन्द्राचल को तरह ( विशाल ) दिखलाई दी ॥ ८५ ॥ 
ततः कुस्मः समुत्पत्य शुग्रीबमभिपत्य च । 
आजघानोरसि कुद्धो वज्रवेगेन मुष्टिना ॥ ८६ ॥ 
कुछ दी देर के वाद कुम्भ ने समुद्र से निकल और सुग्रीव के? 
निकड जा, जुग्रीव को छातो में तान कर एक घूँसा मारा ॥ मई ॥ 
तस्य चमे च पुस्फोट बहु सुस्राव शोणितम्‌ । 
स च युष्टिमेहावेग: प्रतिजध्ेऽस्थिमण्ड ले | । ८७॥ 


उस भूँसे की चाट से हातो की खाल फड गयो शोर वहुते 


सा लेह बह गया । तान कर मारे हुए उस घूसे को बोट, छुग्रीबु 
को छाती को हड्डियों तरु पहुँचो ॥ प७॥ ° 


तदा पेगेन तत्रासीचेज; प्रज्वलितं मुहुः । 
1 ज्वाळा मेरो यथा गिरौ ॥ ८८ ॥ 
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जिव तरह घज्र के प्रहार से छुमेरुपर्यत से भ्राग निकली थी 
उसी तरह उस घसे को चाट से सुप्रीव को छाती की हड्डियों से 
अझि की ज्वाला निकली ॥ ८८ ॥ 


स तत्राभिहतस्तेन सुग्रीवो वानरपेभः । 
मुष्टि संवतयामास वजकल्पं महावलः ॥ ८९ ॥ 
५ महावली वानस्थ्रे लुग्रोव ने इस प्रकार घायल दो, पत्र के 
- सान अपना घसा ताना ॥ ८६ ॥ 
अर्चि; सहस्रविकचं रविमण्डलसप्रभम्‌ | 
स मुष्टि पातयामास कुम्भस्योरसि वीयवांन ॥ ९० ॥ 
हजार किरणों से चमकते हुए सूय की तरह वह घसा,वड़े 
जोर से वीयतान सुग्रीव ने कुम्भ को छाती में मारा ॥ ६० ॥ 
स तु तेन महारेण विह्ला भृशताडितः 
निपपात तदा कुम्भो गताचिरिव पावकः ॥ ९१ ॥ 
उस घते को चाट से कुम्भ वहुत घायल हो मूलित हा गया 
आर घुझी हुई आग की तरह वह भूमि पर गिर पड़ा ॥ ६१॥ 
यु्िनाऽभिहतस्तेन निपपाताशु राक्षसः 
। लोहिताङ्ग इवाकाशा दोपरश्मियेदच्छया ॥ ९२ ॥ 


मुके की चाट खा कुम्भ राक्षस तुरन्त भूमि पर पेसे गिरा; 
मानों चमचमाता मंगल का तारा अपने आप पृथिवी पर गिर _ 


पड़ा हा ॥ ६२॥ 
कुम्भस्य पततो रूपं भग्नस्योरसि मुष्टिना । 
वभौ स्द्राभिपन्नस्य यथा रूपं गवां पतेः ॥ ९३ ॥ 


द युद्धकाण्डे 


घुसे की चाट से फटी हुई छाती वाले कुम्भ का रुप उम 
समय पेसा देख पड़ा, जैसा कि, रुद्र फे मारे हुए सूय का रूप देख 
पड़ा था ॥ ३३ ॥ 
तस्मिन्हते भीमपराक्रमेण 
पवङ्गमानामृषभेण युद्धे । 
' मही सेला सवना चचाल 
भयं च रक्षांस्यधिकं विवेश ॥ ९४ ॥ 
इति षट्सक्षतितमः सर्ग: ॥ 


इस प्रकार भयङ्कर पराक्रप्री वानरपति सुग्रीव के हाथ से 
समरयूमि में कुम्भ के मारे जाने पर, समस्त वनों और पर्वतों 
सहित पृथिवी हिल उठी और राक्षस और भी अधिक भयभीत 


हुए॥ ३४॥ 
युद्धकाण्ड का जिहदत्तरवाँ सग पुरा हुमा । ` 
-------- 


सत्तसत्ततितमः सर्गः 
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निकुम्भा भ्रातरं दृष्टा सुग्रीवेण निपातितम्‌ । 
7. ` भप्रदहलिव कोपेन वानरेन्द्रमवैक्षत ॥ १ ॥ 

' छुप्रीच द्वारा अपने भाई कुम्भ का मारा जाना दे 

भाई तिकुम्म क्रोध से a 
TO 00 वलता हुआ सा चानरराज्ञ कै घूरने 
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तत, सग्दामसन्ळू दत्तपश्चाङगुळ शुभम | 
ददे परिघं वीरो नगेन्द्रशिखरापमम्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर उस घोर ने हाथ में पक परिघ लिया । उस परिघ के 
ऊपर पुश्प की मालाए पड़ी हुई थीं घोर चन्दन कुङ्कम से हाथ 
के थापे लगे हुए थे तथा घद पत्रतराज फे शिखर के समान 
विशाल था ॥ २॥ 
हेपपट्परिक्षिकषं वजविद्ठुम भूपितम्‌ । 
यमदण्डापमं भीमं रक्षसां भयनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस पर खाने के पत्र मदे हुए थे और होरा और मूं गे जड़े हुए 
थे) घट यमराज के डंडे की तरह भयङ्कर था और रात्तसों का 
भय दुर करने घाला था ॥ ३ ॥ 
तमाविध्य महातेजाः शक्रध्वजसमं तदा | 
विननाद विइत्तास्थोा निकुम्भो भीमविक्रमः ॥ ४ ॥ 
उस इन्वध्वजा की तरह परिघ को घुपा महातेजस्वी भ्रौर 
माम पराक्रमी निकुम्भ पुंह फाड़ कर वड़े जोर से गर्जा ॥ ४॥ 
उरोगतेन निष्केण भुजस्थैरङ्गदैरपि | 
कुण्डलाभ्यां च चित्राभ्यां मालया च विचित्रया ॥५॥ 
उसकी छाती फे ऊपर हारकूल रहा था श्र उसकी भुजाथों 
' पर बाजूबढ्‌ शासित हा रहे थे। उसके कानों में विचि कयडल : 
थे शोर वह गले में विचित्र थ्रर्धात्‌ वहुत वढ़िया माला पहिने हुए 
था॥५॥ 
१ दत्तपज्ञापुलं ~अन्दनकू हुमादिना भ्रपिंतपन्नापुल्मुद्रामुद्ित । ( गो०) ' 
२ निप्कमुरोभूपगम्‌ । ( रा० ) 


युद्धफाशडे 


निकुम्भो भूपणैमाति तेन स्स परिवेण च । 


यथेन्द्रघबुषा मेघ; सविवुत्स्तनयित्वुमान्‌ ॥ ६ ॥ 
उन श्रामूपणों श्रोर उस परिघ से 
दुई विजलो थोर 


८£६9 


उस समय वह तिकुस्म उन १ 
पेसा शोभायमान हो! रहा था जैसे, कडकती 


इन्द्रधनुष सहित गड्गडाता हुमा वादल ॥ ६॥ 
परिघाग्रेण पुस्फोट 'बातग्रन्थिभेहात्मनः । 


` मृजज्बाळ सघोषश्च विधूम इव पादकः ॥ ७॥ 
निकुम्भ का वह परिघ इतना लंबा था कि, वह जव उसे ऊपर 
उठाता था ; तव उसकी अपर को नोंक से ठकरा कर श्रावाइ प्रवाह 
रादि पवन की सातो गाँउँ खुल जाती थीं और चिना छु को 
राग भभक उठती थी अर्थात्‌ उससे ग्राग को लपट निकलते 


क्षगतो थीं ॥७॥ 
नंया; विटपावेत्या गम्धर्वभ वनोत्तमे? । 
सह चैवाभरावत्या सैश्च भवने: सह ॥ ८ ॥ 
रसतार'ग्रहनक्षत्रंश सचन्द्रं समहाग्रहम्। । . 
निमुम्भपरिषाधूण भ्रमतीव नभःस्थलम्‌ ॥ ९ ॥ 
डस पीर निकुम्स ने जव उस परिघ को घुमाया ; तब | है 


ज्ञान पड़ा, मानों विव्पावदी नगरी के गन्धवा के रहने के 
समेत तथा अ्रमरावतीवासी देवताओं के समस्त. भउनो सहित, 


त 


१ वातम्रन्धि--आवाहादिवक्षवात्तसy््धः । (गो०) २ तारा 
अश्वित्यादय: 1 । गो० ) ३ ग्रह्दाः--घुधादयः । (गो०) ४ नक्षत्राणि-- 
भम्विन्यादिभित्ञानि । ( गो० ) ५ सहमद्दा:---शुक्रादय; | ( पो० ) 


१ 
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तथा तारागण, अरदमगइल, नज्ञबपरडल, चन्द्रमा -पर्घे शुक्रादि 
बड़े बड़े ग्रहों समेत आराशमारल घूम रहा हे | ८ ॥ ६ ॥| 

[ नाट--सक्षत्र, नाग, ग्रह, चन्द्र आदि का नाम लेझर भी सूर्य का 
नाम यहाँ इसलिये नहों शिया गया कि, जिस समय की यह घटना शे--ग्स 
समिप यत्र फा समय था । ] | 

दुरासदश्च संजज्ञ परिधाभरणप्रभः 
कपीनां स निकुम्भाय्रियनान्ताभिरिवात्यितः ॥ १०॥ 
उस समय चह रास परिध आर श्ाभुषणों की चमक से 
ऐसा दुधप ज्ञान पड़ना था गानों क्रोघडरी इंधन से भभकता 
हुभ्रा प्रलयकालीन श्रन्ति ह ॥ १० ॥ 
राक्षसा बानराश्रापि न शेकुः स्पन्दितं भयात्‌ । 
हनुमांस्तु विटृत्योरस्तस्थो तस्याग्रतो वली !! ११॥ 
उत्त समय चता गज्ञप ओर न वानर हो ( अपनी जगहों से ) 
दिल सकता था । किन्तु बलगान' हनुमान जो अपनी छाती फुला 
कर उसके सामने जा खड़े हुए ॥ ११ ॥ 
परिघापमवाहुस्तु परिघं भास्करप्रभम्‌ । 
? वली वलवतस्तस्य पातयामास वक्षसि ॥ १२ ॥ 
_ परि के तुल्य वाढु वाले बलवान्‌ वोर कुम्भ ने सूर्य समान 
प्रभावाले परिघ का हनुमान जी को छातो में मारा ॥ १२॥ 
स्थिरे तस्यारसि व्यूढे परिघः शतधा कृतः । 
विज्ञीर्यमाणः सहसा उल्काशतमिवाम्वरे ॥ १२ ॥ 


प्र ' युद्धकाण्डे 


हनुमान जो को विशाल छाती से ठकरा कर उस परिघ क 
सै टुकड़े हा गये रोर दे पृथिव्री पर पेसे बिखर गये, मानों 
सै उल्का प्राकाश से ट्रक, गिरे ह ॥ १३॥ 

स तु तेन प्रहारेण न चचाल महाकपिः । 
परिघेण समाधूतो यथा भूमिचलेऽवलः ॥ १४॥ 
भूडेल हाने पर जैसे पर्वत भ्रचल रहता हे, वैसे हो हनुमात ) 
जो परिघ के प्रहार से भी श्रटल भ्रचल खड़े रहे ॥ १४॥ 
स तदाऽभिहतस्तेन हनुमान्पुवगात्तमः । 
मुष्टि संवतेयामास वलेनातिमहावलः ॥ १५ ॥ 
मदावलवान वानरोत्तम हनुमान जी ने उस परिध्र के प्रहार 
को सह कर, तान कर मुठ्ठी बाँधी ॥ १५ ॥ 
तग्रुधम्य महातेजा निकुम्भेरसि वीर्यवान्‌ । 
अभिचिक्षेप वेगेन वेगत्रान्वायुविक्रम; || १६ ॥ 


फिर पवन के समान, वेगवान हनुमान जी ने बलवान शो. 
तेजस्वी निक्कुस्म को छाती में बड़े जोर से पक घूँसा मारा ॥ १६ ॥ 


तत; पुस्फोट चर्मास्य सुस्राव च शोणितम्‌ । 
घटना तेन संजज्ञे ज्वाला विद्युदिवात्यिता ॥ १७॥ ५ 


जिसकी चोट से उसकी खाल फट गयो और लेह बहने लगा 


सा एक ज्वाला ऐसे भभको, जैसे वादल में विज्ञल्नी कोंघती, 
1॥ १७॥ न 


स तु तेन महारेण निङुम्भो विचचाल ह | 
स्वस्थश्वापि निजग्राह हनुमन्तं महावळम्‌ ॥ १८ ॥ 


सप्तसप्ततितमः सर्गः न वडे 


उस मूके को चोट से निकुस्म क्रॉप उठा; किन्तु कुछ हो देर 
घाद सावधान होने पर उसने महाबली हनुमान जो फो पकड़ कर 
उठा लिया ॥ १८॥ 
विचुक्रशुस्तदा संख्ये भीमं लङ्कानिवासिनः 
निकुम्भेनायतं! दृष्टा हनुमन्तं महावलम्‌ ॥ १९ ॥ 
जव समय उस युद्ध म हनुमान असे अत्यन्त वलवान का 
१ द्वारा पकड़ा जाना देख, जड्पवासी राक्षस (प्रसन्न है| ) 
कोलाहल करने गे ॥ १६ ॥ 
स तदा हियमाणोऽपि कुम्भकर्णात्मजेन ह । 
आजपघानानिलसुते बजकहुेन मुष्टिना ॥ २० || 


जिस समय निकुम्भ हनुमान जी को उठा कर ले चला,. 
उप समय हनुमान जी ने उसके वन्न के समान पर घूँसा 


बरा | २० ॥ 
आत्मानं माचयित्वाञ्य फ्षितावभ्यवपत्मत । 
` इनुमानुन्ममाथाशु निकुम्भं मारुतात्मजः || २१ ॥ 
पवननन्दन दनमान जौ उसी समय श्रपने क्षा राक्षस के हाथ 
से छुटा ऑर कूर कर पृथिषी पर जा खड़े हुए और फिर निकुम्म 
के (| अपने फावू में कर ) खूब रगडा ॥ २१ ॥ 
निक्षिप्य परमायत्तो' निङ्ुम्भं निष्पिपेष ह | 
त्पत्य' चास्य वेगेन पपातारसि बीयवान्‌ || २२ ॥ 


९०३०७ rma me 


१ उद्यतं ~गृद्दोतं । ( गो० ) २ परमायत्तो--भतिप्रयालयुक्तो । ( यो० ) 
2 उत्पत्य कघ्त्रेमुदगय | (पा) / 


८६४७ । युद्धकाण्डे « 
उन्होने निकुस्म के धरती पर पटक श्रच्छी तरद मोसा। 
फिर आकाश की ओर उठल वे उसकी छाती पर वडे जोर से 
कूद्‌ पड़े ॥ २२॥ त 
परिग्रद्म च वाहुभ्यां परिहृत्य विरोधराम्‌ । 
उत्पाटयामास शिरो भैरवं नदतो महत्‌ ॥ २३ ॥ 
तदृनम्तर पने दोनों हाथ से उसका मिर खूब मरोडा । ग्रहो 
तक कि, उसका सिर मराइते मरोड़ते घडू से प्रलग कर दिया! 
उस समय निकुम्स बड़े ज्ञोर से चिल्लाया ॥ २३ ॥ 
अथ विनदति सादिते निकुम्भे 
पवनसुतेन रणे वभूव युद्धम्‌ । 
दशरथसुतराक्षसेन्दरसून्वोः 
सृशतरमागतरोषयोः सुभीपम्‌ ॥ २४ ॥ 


इस तरह जव हनुमान जो ने उस चिल्लाते हुए निकुम्भ क 
मार डाला, तव दशस्थनन्दन श्रीरामचन्द्र जो और खरपुज मकरा 
का अत्यन्त क्रोध में भर, बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ ॥ २४ ॥ 
व्यपेते तु जीवे निकुम्भस्य ष्टा 


निनेदुः वङ्गा दिशः सखचुथ | 
चचाछेव चोवी पफालेव च बौ: | 
भर्य राक्षसानां वळं चाविवेश ॥ २५॥ 


इति सप्तसप्ततितए: सर्ग; | 
निकुस्भ के मारे ज्ञाने पर बानर लागों के भानन्दनाद से 
दसों दिशाएँ शब्दायमान हो उडी, पृथियों कांप उठी और ऐसा 


झएसप्ततितमः सर्ग; ८६ 
जान पड़ने लगा मानों ; घाकाश टूट कर धरती पर गिरना ही 


चाहता है। ( ये सव देख कर ) रात्तसी सेना डर गयी ॥ २४ ॥ 
युद्धकाण्ड' का सतहत्तरवाँ सा पूरा हुआ । 


>> 
अष्सप्ततितमः सर्गः 


निकुम्म॑ च इतं श्रुत्वा कुम्भं च विनिपातितम्‌ । 
रावणः परमामर्षी प्रजज्वालानला यथा ॥ १ !! 
कुस्म और निकुम्भ के मारे जाने का वृत्तान्त खुन, रावण 
'चत्यन्त क्रुद्ध हो, अञ्चि की तरह भभक उठा ॥.१ ॥ 
नेऋतः क्रोषशोकाभ्यां दवाभ्यां तु परिमूर्छितः? | 
खरपुत्रं विशालाक्षं मकराक्षमचादयत्‌॥ २॥ | 
रावण क्रोध भार शोक से व्याप्त हो ( घर्थात क्रुद्ध र 
शोंकान्वित दो ) बड़ी बड़ी श्राँघों वाले खर के पुत्र मकराक्षसे 
वाला॥ २॥ | 
गच्छ पुत्र मयाळज्ञप्रो बलेनाभिसमन्वितः । 
राघवं लक्ष्मणं चेव जहि तांश्च वनौकसः ॥ २ ॥ 


बेटा ! तुम मेरा कहना मान अपने साथ सेना ले कर जाशी 
बार राम लक्ष्मण शोर समस्त वानरों को मार डाले ॥ ३॥ 


परिवूछितः--्था्ः । ( यो० ) 
घा० २० यु०--५५ 


रद युद्धकाण्डे 


रावणस्य वचः श्रुत्वा शूरमानी खरात्मजः । 
बाढमित्यत्रवीद्धष्टी मकराक्षे निशाचरः ॥ ४ ॥ 
रावण के ये वचन सुन शुर और अभिमानी खर के पुत्र 
मकराक्ष राक्षस ने प्रसन्न हो कहा -'' वहुत अच्छा _॥ ४॥ 
साऽभिवाद्य दशग्रीवं कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
निर्जगाम ग्रहाच्छुध्रद्रावणस्याङ्गया वली ॥ ५ ॥ 


वह वलवान मकरात्त रावण के प्रणाम कर तथा उसकी हि 
प्रदक्षिणा कर उसकी श्राज्ञाचुसार उस शुभ्र ( सफ़ेद रंग के ) 
भवन से निकला ॥ ५ ॥ 
समीपस्थं वलाध्यक्षं खरपुत्रोऽत्रवीदिदस्‌ । 
५" शीघ्र सेर ७ ९ हा 
रथथानोयतां शीघ्र सेन्यं चाहूयतां खरात्‌ ॥ ६ ॥ 
पास खड़े इए सेताध्यक्ष से खर के पुत्र मकरात्त ने कहा- 
सेना का ओर मेरे रथ के ले झाझो ॥६॥ 
तस्य तद्वचनं भुत्वा बलाध्यक्षों निशाचर: । 
स्यन्दनं च बलं चैव समीपं प्रत्यपादयत्‌ ॥ ७ । 
प्रदक्षिणं रथं कुत्वा आरुराइ निशाचरः । 
सूतं संचादयामास शीध्रं मे रथमावह ॥ ८ ॥ 
( जब रथ आ गया तः ) मकरात रथ को प्रदक्षिणा कर उस 


पर सवार दो गया और अपने सारथी से बो 
ला 
शौग्रतापूर्वक आगे बढ़ाओ ॥ ७ ॥ ८॥ ०७४ न 


अएसप्षवितमः सर्गः ८६७ | 


अय तान्राक्षसान्सवान्मकराक्षो$्नवीदिद्मू । 
यूयं सघ प्रयुध्यध्वं पुरस्तान्मम राक्षसाः ॥ ९ ॥ 
फिर म्यक ने अपने साथ चलमेवषालो सेना के सैनिक 
रासं से यह कहा कि, हें र्ततों ! तुम मेरे भागे रद्द कर ( वानरों 
से) लड़वा ॥ ६ ॥ 
अहं राक्षसराजेन रावणेन महात्मना | 
आज्ञः समरे इन्त ताबुभौ रामपल्क्ष्मणी ॥ १०॥ 
व््यॉकि मुझे तो मदारलवान राक्षसराज रावण ने उन दोनों 
राजकुमार राम शोर लक्ष्मण से लड़ कर उनके वध करने की 
भाझा दी है ॥ १०॥ 
अद्य रामं वधिष्यामि लक्ष्मणं च निशाचराः 
शाखामृगं च सुग्रीवं वानरांथ शरात्तमेः ॥ ११ ॥ 
` हे निशाचरों | में आज अपने पेने वाणों से राम लक्ष्मण 
सहित वानर सुप्रीव वथा झन्य वानरों का संहार कर 
डालँँगा ॥ ११॥ 
अद्य झूलनिपातैश्च वानराणां महाचमूम्‌ । 
प्रदहिष्यामि संम्पाप्ः थुष्केन्थनमिवानल! ॥ १२॥ 
। में घाज उस वड़ो भारी वानरी सेना में पहुँच कर उसे झपने 
{शून के प्रहार से उसी तरह जला कर भस्म कर डालँगा ; जिस 
तरह भाग घुले इंधन को जलता कर राख कर डालती है ॥ १२॥ 
मकराक्षस्य तच्छुत्वा वचनं ते निशाचराः 
सर्वे नानायुधोपेता वळपन्तः #समाहिताः ॥ १३ ॥ 


७ पाठान्तरे“ समागताः । ? 


: दद : युद्धकाण्डे न 
; मकराक्ष कै इन वचनो का सुन, पे राक्तस लड़ने का तैयार 
हो गये,। उनके दाथों.में विविध प्रकार के थायुध थे शरोर वे बड़े 

बलवान ओर सावधानतापूर्वक लड़ने वाले थे ॥ १३॥ 

. ते कामरूपिणः सर्वे दंष्ट्रिणः पिङ्गलेक्षणाः । 

मातङ्गा इव नदन्तो ध्वस्तकेशा भयानकाः ॥ १४ ॥ 

घे सव के सब १च्ठानुरूप अपने रुप वदलने वाले बड़े वडे 
, दांतों वाले थे। उनकी ख पीली पीली थीं। उनके सिरों पर 
` बालनधे।वे बड़े भयडुर थे झार हाथी की तरह चिघाइते 
` ज्ञातेथे॥ १४॥ 
: परिवारय महाकाया महाकायं खरात्मजम्‌। 
अभिजग्मुस्ततो हृष्टाश्चाळयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १५॥ _ 


वे विशाल शरीरधारी प्रसन्न होते हुए, विशाल वपुधारी 
मकराच को घेर कर घोर पृथिवी को कंपाते हुए, चले ॥ १५ || 


शह्ठभेरीसहस्राणामाइतानां समन्ततः। ` 
क्वेङितास्फोटितानां च ततः शब्दो महानभूत्‌ ॥१६॥ 
चारों घोर हज़ारों शङ्क घौर तुरही वज रही थीं। राक्षस 
सिइनाद्‌ कर ताल ठोक रहे थे । इन सव कारणों से उस समय 
वड़ा शोर हुआ ॥ १६ ॥ 0 
अन्नश्टोष्य करात्तस्य प्रतोदः सारथेस्तदा । 
पपात सहसा चेव ध्वस्तस्य च रक्षसः ॥ १७ ॥ 


परन्तु मकराक्ष के सारथी के 


हाथ से झचानक चाडुक 
पडा झर उसके रथ की घ्वजा जमीन पर गिर पड़ी ॥ १७॥ . रक 


९ [ 
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तस्य ते रथथुक्ताथ इया विक्रमवर्मिता! । 
न ~ छि 
चरणेराकुलेगत्वा दीनाः साम्रप्रुसा ययुः॥ १८॥ 
मररात्त फे रथ में जा घोड़े जुते हुर थे, उनके शरीर में बल 
न रहा। वे लइखडाती दुई चान से दोन हो, आध उपकाते हु 
. चलने लगे ॥ १८॥ 
प्रवाति पतनस्तस्मिन्सपांदुः खरदारुणः । 
निर्याणे तस्य रौद्रस्य मकराक्षस्य दुर्मतेः ॥ १९ ॥ 
` दुष्ट बुद्धि एवं भयङ्कर मरुणक्ष को याना कै समय शूत्र उड़ी . 
ओर रू तथा भवङ्कर हवा चलते लगो ॥ १६ ॥ 
तानि दृष्टा निमित्तानि राक्षसा वीर्यवत्तमाः | 
` अचिन्त्य निर्गताः सर्वे यत्र ता रामलक्ष्मणे। ॥२०॥ 
शून असगुनें के! देख कर सी, वे वलवान समस्त राव 
उनको भ्र भ्यान न देते हुप, चलते चज्ञते वदां जा पहुँचे जदा 
क्षीरामचन्र जी मोर लमण जी थे ॥ २० ॥ 
घनगजमहिपाङ्कतुषवर्णाः 
समरमुखेप्वसकृद्गदासिभिन्नाः । 
अहमहमिति युद्धकाशछास्ते 
रजनिचराः परितः सपुन्नइन्त। ॥ २१ ॥ 
इति भ्रष्टसप्ततितमः सगः ॥ क 


उन रात्तपों के शोर का रंग मेयों, गर्जा ओर नै हे शपेर 
के रंगे को तरह काला था । उनके शणेररो पर गदा तत्वार तया 
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घ्य ग्रसनो के घावों को मूर्ते थीं। थे सव के सव. युद्धविद्या में 
चतुर थे। “ पहिले में लड़ गा, पहिले में लङुँगा ” कह कह कर सिह- 
नाद करते हुए वे ( समरभूमि में ) चारों ओर घूमने लगे ॥ २१॥ 
| युद्धकाण्ड का थटहत्त्रा सगे पूरा हुआ । 
—%—— 
. एकोनाशीतितमः सर्ग: 


.. निर्गतं मकराक्षं ते दृष्टा वानरयूथपाः । 


आप्लुत्य सहसा सर्वे येडुकामा व्यवस्थिताः ॥ १ ॥ 


मफरात्त को जडा से निकलते हुए देख, समस्त वानरथूथ” 
_ पति उद्दलते कूदते उससे लड़ने के लिये तुरन्त तैयार हा गये ॥ १॥ 


.: ततः प्रत सुमइतबुद्ध रोमहपंणम्‌ । 
' निशाचरैः छवङ्गानां देवानां दानवैरिव ॥ २॥ 


तब देवता भौर दानयों को तरह राक्षसं और घानरों का 
` बढ़ा भयङ्कर घोर रोमाञ्चकारी युद्ध हाने लगा ॥ २॥ 


टक्षशूलनिपातेथ्च शिलापरिधपातनैः । 
अन्योन्यं मदयन्ति स्म तदा कपिनिश्ञाचराः ॥ ३॥ 
वे वानर ओर राक्तस पेड़ों, श्लो, शिलाग्रों और परिधों से . 
एक दूसरे के मारने लगे ॥ ३ ॥ | 
` शक्तिसङ्गगदाङुन्तैस्तोमरैथ निशाचराः | 
` ` पट्टिभैर्भिन्दिपाठैथ निर्घातैश्च समन्ततः ॥ ४ ॥ 
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कोई कोई राज्ञस तो शक्ति, तलवार, गदा, वच्छों, तोमर, पट्टा 
शोर मिन्दिपाल से चारों घोर से घानरों पर वार कर रहे थे ॥ ४॥ 
पाशमुद्गरदण्डेश निखातैथापरे तदा | 
कदनं कपिवीराणां चक्रुस्ते रजनीचराः ॥ ५॥ 
, भोर कोई कोई रात्तस लोग पाश, घुगद्र, दण्ड शोर निखात 
-छ्यापुघ विशेष ) से वानरों का वध कर रहे थे ॥ ५ ॥ 
वाणोधेररदिताधापि खरपुत्रेण वानराः । 
सम्भ्रान्तमनसः सर्वे दुद्रुवुभंयपीडिता; ॥ ६ ॥ 
उधर मकरात्त वानरों पर वाणों को वर्षा कर रहा था। इससे 
वे सव वानर घवड़ा कर भोर भयभीत हो भागने लगे ॥ ६ ॥ 
तान्दृष्टा राक्षसाः सर्वे द्रवमाणान्वढीमुखान्‌ । 
नेदुस्ते सिंहवद्धषटा राक्षसा जितकाशिनः ॥ ७॥ 


घे सव राक्षस वानरों के भागते देख, घोर अपनी जीत समझ, 
प्रसन्नं हुए और सिंह को तरह गर्जने लगे ॥ ७॥ 


विद्रवत्सु तदा तेषु वानरेषु समन्ततः । 
_ रामस्तान्वारयामास शरवर्षेण राक्षसान्‌॥ ८॥ 


ज्व वानर चारों और भाग खड़े हुए तब श्रीरामचन जी ने. 
उन रात्तसों को, उन पर वारणो की वर्षा कर राका ( जे वानरों को 


खदेड़ रहे थे ) ॥ = ॥ 
वारितान्राक्षासान्दष्ठा मकराक्षो निशाचरः । = 
'कोधानलसमाविष्टो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ - 
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(बाणवर्षा द्वारा) रात्तसों का राका ज्ञाना देख, मकरात्त राक्षस 
झत्यन्त कुपित हा मन ही मन यह चाला ॥ ६॥ 
कासी रामः सुदुर्वद्विर्थेन मे निहतः पिताः । 
जनस्थानगतः पूर्व सानुगः सपरिच्छदः ॥ १० ॥ 
जनस्यानवासी मेरे पिता के उसकी सेना और सगे खंगातियों 
सहित मारने चाला दुष्टारमा राम श्या यही है? ॥ १० ॥ 
अद्य गन्तास्मि वैरस्य पारं वै रजनीचराः । 
सुहृदां चैव सर्वेषां निहतानां रणाजिरे ॥ ११ ॥ 
हसवा राम सुदुर्षृद्धि लक्ष्म्णं च सवानरम्‌ | 
तेषां शेणितनिष्यन्दे! करिष्ये सलिलक्रियाम्‌ ॥१२॥ 
जे! राक्षस सैनिक और मेरे सुहद असी तक युद्ध मे मारे 
गये दै, इन सब के वैर का बदला, समस्त चानरों और लहमण 


सहित इस न्त दुष्ट राम को मार कर और इनके शरोर से 


निकले हुप रक्त से ( मृत रात्तसों का) तर्पण कर, मैं घज चुकाता 
हुँ॥ ११॥ १२॥ 


एववा महाबाहुयुद्धे स रजनीचरः । 
व्यलाकयत तत्स बलं रामद्रिक्षया ॥ १३॥ .. 


` यह कह कर वह महागली मकरात्ञ ध्रोरामच ह 
नद जी का ढढता 
इआ उस समस्त वानरो सेना को ध्यान से देखने लगा ॥ १३॥ 


आहूयमानः कपिभिवहुभिबेलशालिभि; । 
बुद्धाय स महातेजा रामादन्यं न चेच्छति | १४॥ 
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यर बड़े बलगान घानरो ने उसका प्रपने साथ लड़ने फे लिये 
चालकारा भी } किन्तु उस मदातेजश्वी ने घीराम फो होड़ धन्य 
किसी के साथ जड़ना पसन्द ही न किया ॥ १४ ॥ 
मार्गमाणस्तदा राम घलवान्रजनीचरः । 
रथेनाम्बुदधोपेण व्यचरत्तामनीकिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
वह वलवान रादार छीरामचन्ट्र फो देता हफ्ता, मेघ की तरह 
हैगेड्याइट करते हुए रथ में येठा, घानरी सेना में विचरने 
लगा ॥ १४ ॥ 
दृष्टा राममदूरस्थं लक्ष्मणं च महारथम्‌ | 
सघोषं प्रणिनाहुय तवा वचनमब्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्त में महारथी श्रीराम ग्रौर लक्ष्मण फे समोप पहुँच, उसने 
बढ़ ज्ञार से चिल्ला फर और हाथ के इशारे से श्रोराम को झफ्ने 
र घुला कर यह कहा | १६ ॥ 
[नाट--५० से १६ तक की संख्या के इलाक केवळ वाणीविडास प्रेस 
क सस्दरण हीं में पाये गये । ] 
तिष्ठ राम मया साध द्वन्द्वयुद्दै ददामि ते । 
त्याजयिष्यामि ते प्राणाख्हुमक्त; शितेः शरेः ॥१७॥ 


राम | खडा रह! में तेरे साथ दखयदध करूँगा। में प्रपने 
„गनुष से पेने पेने घाण डड कर, तेरे प्राण तेरे शरीर से भ्रलग 
गा ॥ १७ ॥ 
_ यत्तदा दण्डकारण्ये पितरं हतबान्मम । 


मदग्रतः १ खकर्मस्थ दृष्टा रोपेऽभिवर्षते ॥ १८ ॥ 
$ स्वडमंत्थं-क्षात्रधमंकर्मानुतिष्टन्वमित्यथः । ( घो० ) 
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तू दृश्डकचन में मेरे पिता को मार चुका हे । सा तुमको 
च्ञात्रधमै पालते के लिये श्र्थात्‌ लड़ने के लिये अपने सामने 
खडा देख, मेरा क्रोध भड़क रहा है ।। १८॥ 
द्यन्ते भुशमङ्गानि दुरात्मन्मप राघव । 
यन्मयासि च हृष्टरत्व॑ तस्मिन्काले महावने ॥ १९ ॥ 
हे दुरास्मन्‌ राम ! मेरे अंग मारे क्रोध के जले जा रहे दे 
क्या करें उस समय द्णडकबन में में न हुआ ॥ १६॥ 


दिष्व्याऽसि दर्शनं राम मम सव प्राप्तवानिह । 
काङ््तोर्थस क्षुधार्तस्य सिंहस्येवेतरो मृगः ॥ २० ॥ 
हे राम ! मेरे सोभाग्य से आज तू मुझे देख पड़ा है मैं 
चाहता भी यही था । जैसे भूखा सिंह हिरन की खोज में रहता है 
वैसे ही मे भी तेरी छषोज्ञ में था ।। २० ॥ 
अद्य मद्भाणवेगेन मेतराइविषयं गत; । 
ये त्वया निइता वीराः सह तैश्च समेष्यति ॥ २१-॥ 


धाज तू मेरे बाणों के घाधात सै प्रेतराज (यमराज ) की ` 
पुरी में पहुँच कर, उन वोरों से मिलेगा; जितका तूने मार . 
डाल्ञा है २१॥ कि 
बहुनाष्त्र कियुक्तेन शृणु राम वचा मम | 
पश्यन्तु सकला छोकास्त्ा मां चैव रणाजिरे ॥२९॥ 


है राम ! इस समय बहुत कहने सनते 
हने सुनने की 
_ भाज सव लोग मेरा और तेरा युद्ध देखें ॥ २२। 


टी 


प्रावश्यकृता नहा! 
| 
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अलवा गदया वापि वाहुभ्यां वा १महाहवे । 

अभ्यस्तं येन वा राम तेनेव युधि वर्तताम्‌ ॥ २३ ॥ 
पाई अख से, चाहे गदा से, चाई द्वाथापाई से, जिसमें तुझे 

जड्ने का अभ्यास ही उसीसे जड़ 11 २३॥ 

मकराक्षवचः श्रुत्या रामो दशरथात्मजः । 

अन्रवीत्महसन्याक्यमुत्तरात्तरवाटिनमू* ॥ २४ ॥ 
पकरात्त फी तें छुन दशर्थनन्द्च शीयमचन्द्र जो ने मुसक्मा' 

कर उस वको से कह ॥ २४॥ 

कत्थसे किं ट्या रक्षो वह्टून्यसरश्ञानि तु । 

न रणे शक्यते जेतुं बिना युद्धेन वाखलात ॥ २५॥ 
अरे निशाचर 1 क्यों तू वरून सो अनुचित वक्वक कर रहा 
तू लहै दिना युद्ध में इस बकवक्‌ फे वल से ता जीत नही 

, सकता । २४ ॥ 
चतुदशसहइस्राणि रक्षसां खत्पिता च य! । 
त्रिशिरा दूषणश्रेव दण्डके निइता मया ॥ २६ ॥ 
में भ्रकेले तेरे वाप खर के, त्रिशिरा को, दृषण को और 
उनके [माथी चोद्द हज्ञार राक्षसों का दण्डकघन में मार चुका 
| £ (| 
` खाशितास्तव मांसेन शृध्रगामायुवायसाः । 
भविष्यन्त्यद्य बे पाप ती$ष्णतुण्ड नखाङ्कराः ॥२७॥ 


१ महाद्दवे--निमित्त । (गो० ) २ ३तरेःततरवादिनम्‌--घहुप्रलाः 
पिन्‌ | (यो० ) 
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२ पापी | आज तू भी मारा जायगा ग्रौर तेरे माँस से पेनी 
चोंचो रौर पेने नखों से युक पंजे वाले गीध, शृगाल और कोए 
'घधा जाँयगे ॥ २ ॥ 


[सथिरा हृष्टा रक्ताक्षाः खगाश्च ये। 
खे# तथा वसुधायां च भ्रमिष्यन्ति समन्ततः | ॥२८॥ 
लाल पंखों वाले आकाश में उड्ने वाले ज्ञा पत्ती हं, वे श्रपनो, 
चोचो के तेरे रक में तर कर प्रसन्न हो, प्रथिवी पर ची 
“झर घूमगे ॥ २५।। 
राघवेणेवमुक्तस्तु खरपुत्रो निशाचरः । 


वाणाधानमुचत्तस्मै राघवाय रणाजिरे ॥ २९ ॥ 
थीरामचन्र जी द्वारा इस प्रकार कडे जाने पर खर का वेटा 
'मकरात्ष रातत समरभूमि में ्रीरामचद्र जो के ऊपर बां पी 


“वर्षा करने लगा ॥ २६ || 
| ताञ्गराव्यरवर्षेण रामथिच्छेद नेकधा । 
निपेतुभुवि ते च्छिन्ना सवमपुह्ठाः सहखशः ॥ ३० ॥ 
उसके चलाये बाणों के श्रीरामचन्द जो टुकड़े टुकड़े करके 

'काटने लगे । वे सुवण को फोक लगे हज़ारों बाण कट कर भूमि 
“पर गिरते लगे ॥ ३० ॥ 

तथुद्धमभवत्तत्र समेत्यान्योन्यमाजसा । 

रक्षस; खरपुत्रस्य सनेदेशरथस्य च ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार से खर का पु मकराज्ञ और दशरथनन्दन आराम- 
चन्द्र जी को दोनों ओर से बड़े जोरों को ~ रति आर से बढे जोरों को लड़ाई आरम्भ हुई ॥ ३१॥ रस्म हुई ॥ ३१॥ 


+ पाठान्तरे--« बता ? | 
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जीमूतयारिवाकारे शब्दा ज्यातल्योस्तदा । 
घनुमुक्तः खनेएकष्टः श्रूयते च रणाजिरे॥ ३२॥ 
उन दोनों के धनुषों के रोदे की टंकार और वाणों क्षे छूटने- 
का ऐसा शब्द होता था, मानों घ्राकाश में बादल गजे रहे हो ॥३२॥ 
_ देवदानवगन्धर्वाः कित्नराश्व महौरगाः । 
अन्तरिक्षगताः सर्वे दरष्डुकामास्तद्वुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
. उस शट्रुत युद्ध को देखने के लिये प्राकाश में देवता, दानव). 
_ गंग्धव, किन्नर और महोरग जमा हो गये थे ॥ ३३ ॥ 
विद्धमन्योन्यगात्रेषु द्विगुणं वधते परम्‌ । 
कृतप्रतिकृतान्योन्यं कुर्ता तो रणाजिरे ॥ ३४॥ 
जैसे जैसे वे दोनों योद्धा एक दूसरे के चलाये वाणों से घायल 
“सात थे ; वैसे ही चैसे उन दोनों का दुना दूना वल घढ्ता जाता. 
था। वे दोनों लड़ते हुए शत्रु की मार से अपने को वचाते भ्रोर 
शत्र पर चाट करते थे। अथवा जव पक योद्धा दूसरे के किसी 
ग विशेष में वाण मारता, तव दूसरा योद्धा भौ उसके उत्तर 
` में उसके उसी अंग को घायल करता था ॥ ३४॥ 
राममुक्तांस्तु वाणोघान्राक्षसस्त्वच्छिनद्रणे । 
रक्षोमुक्तांस्तु रामा वै नेकधा प्राच्छिनच्छरे! ॥ ३५॥ 
श्रीराम के छोड़े वाश मकराज् काट डालता था और मकरात्त 


के हाडे वाणों का श्रीरामचन्द्र जी दुकड़े टुकड़े कर के काट डाला” 
करते थे ॥ ३५ ॥ ` 
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वाणौधैर्वितताः सर्वा दिशश्च मदिशस्तथा । 
संछन्ना वसुधा अ्योश्च समन्तान्न प्रकाशते ॥ ३६ ॥ 
उस वाण जाल से दिशा और चिदिशाप हक गयीं । घ्राकाश 
'और पूथिवी ऐसी लिप गयो कि, किधर भो कुछ खू नहीं पड़ता 
था ॥ ३६ ॥ 
ततः क्रुद्धो महाबाहुधनुश्रिच्छेद रक्षसः | 
अष्टाभिरथ नाराचे; सूतं विव्याध राघवः ॥ ३७॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जो ने क्राध में भर मकरात्त का धनुष कार्ट 


डाला और आठ नाराच (तोर विशेष) चला कर मकराक्षके 
रथ एवं सारथी का वेकाम कर दिया ॥ ३७॥ 


भित्त्वा शरे रथं रामो रथाशवान्समपातयत्‌ । 
विरथो वसुधां तिष्ठ्पकराक्षो निशाचरः ॥ ३८ ॥ 
रथ का तोड़ कर धीरामचल ज्ञी ने मकरात के रथ के घा 
के मार कर गिरा दिया । तव रथ टूट ज्ञाने पर राक्तल मकराक्त 
'घरती पर खड़ा दो गया ॥ ३८ || क 
ततिछठदसु्था रक्ष; शूळं जग्राह पाणिना । 
त्रासन सवभूतानां युगान्ताग्रिसमप्रभम्‌ ॥ ३९ ॥ 


उसने धरती पर खड़े दो कर हाय में शूल ले लिया बह 
अल्लयकालाञ्च को तरह चमचमाता था भोर घाणिमाश्र के डराने 
वाला था ॥ ३९ ॥ 


विभ्राम्य तु पहंच्छूल प्रज्व॒लन्तं निशाचर; | 
च ष्ट 
स क्रोषालाहिणोचस्मै राघवाय महाइवे || ४० । ~ क ्यादेगासस्थे राषबाय महाहवे | ४०॥ ` 
म पारान्तरे--' चेव | ” 


पकोानाशीतितमः सर्गः ८५६ 


मकरात्त ने उस विशाल ओर चमचमाते शूल को घुमाया भर 
क्रोध में भर उसे थीरामचन्र जी के ऊपर फेंका ॥ ४०॥ 
तमापतन्तं ज्वलितं खरपुत्र कराच्च्यृतम्‌ । 
वाणस्तु त्रिभिराकाशे शूलं चिच्छेद राघव: ॥४१॥ 
मकरात्त के हाथ से छू? हुए प्रोर चमचपाते शूल फो श्रपते 
सपर ग्राते देख, मोरासचन्द्र जी ने आकाश हो में तीन वाण मार, 
ठसका काड गिराया ॥ ४१ ॥ 
स च्छिन्नो नेकधा शूला दिव्यहाटकमण्डितः । 
व्यशीयत महे।स्केव रामवाणार्दितो चवि ॥ ४२॥ 
उस दिव्य और सुवर्णभूपित शूल फे कितने ही टुकड़े हो 
गये । धोरामचन्द जी छे वाणों से कटा हुथया वह शूल, एथिवी पर 
गर कर, पक बड़े उढकापियड को तरह बिखर गया ॥ ४२ ॥ 
तच्छूळं निहतं दृष्टा रामेणाह्लिष्टकर्मणो । 
“साधु साध्विति भूतानि व्याहरन्ति नभोगता ॥४३॥ 
घक्तिएकर्मा श्रीरामचन्द्र जी द्वारा उस शूल को कटा हुभ्रा 
देख, भाकाशस्थित समस्त जीव “ वाह वाह ” कहने लगे ॥ ४३ ॥ 
तं दृष्टा निइतं शूळं मकराक्षो निशाचरः | 
मुछ्िमुयम्य काङुत्स्थं तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥४४॥ 
राक्षस मफराक्त झपने चलाये उस शूल को नष्ट इभा देख, 


घूँसा तान फर, धीरामचन्द्र जी को धार यह कहता हुआ दोड़ा कि, 
खड़ा रह ! खड़ा रह )) ॥ ४४॥ 
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स तं दृष्टा पतन्तं थे प्रहस्य रघुनन्दन; । 
पावकासँ ततो रामः सन्दथे तु शरासने ॥ ४५॥ 
उसके अपने ऊपर इस प्रकार आक्रमण करते देख, श्रीराम- 
चन्द्र जी ज्ञोर से हँस पड़े ओर प्रपने धनुष पर पावकाख नामक 
वाश चढ़ाया ॥ ४१ ॥ 
तेनास्रेण हतं रक्ष; काकुत्स्थेन तदा रणे । 
संछिन्न हृदयं तत्र पपात च ममार च ॥ ४६ ॥ 
उस समर में धोरामचत् जी के चलाये पावकार के लगने 
पर मकराक्ष फा कल्तेजा फट गया शार वह प्ृथिवी पर गिर कर 
मर गया ॥ ४६ ॥ 
दृष्टा ते राक्षसाः सर्वे मकराक्षस्य पातनस्‌ । 
लड्ढामेवाभ्यधावन्त रामवाणादितास्तदा ॥ ४७ ॥ 


मकरात्त का मारा ज्ञाना देख, उसके साथी समस्त रातसे 


आरासचन्द्र जी के वाणों से पीडित दे कर, लड्डा की और भाग 
गये ॥ ४७॥ | 


द्शरथतृपपुत्रबाणवेगे 
रजनिचरं निइतं खरात्मजं तम्‌ । | 
दरशुरथ सुरा मृशं प्रहृष्टा 
गिरिमिव बज़हतं यथा बिकीणम्‌ ॥ ४८ 
इति एकानाशोतितमः सर्गः 
महाराज दशरथनन्दन भ्रौरामचद्ध जी के वाणप्रहार से मरे 
इए उस जरपुष मकराक्ष को, पञ्न से > हुए पर्वत की तरह 


क 
5 
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एघिपी पर विज्वरा पड़ा देख, देवता लोग बहुत हो प्रसन्न 
हुए | ९८॥ 


युद्रकाणर का उभ्ासीवा सर्ग पूरा हुआ । 


Donne $ र 


अप्रशीतितमः सग; 
मकराक्षं इतं श्रुत्वा रावणः समतिञ्जयः | 
क्रोषेन महताऽऽविष्टो दन्तान्करकरापयन्‌॥ १ ॥ 
जव समरविज्ञयो रावण ने मकराक्ष के मारे जाने का संवाद 
सना; तव यद झत्यन्त कुपित हुष्पा घोर दाँत पीसने लगा ॥ १॥ 
कुपितश्च तदा तत्र किं कार्यमिति चिन्तयन्‌ । 
आदिदेशाथ संक्रुद्धो रणायेन्द्रजितं हुतम्‌ ॥ २॥ 
छुद हा वह यद सोचने लगा कि, ध्यव क्या करना चाहिये । 
ग्रन्त में उसने अत्यन्त फु हा, लड्ने फे लिये अपने पुग्न इन्द्रजीत 
का घाता दी॥ २॥ 
जहि वीर महावीयी आतरो रामलक्ष्मणो । 
र” ० 
अदृश्यो दृश्यमानो वा सवथा तव॑ वलाधिकः ॥ २ ॥ 
हे पीर | छिप कर या प्रत्यत्त होकर, जैसे वने वैसे तुम उन 


दोनों मदावलवान भाई राम घोर लक्ष्मय का वघ फरा! क्योंकि 
तुम सव प्रकार से उन दोनों से अधिक वलवान हा ॥ ३॥ 


धां० रा० यु०--५६ 
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त्वमप्रतिमकर्माणमिन्द्रै जयसि संयुगे । 
किं पुनमांनुषी दृष्टा न विष्यति संयुगे ॥ ४ ॥ 
तुम लड़ाई में भ्नुपम वीरता प्रदशित करते वाले इन्द्र को जीत 
चुके हा, फिर भला उन दो मनुष्यों का क्या तुम देखते हो न 
मार डालोगे अथवा तुम्हारे लिये, दो मउुष्यों का मारना कोन 
वड़ो वात है॥ ४ ॥ 
हि ~ ° 
तथोक्तो राक्षसेन्द्रेण प्रतिगृह्य पितुदंचः | 
यज्ञभूमौ स विधिवत्पावकं जुहुपेस्रजित्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार रावण के कहने पर इन्द्रनीत ने लड़ने के लिये 
जाना स्वीकार किया ओर यज्ञशाला में जञा वह विधिवत्‌ हवन 
करने लगा ॥ ५ ॥ 
जुहतथापि तत्रास रक्तोष्णीषधराः ख्यः । 
आजग्मुस्तत्र संभ्रान्तार राक्षस्यो यत्र रावणिः ॥ ६। 
जव वह अझ्नि में हाम करने को तैयार था, तव वहाँ पर, जहाँ 
सेघनाद्‌ वेडा था, अत्विजों के लगाने के जिये लाल रंग की 
पगडियाँ लिये हुए ओर दृड़वड़ाती हुई राक्षसिर्यां भावी ॥ ६ ॥ 
| नोट--ये राक्षलिर्याँ होम परिचार्किए थीं। रासाभिरासी टोकाकार 
ने छि है, “ ख्रियभाजग्मुः ” होमपरिचारिका इतिशेषः 1" ] 
शस्राणि शरपत्राणि समिधाव्य विभीतिका! । 
` लोहितानि च वासांसि सुव कार्ष्णायस तथा || ७ । 


EE रड 
१ रक्तोप्णीपधरा:--ऋत्विग्धारणारथ रकोग्गीषाण्यानयन्स इत्यरथः । 
“लाहिताष्णीपाचदत्विज: प्रचरन्ति" इतिश्रतेः । (गो०) २ सम्श्रात्ता:--त्वराचत्यर 

` समयातिक्रमो सा भूदिति उप्णीपाण्यानिन्युरियर्यः । ( पो० ) 


७ 
Se 
जि 
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सरपतों की जगह शख थे ग्रोर हाम की समिधाएँ बहेड़े की 
जकडे फो थीं । इस द्वोम में (होम करने वाले $) लाल रंग के 
चर्न ये घोर श्रुवा लोहे का था ॥ ७ ॥ 
सर्वतो प्रि iy ८८ ~ 
येतोऽम्नि समस्तीय शरपत्रः सतोमर; । 
i न 
छागस्य कृष्णदणस्य गलं जग्राह जीवतः ॥ ८ ॥ 
सकृदेव समिद्धस्य विधूमस्य मददार्चिपः । 
बभ्वृस्तानि लिङ्गानि दिजयं दर्शयन्ति च ॥ ९ ॥ 
लरपत गर तोमर विठा कर, उनके ऊपर सि ख्यापित को 
गयो । फिर उसने फाले रंग के एक जोते बकरे के गरदन से पकड़ा 
भ्र उसको हाम दिया। उसके द्वेमते हो ग्नि से धुर्या का 
निकलना वन्द ह गया और प्रदीप्त प्रमिशिखा निकलने लगी । 
में सब चिन्ह विजयसचक थे ॥ ८ ॥ ६ ॥ 
प 
प्रद्षिणावतशिखस्तप्तहाटकसज़िभ! । 
हृविस्तत्मतिजग्राह पावकः खयगुत्थित ॥ १० ॥ 
दक्षिणया अत्रि को शिखा थी जे साने के समान दमक रही 
थी । भ्रमिरेव ने स्वयं उपस्थित हो, इवि प्रहण किया था ॥ १०॥ 
€ 
हुत्वाऽग्निं तपयित्वा च देवदानवराक्षसान्‌ । 
आरुरोह रथश्रेष्ठमन्तर्धानगतं शुभम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रम्मि में दवन कर ओर देवता, दानगें ओर यात्तसों को दृप्त 
कर उसने छिप जाने घाला रथ पाया। उस पर वह सवार 
ड्र ॥ ११॥ त 
स वाजिभिश्सतुर्भिश्च वाणेश्च निञ्चितेयृतः । 
आरोपितमहाचापः शुशुभे स्वन्दनोचमः ॥ १२॥ 


८८४ | युद्धकाण्डे 


उस रथ में चार घोडे जुते हुए थे और उसमें बड़े पेने पेने 
बाण भरे हुए थे तथा रोदा चढ़ा चढ़ाया पक वड़ा घनुप भी रखा 
हुआ था शोर वह रथ देखने में भी वड़ा सुन्दर था॥ १२॥ 
जाज्वल्यमानो वपुषा तपनीयपरिच्छद! । 
म्गैथन्द्राधचन्द्रैध सरथः समछडकृतः ॥ १२ ॥ 
बह रथ चमचमा रहा था और उसका उघार सुनदहला था । 
उस रथ को सुन्दर वनाने अथवा सजाने के लिये जगह जगह हिरन. 
पूरै चन्द्रमा घोर आधे चन्द्रमा की मूत्तियाँ बनाई गई थीं॥ १३॥ 
जाभ्बूनदमहाकम्वुदीप्रपावकसन्रिभः | 
; बेमुवेन्द्रजितः केतुवेंडूयेसमलडकृतः ॥ १४ ॥ 
इन्द्रजीत का प्रन्नि के समान चमचमाता सुवर्ण का शङ्क था 
आर ध्वजा वैदूर्य माण से भलीभाँत अ्लडङ्छत थी ॥ १४॥ 
तेन चादित्यकल्पेन ब्रझास्रेण च पालितः । 
स बभूव दुराधपो रावणिः सुमहावल! ॥ १५ ॥ 
सूयं के समान प्रकाशित ब्रह्मा से रत्तित घत्यन्त बलवान 
भेघनाद दुर्धषं हो गया ॥ १५ ॥ 
सोऽभिनियाय नगरादिन्द्रजित्समितिञ्जय; । 
हुत्वा्भग्ै "राक्षसैमेन्त्रेरन्तर्धानगतोष्त्रवीत्‌ ॥ १६ hl 


चह समरविजयी इन्द्रजीत रातसों के देवताओं के मंत्रों से 


हवन कर, नगरी से निकल घर भन्तर्धान होने की शक्ति प्राप्त कर 
कहने लगा ॥ १६ ॥ 


१ १ राक्षे-निक्देवताकै (नेट) २ अप उ ।“ 


| ( गो? ) २ अन्तर्धानगतः--अन्तर्धान- 
शक्ति प्रातः | ( गे।० ) व 
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अद्य इत्वा रणे यो तो मिथ्या प्रत्रानितौ वने । 
जयं पित्रे प्रदास्यामि रावणाय रणाजिंतम्‌ ॥ १७॥ 
सूठमूउ चन में धूमने वाले घथवा वने हुए तपस्वी उन दोनों 
माड्या को मार फर, श्रा में झपने पिता फा. जयलाभ फरा- 
ऊंगा ॥ १७॥ 
अद्य नि्वानराधुत्री इत्वा रामं सलक्ष्मणम्‌ । 
करिष्ये परमप्रोतिमित्युक्स्राऽन्तरधीयत ॥ १८ ॥ 
ग्राज्ष में पानरद्दीत पुथियों कर तथा रामलहमण क्षा मार कर 
अपने पिता को ध्त्यानन्दित करँगा । यह कह कर वह धन्तर्धान 
हो गया ॥ १८॥ 
आपपाताय संक्रद्धो दशग्रीवेण चोदितः 
तीए्णकासुकनारानैस्तीएगेस्लिद्रिपू रणे ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर मेघनाद, रात्तसराज रावण को प्रेरणा से कड हो 
समरभूमि में पहुंचा । इन्द्रजोत, प्रचण्ड धनुष थोर पेने वाणों के 
लेकर छर भी भ्रधिक प्रचण्ड हो गया ॥ १६ ॥ 


स ददश महावीयों नागो त्रिशिरसाविव । 
खजन्ताविपुजाळानि वीरौ वानरमध्यगो ॥ २० ॥ 

« इन्द्रजीत ने देखा क्रि, वानरॉ के वीच, तीन फन वाले सपं की 
तरह धोराम शोर लक्ष्मण खड़े हैं ( इनकी पीठ पर दो दो तरकस 
बंधे हुए थे, अतः मस्तको सहित दोनों भाई तीन फन वाले सप 
जैसे देख पड़ते थे) घोर वे दोनों घोर रात्तसों का नाश करने के 
लिये बाण चला रहे हैं॥ २० ॥ 


द ` युद्धकारडे 


इमौ -ताबिति सञ्चित्य सञ्यं कृत्वा च काकम्‌ । 
८ सन्ततानेषुधाराभिः पर्जन्य इव दृष्टिमान्‌ २१ ॥ 


` उन दोनों को पहिचान कर उसने अपने धनुप पर रादा चढ़ाया 
होर वह उन दोनों पर पेसे ही वाशों की वर्षा करने लगा; जैसे मेघ 


जल की वर्षा करते हैं ॥ २१॥ 
स तु वैहायसं प्राप्य सरथो रामलक्ष्णणी | 
अचक्रुर्विषये तिष्ठन्विव्याध निश्चितैः शरैः ॥ २२ ॥ 
इन्द्रजोत आकाशचारी रथ में बैठा हुआ, भ्रद्दशय हो, वडे पैने 
बारणे से भोरामचन्द्र ओर लदमण के घायल करने लगा ॥ २३ |. 
तो तस्य शरवेगेन परीतौ रामलक्ष्मणौ । 
. षडुषी सशरे कृत्वा दिव्यम भरचक्रतुः ॥ २३ ॥ 


-...जव रामचन्द्र धोर ळद्मण का सारा शरीर वाणों से विधः 


गया, तब उन्दने मंत्रों से श्रभिमं्रित कर वाणों के धनुष पर रख 
छोड़ना भ्रारम्भ किया ॥ २३ ॥ 


मच्छादयन्तौ गगन शरजाछैमेहाबछौ | 
तमे; भ्रयसङ्काशेनेव पस्पृशुः शरेः ॥ २४ ॥ 


. “यद्यपि उन दोनों महाबलधान भाइयों ने इतने बाण छोड़े कि, 
राहा ढक गया; तथापि सूये की तरह घे अख मेघनाद बँ 
शारीर के छू तक नहीं सके ॥ २३ ॥ ' 


क तती पैद्यायसंस्थ+--क्षाकाशगामीर थी यस्य स! । 


५ (रा०) २ परीतौ-व्याप्ती | 
(राः) ३ अस्त्र--शश्मन्त्राभिसंत्रितैः शरै; 


1 (रा०) ` 
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स हि धूमान्धकारं च चक्रे प्रच्छादयन्नभ; । 
दिशथान्तद थे श्रीमान्नीहारतमसाहता! ॥ २५ ॥ 
मायावी इन्द्रजीत ने माया के वल से धुमा प्रकट कर झाक्राश 
आन्धकारमय कर रखा था ! उस समय समस्त दिशाएँ पेसी जान 
पड़ती थो; मानों उनमें छुहरा छाया ह्या हो ॥ २५॥ 
नेवज्यातळनिधोपो न च नेमिखुरखनः । 
शुश्रुवे चरतस्तस्य न च रूपं प्रकाशते ॥ २६॥ 

न तो इन्द्रजीत की प्रत्यञ्चा का शब्द सुनाई पड़ता शोर न रथ के 
पहियों का ओर न घोड़ों की टाप का शोर न उसके घूमने फिरने 
हो का शब्द्‌ सुन पड़ता था झोर न उसकी शङ्क ही देख पड़ती 
थी ॥ २६ ॥ 

घनान्धकारे तिमिरे शिलावषमिवाहुतस्‌ । 
स ववर्ष महावाहुर्नाराचशरदृष्टिभिः ॥ २७ ॥ 

उस निविड़ अन्धकार में अद्भुत भोलों की वर्षों की तरह, 
घह मद्दावली इन्द्रजीत नाराचों झोर वाणों की वर्षा कर रहा 
था ॥ २७॥ 

स रामं सूयसङ्काशै; शरैदेत्वरो भृशम्‌ । 
विव्याध समरे क्रुद्धः सबंगात्रेषु रावणिः ॥ २८ ॥ . 
इस युद्ध में मेघनाद ने क्रु दो चरदाच में घात सूर्य के समान 
अमकते हुए वाणों से थोरामचन्द और लक्ष्मण के शरीरों के समस्त 
झडुप्रत्यद घायल कर डाले ॥ २८॥ का 
` तौ इन्यमानौ नाराचैधारामिरिव पर्वतौ । 
हेमपुङ्ान्नरव्याम्रौ तिग्मान्मुयुचतुः शरान्‌॥ २९ ॥ 


हक ` युद्धकाण्डे 


जिस तरह पाइ जलवृष्टि को सहते हैं, उसी तरह दोनों भाई 
मेघनाद के चलाये वाणों को चाट को सहन करते हुए सुवर्ण फोक 
वाले पेने पेने बाण छाइ रहे थे ॥ २६ ॥ 
अन्तरिसे समासाद्य रावणिं कङ्कपत्रिणः । | 
निकृत्य पतगा भूमी पेतुस्ते शेणितेक्षिता; ॥ २० ॥ 


वे समस्त कडुपत्नयुक्त वाण घाकाश में जा भोर मेघनाद कै 
शरीर को घायल कर, सुधिर में भींगी हुई भूमि पर गिर रहे 
थे ॥ ३० ॥ 


अतिमात्रं शरोषेण पीड्यमानो नरोत्तमो । 
तानिपून्पततो भर्लैरनेकैर्निचकृन्ततुः ॥ ३१ ॥ 


बहुत से बाणों की चोट से व्यथित वे दोनों पुरुषसिंह, 


ऊपर से आसे हुए वाणों के भाले के आकार के वाणों से काठे 
जाते थे ॥ ३१ ॥ 


यतो हि दइशाते तो शरान्निपततः शितान्‌ । 
ततस्तु तो दाशरथी ससजातेष्मुच्मम्‌ ॥ ३२ ॥ 


यद्यपि थोराम ओर लक्ष्मण इन्द्रजीत के! देख नहाँ पाते थे 
तथापि वे दोनों जन उस ओर हो पेने वाण छोड़ते थे जिस भर 
से उसके वाण आते हुए देख पडते थे ॥ ३२ ॥ 


रावणिस्तु दिशः सर्वा रथेनातिरथः पतन्‌ । 
विव्याध तौ दाशरथी छ्बस्रो! निशितैः शरे; ॥३३॥ 


१ छुघूनि--भव्पकालेव घहुदूरं प्रचलनुशोकानि अखाणि । ( गे।० ) 
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इस पर प्तिरथ इन्द्रजीत रथ में बैठा हुआ चारों घोर से घूम 
भूम कर थोराम घोर लक्ष्मण के छोर किन्तु बहुत दूर जाने वाले 
वाण मार मार कर घायल कर रहा था ॥ ३३ ॥ 

तेनातिविद्धो तो वीरो रुक्मपुङलै? सुसंहितः १ । 
वमृवतुदाशरथी पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ ३४ ॥ 

“उन सुवण फी फोक चाले र घच्छो तरह वने हुए बाणों को 
चीट से बहुत घायल हाने के कारण घोर शरोर से रुधिर वहने फे 
कारण; वे दोनों भाई फूते हुए दो ढाक के दुक्षों की तरह जान 
पड़ते थे ॥ ३४ ॥ 

नास्य वेद गति फथ्चिन्न च रूपं घबुः शरान्‌ । 
चान्यद्विदितं ° येचाभ्रसंछवे 
न चाम्यद्विदितं किञ्चित्यर ॥ ३५॥ 

मेघो में छिपे हुप सूय को तरह मेघनाद की चाल, उसका रूप, 
" उसका घउुप भार वाण कुछ मी ता दिखलाई नहीं पड़ता था ॥३५॥ 

तेन विद्धाश्च इरयो निहताश्च गतासवः । | 

वभव॒) शतशस्तत्र पतिता धरणीतले ॥ ३६ ॥ 
उसके घायल किये सैकड़ों वानर पीड़ित होते के कारण 
(निव हो, भूमि पर लाट गये ॥ ३६ ॥ 
* लक्ष्मणस्त सुसंक्रद्धौ म्रातर वाक्यमब्रवीत्‌ । 
ब्राह्ममत्रं प्रयोक्ष्यामि वधाथ सवरक्षसाम्‌ ॥ २७ ॥ 


१ सुसंदितैः- खुप्ठु निमिः ।.( गा० ) 


४६०, युद्धकाण्डे | 


तव लक्ष्मण जी ने अत्यन्त कुपित हो, श्रीरामचन्द जी से कहा, 
भाई में तो अव समस्त राततसों का संहार करने के लिये ब्रह्माञ 
हाडता हूँ ॥ ३७॥ ` 
तमुवाच ततो रामो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
नेकस्य हेतो रक्षांसि पृथिव्यां इन्तुमहसि ॥ २८ ॥ 
इस पर सुन्दर लक्षणो से युक्त लक्ष्मण जी से मव नमळत 
वाले-पक रात्तस के पीछे पृथिवी पर के समस्त रात्तसों का नाश. 
करना उचित नही ॥ ३८॥ | 
अयुध्यमानं प्रच्छन्नं ा्जलि शरणागतम्‌ । 
९ ७ ७ र 
पलायन्तं प्रमत्तं वा नत्वं हन्तुमिहाहसि ॥ २९ ॥ 


सपने साथ न लड़ने घाले, युद्ध के डर से छिपे हुए, हाथ ने है 


शरण में झाये हुए, रण छोड कर भागे हुए अथवा उन्मत्त को मारच 
उचित नहीं ॥ ३६ ॥ 


अस्यैव तु बधे यत्नं करिष्यावो महावल । 
आदेक्ष्यावो महावेगानखानाशीविषापमान || ४० ॥ 


| हे महाबली ! अतः हम आज इसीके मारने के लिये यत्तवान 
होकर विषधर सपं जैसे बाण अति घेग से छोड़ेंगे॥ ४० ॥ 


तमेनं मायिनं भुद्रमन्तहितरथ बात । 
राक्षस निहनिष्यन्ति दृष्टा वानरयूथपाः ॥ ४१ ॥ 


- अथ गुप्त किये हुए उस चुद्र एवं मायावी के सामने आने पर 
तो वानर ही उसे मार डालेंगे ॥ ४१ ॥ 5 


र पि 
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यद्येप भूमिं विशते दिवं था 
रसातठं वाऽपि तभाखथलंवा | 
एवं निगृढोऽपि ममास्नदग्धः 
पतिप्यते भूमितले गतासुः ॥ ४२ ॥ 
|. यह दृष्ट भूमि, स्वग, रसातल, ध्राकाशादि स्थानों में कहीं भी 
न छिपे, तो भी हमारे भ्रखों से भस्म हो मरा हुल्ला यह 
पी पर वश्य गिरेगा ॥ ४२॥ 
इत्येवमुक्ता वचनं महात्मा 
पमै्ेत र 
रघुप्रवीर। एुवगपंभेद्दतः । 
= ७ र 
वधाय रांद्रस्य रशंसकमंणः 
तदा महात्मा त्वरितं निरीक्षते' ॥ ४३ ॥ : 
प्रशीतितमः सर्गः ॥ 
इस प्रकार कह महात्मा श्रीरामचन्द्र घानरों सहित खड़े हुए ; 


इस दुए, सूख एवं करकर्मा मेघनाद के वध का उपाय हरपक पहलू 
से सोचने लगे ॥ ४३ ॥ 


युद्धकागढ का भ्रस्सीवां सर्ग पूरा हुआ । 


~——$— 


१ निरी्ते- चिन्तयति । ( गो० .). 


१ र 
एकाशीतितमः सर्गः 
—k— 
विज्ञाय तु मनस्तस्य राघवस्य महात्मन! । 
सनिदत्त्याहवात्तस्मात्संविवेश पुरं ततः ॥ १ ॥ 
महात्मा श्रीरामचन्द्र कै मन की बात ताइ कर, ( अर्थात्‌ पयः 
तो श्रीरामचन्द्र मेरै मारने के लिये कोई न कोई माघ श्र छोड़ेगे 
मेघनाद झटपट युद्ध वन्द कर लङ्का में घुस गया ॥ १॥ 
सोजुस्पृत्य वर्ष तेषां राक्षसानां तरखिनाम्‌ । 
क्रोधताम्ेक्षण! शरो निजगाम महाद्युतिः॥ २॥ 
किन्तु थाडी ही देर वाद उसने यह विचारा कि, रणभूमि से 
मेरे चले पाने पर वेचारे राक्षस मार डाले जाँयगे, श्रतः क्रोध: 
लाल लाल नेत्र कर वह महाद्युतिमान शूर फिर निकला ॥२॥ 
स पश्चिमेन द्वारेण निर्ययौ राक्षसेट्टत! । 
इन्द्रजित्तु महावीर्यः पौलस्त्यो देवकण्टकः ॥ ३ ॥ 
मदावलवान रावण का पुत्र, देवताओं के लिये काँडा वह 
इन्द्रजीत रात्तसों को साथ लिये हुए पश्चिम द्वार से निकला ।|.३. 
इन्द्रजितु ततो दृष्टा म्रातरौ रामलक्ष्मण | 
रणायाभ्युधतो वीरौ मायां प्रादुष्करोत्तदा ॥ ४ ॥ ` 


जब इन्द्रजीत ने श्रीरामचन्द्र धोर लक्ष्मण को लड़ने के लिये 
उद्यत देखा तव (यह समक कि प्रत्यक्ष लड़ कर इनसे जीतना 
- कठिन है ) उसने माया रची अर्थात्‌ एक चाल चली ॥ ३॥ 
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इन्द्रजितु रथे स्थाप्य सीतां मायामयीं तत; । 
वलेन महताऽऽहत्य तस्या वधमरोचयत्‌ ॥ ५ ॥ 
उसने एक वनावटी सीता के रथ में विठाया ओर उस रथ 
के रातसो सेना से घिरवा कर, उस वनाचदी सीता फो मारने के 
लिये वह तैयार हुआ ॥ ५ ॥ 
मोइनाय तु सर्वेषां बुद्धि कृत्वा सुदुर्मतिः । 
इन्तुं सीतां व्यवसितो वानराभिमुखो ययौ ॥ ६ ॥ 
उस बड़े भारी दुष्ट ने यदद फपटचाल इसलिये चली थी कि, 
जिससे सव फी बुद्धि मोहित हो जाय | भरतः वह उस मायामयी 
सीता का वघ करने के लिये धानरों के सामने पहुँचा ॥ ६ ॥ 
तं दृष्टा त्वभिनिर्यान्तं नगर्याः काननौकसः । 
उत्पेतुरभिसंकरुद्धाः शिळाइर्ता युयुत्सवः || ७॥ 
उसे लड़ा फे वाहिर निकला हुआ देख '्रथवा उसे अपने 
ने प्रत्यक्त खड़ा देख, क्रोध में भर उससे लड़ने के लिये 
_ घानरगण हाथों में शिलाएँ ले ले कर कूदते हुए आगे चढ़े ॥ ७॥ 
हनुमान्पुरतस्तेपां जगाम कपिषुञ्जरः । 
परगृह सुमहच्छङ्गं पवतस्य दुरासदम्‌ ॥ ८ ॥ 
उन सव वानरो के आगे दुर्धषं हनुमान जी थे। थे एक बड़ा 
भारी पहाड़ का शिखर हाथ में लिये हुएथे॥८॥ 
स ददर्श हतानन्दां सीतामिन्द्रजितो रथे । 
एकवेणीधरां दीनामुपवासकृशाननाम्‌ ॥ ९ ॥ 
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हनुमान जी ने देखा कि, इन्द्रजीत फे रथ पर भ्ानन्द्रहित 
अर्थात्‌ उदास सीता बैठी हुई दै । वह सिर के सव पाल पकन कर, 
एक जूड़ा बांधे हुए है । उपवास करते करते उसका सुलमणढन 
उतर गया है प्रौर घह दीनभाव से रथ पर वेडी हुई है ॥ ६ ॥' 
प्रिङिष्टेकवसनामग्जां' राधवश्रियास | 
0 AC 
रजोमलाभ्यामालिपतः सवगात्रवरखियम्‌ ॥ १० ॥ 
वह राम की प्यारो सोता केवल एक मेला कपड़ा पढिने हु 
हे । सुन्दरी होने पर मी उवटत न लगाने से शरीर चीकट हो रह 
है और घूल शर मेल सारे शरीर में विपदा हुआ है॥ १०॥ 
तां निरीक्ष्य मुहृत तु मेथिीत्यध्यवस्यः तु ।' 
वभूवाचिरदष्ठा हि तेन सा जनकात्मजा ॥ ११ ॥ 


थोड़े ही दिनों पहिले हनुमान जी जानकी जी के देख चुके कै, 
क कुछ ही देर देखने से उन्होंने जान लिया कि; यह सोत 
॥ ११॥ 


तां दीनां मळदिग्धाईी रयस्थां दृश्य मैथिलीम्‌ । 
बाष्पपर्याकुळमुखे इसुमान्व्ययितोऽभवत्‌ ॥ १२ ॥ 
मेले फुचैले शरीर वाली जानकी के उदास हो रथ में बैठी हुई 


देख, हनुमान जी व्ययित हो गये भौर उनके नेत्रं से. लू गिरने 
लगे, जिनसे उनका मुखमण्डल तर हो गया ॥ १२ ॥ | 


अब्रवीचां तु शोकाता निरानन्दां तपखिनीम । 
सीतां रथस्थितां इ्टा राक्षसेन्द्रसुताशिताम ॥ १३ ॥ 
सत तिरी विपि रि 0000 रि 


१ क्षसुननां-अनुद्दतनां । (गो०) २ अध्यवस्प--निश्‍चित्य । ( शि० ) 
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टु उस शेकविहला, आनन्दहीना, दुलियारी, सीता क्षो.रथपर 
ठो हुई झार रावणापज्ञ मेघनाद के बस में पड़ी हुई देख, हनुमान 
जी ( अपने साथी वानरों से ) कहने लगे ॥ १३ ॥ 

कि समर्थितमस्येति चिन्तयन्स महाकपिः । 
तेवा = छौ, 
सह तेवानरश्रेठरभ्यधावत रावणिम्‌ ॥ १४ ॥ 
` इस दुए इन्द्रजीत को प्रव मंशा ( अभिप्राय ) क्या है? उस 
म्मिय वे तरह तरह को वाते विचार कर, उन धे वानरों के अपने 
च ले मेघनाद के ऊपर दौड ॥ १४ ॥ 
तद्वानरवल दृष्टा रावणिः क्रोधमूर्छित; । 
कृत्वा विकोशं निशं मूध्नि सीतां परामृशत्‌ ॥ १५॥ 
वानरी सेना के. अपने ऊपर आक्रमण करते देख, मेघनाद 
क्रोध के मारे विहल हो गया। वह म्यान. से तलवार खींच फर 
ऐता का सिर काटने के तैयार हुआ॥ १५॥ 
' तां ख्यं पश्यतां तेपां ताउयामस रावणिः । 
क्रोशन्तीं राम रामेति मायया योजितां रथे ॥ १६॥ ` 
वानरों की भ्ांखों के सामने ही वह हा राम ! दा राम! कह 
कर चिल्लाती हुई पपरोर रथ पर बैठी हुई वनावटी सीता के मारने 
लगा, ॥ १्॥ द | 
'मृहीतमूधजा दृष्टा हतुमान्देन्यमागतः । 
शोकजं वारि नेत्राभ्यामस्जन्मास्तात्मम/ ॥ १७॥ 


जव मेघनाद ने सोता का जूड़ा पकड़ा, तब तो हनुमान जी ॥ 


उदास हुए और पवनन्दन के दोनों नेन्नों से शाकाश्रु निकलने 
लगे ॥ १७ ॥ 


कम 
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तां दृष्ट्रा चारसर्वाङ्गीं रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ । 
अत्रवीत्परुषं वाकयं क्रोधाद्रक्षोधिपामजम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की प्यारी भार्या उस सर्वाङ्गसुन्द्री सीता को 
ऐसी दुर्दशा होते देख, हनुमान जी क्रोध में भर रावणात्मज मेघनाद 
से कठोर वचन पोले ॥ १८ ॥ 
दुरात्मन्नात्मनाशाय केशपक्षेर परामूर!२ । 
ब्रह्मपीणां कुले जातो राक्षसीं यानिमाश्रितः ॥ १९ 
घिक्त्याँ पापसमाचारं यस्य ते मतिरीद्शी । 
नुरंसानाय दुत्त भुद्र पापपराक्रम ॥ २०॥ | 
झरे दुष्ट | तूने जे यह सीता की चारी पकड़ी है, इससे तेरा 
सत्यानाश हो जायगा अथवा तू अपने नाश के लिये सीता को 
चाटी खींच रहा है। तू प्रह्मषिकुल में उत्पन्न दोकर भी राततसयेनि 
में उत्पन्न हुओं जैसा काम करता है। ठुझको, जिसकी पेसी वु 
है, धिक्कार है। अरे निदेयो, हुए, दुराचारी, अह्पवुद्धि वाले $, 
पाप करने में बहादुरी दिखाने वाले | ॥ १६॥ २० ॥ | 
अनायेस्येद्णां कमे घुणार ते नास्ति निघृण । . 
च्युता शृहा्च राज्याच्च रामइस्ताच मेथिली ॥ २१ ॥ 
.भरे निर्देयी | ऐसे श्रसजनेचित्त कर्म के करते में क्या तुरे 
श्रपनी निन्दा का डर नहीं लगता ! देख, यह सीता तो अपदो 


न क 
छूरने एवं राज्यरहित घोर श्रीराम फे वियाग से वैसे ही हु 


` है॥२१॥ 


+ क्ेशपक्षे-केशपमहे। (भेऽ) इप उखा उद्धा 


0 त तरा SCNT OC 
| शा--भत्पूशः । इ घणा-- 
जुपुप्सा । ( गो० ) - छ कक 


क 
~ 
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कि तवेपापराद्धा हि यदेनां इन्तुमिच्छसि । 
सीतां च इत्वा न चिरं जीविष्यसि कथञ्चन ॥ २२॥ 
इसने तेरा फ्या विगाइा है ज्ञा तू इसके मारना चाहता है। 
याद्‌ रख, सोता को मार कर तू सो किसी तरह भी वहुत दिनों 
तक जोता जागता न रह सकेगा ।। २२ ॥ 
वधाईकमंणाऽनेन मम इस्तगतो हसि । 
ये च स्रीयातिनां लाका लाकवध्येपु कुत्सिताः ॥२३॥ 


इह जीवितमुत्सज्य प्रेत्य तान्मतिपत्स्यसे । 
इति ब्रवाणाो इनुमान्सायुधेहरिभिवेतः ॥ २४ ॥ 
हे वधाह (मार डालने योग्य ) ! तु इस काम फो कर, कभी 

भी नहीं सकता ( क्योकि प्रव तो तु मेरे द्रष्टिपथ में पड़ चुका है। ) 
हो लोकवध्य | इन चौदर्हो लोकों में ख्रोधातियों झा जो कुत्सित 
लेक प्राप्त हेपता है, तू उसी लोक में इस शरीर को त्याग भोर 
यातना शरीर प्राप्त फर, जायगा | हनुमान जी यह कह ग्रायघधारी 
वानरों का साथ लिये हुए ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


अभ्यधावत संक्रद्धो राक्षसेन्द्रसुतं प्रति । 
आपतन्तं महावीय तदनीकं वनौकसाम्‌ ॥ २५ ॥ 
, ३, ऋध में भर इन्द्रजीत की घोर कपटे | उस मद्दावली चानरी 
सेना को भ्रपते ऊपर ध्राक्रमण करते देख ॥ २५॥ 
रक्षसां भीमवेगानामनीकं तु न्यवारयत्‌ । 


स तां वाणसहस्रेण विक्षोभ्य हरिवाहिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
चा० रा० यु०--४७ 
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अपनी भयङ्कर वैगवती रात्तसी सेना द्वारा उमको राक दिया 
और पद स्वयं भो हजारो वाणों से वानरी सेता को लुब्ध कर ॥२६॥ 
हनूमन्तं हरिश्रेष्ठमिद्धनित्मत्युवाच ह । 
सुग्रीवस्त्वं च रामश्च यत्निमित्तमिहागता! ॥ २७ ॥ 
इन्द्रजीव ने कपिश्रेष्ठ इतुमान जी से कहा रामचन्द्र, सुप्रीव, 
और तू जिमके लिये यहाँ आया हे ॥ २७ ॥ 
तां हनिष्यामि वेदेहीमद्येव तव पश्यतः । 
इमां हत्वा ततो रामं लक्ष्मणं खाँ च वानर ॥ २८ ॥ 
उस मीना का, में ग्राज तेरे सामने हो घध करेगा । हे वानर ! 
इसका वध करने के बाद में राम ओर लक्ष्मण का, तेरा और ग्न्य 
सब बानरों का वध करूंगा ॥ २८ || 
सुग्रीबं च वधिष्यामि तं चानाये विभीषणम्‌ । 
न इन्तव्याः ख्रियश्चेति यद्त्रवीपि एवङ्गम ॥ २९ | 
में सुप्रोव को और उस दुर्जन विभोषण के भी ज्ञान से 
मासँगा । अरे चानर | तू ज्ञा यह कहता हे कि, खीवध न करना . 
चाहिये ॥ २२ ॥ 
पीडाकरमभित्राणां यत्स्यात्कतष्यमेव तत्‌ (४ 
` तमेवमुक्त्वा रुदतीं सीतां मायामयीं तदा ॥ ३० ॥. 


# किसी किसी संस्करण में यह छोड भी पाया जाता है 
ताटकाया वर्ष राम; किमर्थे कृतवान्पुरा । 
तद इन्मि रामस्य महिषीं जनकात्मजामू ॥. 


तो फिर राम ने ताटका का वध क्यो. किया था इसलिये मैं राम क्षी 
पराती सीता को मारे डालता हुँ | ६ $ 


पकाशीतितमः सर्गः ६६३ 


सा यहो क्यो, जिम किसी काम फे करने से शु के पीड़ा 
पहुँचे, वही काम प्रवश्य करना चाहिये । तदनन्तर यह कह कर 
राती हुई मायामयो सीता के, ॥ ३० ॥ 


१शितधारेण खड़ेन निनघानेन्द्रजित्खयम्‌ । 
यज्ञोपवीतमार्गेण भिन्ना तेन तपखिनी ॥ ३१ ॥ 
_ इन्द्रजीत ने स्वयं तेज तलवार से फाट डाला । उसने सीता 
अर शरीर में तलवार बाएं कंधे से दृहिनी काख तक, जिस प्रकार 
जनेऊ पहिना जाता है, मारी ॥ ३१॥ 
सा पृथिव्यां पृथुश्चोणी पपात प्रियद्शना । 
तामिन्द्रंजित्सयं इत्वा इनुमन्तमुवाच ह॥ ३२ ॥ 


चह वड़ो नितम्बवालो सुन्दरो सीता पृथिवी पर गिर पड़ी । 
'इस प्रकार सोता को श्रपने दाथ से मार कर, इन्द्रजीत हनुमान जी 


® 


कहने लगा ॥ ३२॥ ' 

मया रामस्य पश्येमां मियाँ शस्र निषृदिताम्‌ । 

एपा विशस्ता वैदेही विफलो वः परिश्रमः ॥ ३३ ॥ 

देख, मेने राम की प्यारो को तलवार से काट डाला । ध्व 
जब सौता ही नहीं रही ; तव फिर तुम लोगों का घव परिश्रम 
करना व्यर्थं है ॥ ३३ ॥ 
ततः खङ्गेन महता इत्वा तामिन्द्रजित्खयम्‌ । 
हृष्टः स रथमास्थाय विननाद महास्वनम्‌ ॥ २४ ॥ 


'्रपने विशाल खट्ग से उस बनावटो सोता का स्वयं वध कर, 
(इन्द्रज्ञीत प्रसन्न दो रथ पर सवार हुग्रा भोर बड़े ज़ोर से गर्जा ॥३४॥ 


१ मगेशन्द; प्रकारवचनः । यज्ञोपवीतधारणभ्रकारेण । ( गो० ) 
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वानराः शुभ्रबुः शब्दमद्रे प्रत्यवस्थिता! 
व्यादितास्यस्य नदतस्तददुग' संश्रितस्य च ॥ २५ ॥ 


उसके समीप खड़े हुए घानरों ने मुख फेलाये गर्जते हुए ग्रौर 
राक्षसी सेना के व्यूह में स्थित मेघनाद के गजने का शब्द 
-छुना ॥ ३५ ॥ 


तथा तु सीतां विनिइत्य दुमति 
प्रहष्टचेताः स वभूव रावणिः । 

तं हृष्ठरूपं समुदीक्ष्य वानरा 
बिषण्णरूपाः सहसा प्रदुद्रुवुः ॥ ३६ ॥ 
इति पकाशोतितमः सर्गः ॥ 


दुष्मति मेघनाद ( वनावटी ) सीता का इस प्रकार वध कर 
घत्यन्त आनन्दित इषया | उसको इषित देख, वानरगण ग्रत्यत्क- . 

दुःखी हा, सहसा भाग खड़े हुए ॥ ३६॥ 

युद्धकायड का पषयाखोवाँ सग पुरा हुआ । 
$$ 
इथशीतितमः सर्गः 

मल डी 
श्रुत्वा तु भीमनिहादं शक्राशनिसमस्वनम्‌ । | 
वीक्षमाणा दिशः सवा हुदुवुरवानरषभाः ॥ १ ॥ 
इन्द्र के वज्ज के शब्द के समान मेघन 
` सुन, चारों भ्रोर देखते हुए वे वानरभ्रेष्ठ बल स २ 

. 3 दुनै च्यूहीहत राक्षस परिवेशण रुप । (कः) ्३77ण दुरगं---ध्यूद्वीक्षत राक्षस परिवेष्टन रूपं । ( गो० ) 
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तानुवाच ततः सर्वान्हनुमान्मारुतात्मजः | 
विपण्णवदनान्दीनांखस्तान्वि्ववत! पृथक्‌ ॥ २॥ 
तव उन तितर वितर हो भागते हुए, दुःखित तथा उदासीन 
मुख वानरो से पवननन्दन हनुमान जी बोले ॥ २॥ १ 
कस्माद्विपण्णवदना विद्रवध्ये पुवङ्गमा; । 
त्यक्तयुद्ध सञ्च॒त्साहाः शूरत्वं कनु वो गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे वानरो | तुम दुखी हो क्यों भागे जाते हो? तुम ते शुर 
हो, फिर युद को छराइ तुम लोग कहाँ जा रहे हो प्रधवा तुम 
युद्धोत्साह क्‍यों त्यागते हो ! तुम्दारो वह शूरता कहाँ चलो 
गयी ! ॥ ३॥ ; 
पृष्ठतोष्चुत्रजध्वं मामग्रतो यान्तमाहवे । 
शूरेरभिजनोपेतैरयुक्तं हि निवर्तितुम्‌ ॥ ४ ॥. 
च्या में लड़ने के लिये श्रागे बढ्ता हूँ । तुम सब मेरे पोळे 
पीछे चले आध्र । शूरों श्रौर कुलोनो का यह काम नहीं है, कि युद्ध 
से मुख माडू ॥४॥ 
एवमुक्ताः सुसंक्रुद्धा वायुपुत्रेण वानराः । 
शेळभृद्धाण्यगांश्रेव जग्रहुहृष्रमानसाः ॥ ५ ॥ 
जस प्रकार जब पवननन्दन हनुमानजी ने उन सब को 
उत्साहित किया, तव उन सत्र वानरों ने उत्साहित दो और रोष में 
भर हाथों में शिल्लाग्रों और पेड़ों को ले लिया ॥ ४ ॥ . 
अभिपेतुथ गर्जन्तो राक्षसान्वानरपंभा! । ` 
परिवायं इनूमन्तमन्बयुश्च महाहवे ॥ ६॥ 
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तदन्तर वे समस्त वानरश्रेष्ठ हनुमान जो को घेरे हुए और 
गर्जेते हुए उस महासमर में भ्रश्नसर हुए ॥ ६ ॥ 
स तेबानरभुरुयेश्र इनुमानसबती हृतः । 
` हुताशन इवार्चिष्पानदइच्छत्रुवाहिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
हनुमान जी प्रधान प्रधान वानरो के साथ नेसे हो शोभायमाने 
होकर, जैसे श्रप्मि भ्रंपनी शिखाश्रों से शामित होता है, शत्रु की 
सेना को भस्म करने लगे ॥ ७॥ . ै 
स राक्षसानां कदनं चकार सुमहाकपिः । 
इतो वानरसेन्येन कालान्तकयमोपमः ॥ ८ ॥ 


“ कालान्तण यमराज को तरह कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ते, वानर! 
सेना की सहायता से बहुत से, रात्तसों को मार गिराया ॥ ८ ॥ 


स तु कोपेन चाविष्ठ; शोकेन च महाकपिः । 
इनुमान्रावणिरथेऽपातयन्मरहतीं शिलाम्‌ ॥ ९ ॥ 


सुमान जी ने राप में भर और शोकाकुल हो, एक बड़ी भारो 
शिक्षा इन्द्रजीत के रथ के ऊपर फेंको ॥ ३॥ 


तामापतन्तीं दृष्टेय रथः सारथिना तदा । | 
विधेयाश्वसमायुक्तः# पुद्रमपवाहितः ॥ १० ॥ 


किन्तु उस शिला को रथ के ऊपर श्राते देख, सोरदी त 
सङ्केत से रथ. में जुते शिक्षित घोडे रथ के! खींच कर बहुत दूर ले 
गये॥ १० ॥ >“ 


तमिन्द्रजितमप्राप्य रथस्थं सहसारथिम्‌ । 


विवेश धरणीं भित्त्वा सा शिला व्यथंमुद्यता ॥११॥ ` 
क पाठान्तरे-- Cr ee [४ 777 विदूरंमंवंवाहवितः । ? 


५, , ६ , 
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ग्रतः हनुमान जो को फेंकी हुई वह वडी भारो शिला सारथी 
सहित रथ पर सवार इन्द्रजीत के ऊपर न गिर कर शर विफल 
होकर पृयिवो कै उपर गिर फर धरतो में समा गयी ॥ ११॥ - 
पातितायां शिलायां तु रक्षसां व्यथिता चमू! | 
निपतन्त्या च शिलया राक्षसा मथिता भूशम्‌ ॥ १२॥ 
८“: उस शिला के गिरने से रात्तसी सेना व्यथित हुई और 
हिसके गिरने पर उससे वहुत से शक्तस दव कर मर गये ॥ १२॥ 
तमभ्यघावञ्छतयो नदन्तः काननौकसः! । 
ते ट्रुमात्र महावीर्या गिरिशृङ्ाणि चोद्यताः ॥ १३ ॥ 
उस समय बडे बड़े बलवान सैकड़ों वानर पेवेताशिखरों योर 
बूत्तों को लिये दप झोर गर्जते हुए ॥ १३॥ 
सषिपन्तीन्द्रजितः संख्ये वानरा भीमविक्रमाः | 
हक्षशैलमहावर्ष विसजन्तः छवङ्कमाः ॥ १४ ॥ 
इन्द्रजीत कै अपर ट्रट पड़े ओर उन भीम विक्रमी घानरों ने 
मेघनाद की सेना पर शिलाथ्रा ओर वृक्षो को वर्षा की ॥ १४॥ 
शत्रणां कदनं चक्रनेदुश्च विविधैः खरे । 
वानरेस्तेमहावीयेंधारख्पा निशाचराः ॥ १५॥ 
विविध प्रकार से सिंहनाद करते हुए भयङ्कर आकार वाले : 
आर मद्दावलवान्‌ वानरों ने भयङ्कर रूपवाले शत्र रात्तसों का ,खूव 
नाश किया ॥ १५॥ 


वीर्यादमिहता दत्लेव्यवेष्टन्त रणाजिरे। . 
खसैन्यमभिवीक्ष्याय वानरार्दितमिन्द्रजित्‌॥ १६॥ 
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` “उन वीर वानरों के वृत्तो के प्रहार से समरभूमि में राक्षस 
छुठपटाने लगे । इन्द्र्जोत ने भ्रपनी सेना का इस प्रकार चानरों 
द्वारा नाश किया जाना देख, ॥ १६॥ 

प्रग्रहीतायुध! क्रुद्ध परानमिग्नुखा ययों | 
, ` स शरोधानवसजन्खसेन्येनाभिसंदतः ॥ १७॥ 

. बह रोष में भर गया ओर प्रपना धनुष उठा शत्रघानरों का 
सामना करने के श्रागे बढ़ा। चह अपनी राच्चसी सेना से घिरा 
ह्या, असंख्य वाण छोड़ने लगा ॥ १७॥ 

जघान कपिशादुछान्सुवहुन्टढचिक्रम; । 
शूछैरशनिभिः खङ्गैः पट्टिशैः कूर्युदरे) ॥ १८ ॥ 


इस वार के युद्ध में इन्द्रजीत ने प्रधान प्रधान घानरों को शूल, 
बज्न) तलवार, परा शौर कांडेदार मुगदरों से मारा ॥ १८॥: 


ते चाप्यनुचरास्तस्य वानराञ्जध्नुरेजसा । 
सस्कन्धविटपैः साठे; शिलाभिश्रमद्दावछः ॥ १९ ॥ 
' हनुमान्करदनं चक्रे रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 

स निवार्ये परानीकमन्रनीत्तान्बन्नौकसः || २० ॥ 
इनुमान्सन्चिवतध्वै न नः साद? भेद वम्‌ । 

सक्ता प्राणान्विवेष्टन्तो राममियचिकीषंव; ॥ २१ 


“ वाचरों ने भी उसके लाथो राच्चसों को मारा। महाबलान 
दशमान जी ने भो स्कन्ध ओर शाायुक्त शानवूत्त थोर शिलां 
के प्रहार से कूरकर्मा रात्तसों का नाश किया। फिर शत्रसैन्य के 
नगा कर हनुमान जी ते वानरों से. कहा, चलो भ्रव लोट चले, 
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क्योंकि यह सेना हमारे मान की नहीं.है। हम लोग ते अपनी 
जानों को हथेलियों पर रख श्रोरामचद्ध जो का काम करते 
थे॥ १६ ॥ २०॥ २१॥ 

यन्निमित्तं हि युध्यामो हता सा जनकात्मजा । 

इममथ हि विज्ञाप्य रामं सुग्रीवमेव च || २२ ॥ 


किन्तु जिनके लिये हम लड़ते थे वह जनकनन्दिनो तो मारो 
“गयो । चलो भ्रव यह संवाद श्रीरामचन्द्र शरोर सुग्रीव को 
हुनाव ॥ २२॥ 


ते यत्मतिविधास्येते तत्करिष्यामहे बयस्‌ । 
इत्युक्तवा वानरश्रेष्ठो वारयन्सवेवानरान्‌ ॥ २३ ॥ 
फिर जैसा बे कहेंगे वैसा किया जायगा । यह कह कर हनुमान 
"को ने समस्त चानरों झा लोटाया ॥ २३ ॥ 
शनैः शनैरसंत्रस्तः सवलः सब्यवर्तत । | 
ततः प्रेक्ष्य हनूमन्तं व्रजन्त यत्र राघव। ॥ २४ ॥ 
वे धीरे धीरे निर्भय हो सेना सहित लोट पड़े । हनुमान जी 
"की श्रीरामचन्द्र जी फे पास जाते देखे ॥ २७ ॥ 
स होतुकामे दुष्टात्मा गतथ्रेत्यनिकुम्भिलाम्‌ । 
निकुम्मिलामधिष्ठाय पावकं जुहवेन्द्रजित्‌॥ २५ ॥ 
` चह दुष्टात्मा इन्द्रजीत होम करने के लिये निकुम्भलादेवी के 
-मन्द्रि में पहुँचा और वहाँ पहुँच बह भ्रश्मि में होम करने लगा ॥२५॥ 
यज्ञभूम्यां तु विधिवत्पावकस्तेन रक्षसा | 
हयमान्‌ः प्रजज्वाल मांसशाणितभुक्‍तदा ॥ २६ ॥ 
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उसने विधिपूर्वक जव यह्षशाला में जा अग्नि में हवन किया; 
तव मांस शोर रुधिरं की भ्राहूति पा भाग भमक उठो ॥ २६ ॥ 
साऽिःपिनद्धो दहे हेमशेणिततर्पितः । 
सन्ध्याग॑त इवादित्यः सुतीत्रोऽग्निसञ्चस्थितः ॥ २७ ॥ 
ज्वाला से युक्त एवं रंक की भ्राइूति से तृप्त हुआ वह अग्नि, 
सम््वाकालीन धुर्यं को तरह ढका इुंभ्रा सा देख पड़ने लगा ॥२७॥ 
अथेन्द्रजिद्राक्षसभूतये तु 
जुहाव हव्यं विधिना विधानवित्‌ । 
दृष्टा व्यतिष्ठन्त च राक्षसास्ते 
महासमूहेषु नयानयज्ञाः ॥ २८ ॥ 
इति द्व्यशीतितमः सग; ॥ 
हवन की विधि जानने वाळे मेघनाद ने फिर राच्चसो ३ 
ऐशवर्यबृद्धि के लिये विधिवत्‌ होम किया । उसके हवन करते 
देख, शास्त्रीय विधि को ज्ञानने चाले रात्तल भी वहाँ खड़े रहे ॥२५॥: 
युद्धकारड का बयामीवाँ सगै पूरा हुआ । 
व्यंशीतितमः सर्गः 
राघवश्चापि विपुल त॑ राक्षसवनोकसाम्‌ । 
त्वा संग्रामनिधोषं जास्बर्वन्तमुवाच ह ॥ १ ॥ 
उस थोर श्रीराप्रचन्द्र जी वानरों और रात्तसों का समर का 
वड़ा भारो कोलाहले खुन करे जीस्ववान से वेगले ॥ १ ॥ 


ड 
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साम्य नूनं इचुमता क्रियते कमे दुष्करम्‌ । 
श्रूयते हि यया भीमः सुमहानायुधखनः॥ २॥ . 
हे जाझवान | में समता हूँ कि, हनुमान ने युद्ध में कोई 
बड़ा भारी कठिन कार्य किया है । क्योकि यहाँ तक हाथयारों की 
भयडर झनकार सुन पड़ती है ॥ २ ॥ 
› तद्गच्छ कुरु साहाय्यं खबलेनाभिसंहृतः । 
क्षिप्रमृक्षपते तस्य कपिश्रेष्ठस्य युध्यतः ॥ ३ ॥ 
श्रतः हे ऋत्तपते | तुम भी श्रपनी सेना सहित शीध्र जा कर 
हनुमात जा को सहायता करे ॥ ३॥ 
ऋश्षराजस्तथोक्तस्तु स्वेनानीकेन संत! । 
` आगच्छत्पश्चिमं द्वारं हनुमान्यत्न वानरः ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो ने जब इस प्रकार प्राज्ञा दी; तव जञास्ववान 


बहुत घरच्या कह फर भ्रपनो सेना लिये हुए लड्डा के पश्चिम दार 
की छोर जहां हनुमान ज्ञी थे चल दिये ॥ ४ ॥ 


अथायॉन्तं हनूमन्तं ददशक्षपतिः पयि । 
` वानरैः कृतसंग्रामेः शवसद्विरभिसंदृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
ज्ञाग्ववान के रास्ते ही में हनुमान जी मिल गये । हनुमान 
जी के साथ जा वानरी सेना थी वह लड़ते लड़ते थक जाने के 
कारण हाँफ रहो थी ॥ ५ ॥ 
दृष्टा पथि इनूमांश्च तदृक्षवलयुद्यतम्‌ । 
नीलमेघनिभं भीमं सन्निवार्य न्यवतत ॥ ६ ॥ 


_ इए इतत को तरह धरती पर गिर पड़े. ॥ १० ॥ 


` रास्ते में हनुमान जी ने नीले वादल की तरह भयावनी रोको 
की सेना को देख उसे युद्ध करने का निषेध कर घोट चलने को 
कहा॥ ६॥ ' 
स तेन हरिसेन्येन सन्निप महायशाः । 5 
शीघ्रमागम्य रामाय दुःखितो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


महायशस्त्री हनुमान जी रीछों व वानरों कौ समस्त सेना के 
लिये हुए तुरन्त श्रीरामचन्द्र जो के पास गये और दुःखी हो क्ट 
लगे॥ ७॥ ५ 


` समरे युद्धयमानानामस्माकं प्रेक्षतां पुर! । 
जघान रुदतीं सीतामिन्द्रजिद्रावणातमजः ॥ ८ ॥ 
महाराज | समरभूमि में लड़ते समय, हम लोगों की आँखो के 
सामने रावण के पुण इन्द्रजीत ने रुइन करती हुई सीता को जती 
से मार डाला ॥ ८ ॥ 
. उद्श्रान्तचित्तस्तां दृष्टा विषण्णोऽहमरिन्दम | 
तद्‌ई भवतो हृत्त विज्ञापयितुपागतः ॥ ९ ॥ 
हे भ्रिन्दम ! उक काय के देख मेरा चित्त विकल हो गया 


है झर में दुःखी हो, उस वृत्तान्त को प्रापकी सेवा में निवेदन 
करने श्राया हुँ ॥ ३॥ | 


तस्य तदचनं श्रुत्वा राघवः शेकमूछित) । 
निपपात तदा भूमौ छिन्नमूल इब हुमः || १० ॥ 
देशुमान जी के मुख से सीता जो के मारे ज्ञाने का वाक्य 
निकलते हो, धोरामचन्द ज्ञी शोक से मूच्छित हो, जड़ से करे 


१ 
क 
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तं भूमा देवसझ्भाशं पतितं प्ेक्ष्य राघवम्‌ । 
अभिपेतुः समुत्पत्य सर्वतः कपिसत्तमा। ॥ ११ ॥ 
देवतुल्य धौरामचन्द्र जी फा धरती पर गिरते देख, प्रधान 
प्रधान घानर चारों प्रोर से उन्हे घेर कर खड़े हो गये ॥ ११॥ 
असिश्चन्सलिलेशचेनं पद्मोत्पलसुगन्धिमि! | 
प्रदहन्तमनासायं सहसाग्निमिवोच्छिखम्‌ ॥ १२ ॥ 
चै कमलो के फूलों फी गन्धि से छवासित जल को उनके 
शरीर पर पैसे हौ दिडकने लगे, जैसे बुझने के प्रयाग्य ध्रचानक 
भइको हुई घाग को लो फो जलद्वारा वुझाते हैं ॥ १२ ॥ 
तं लक्ष्मणाज्य वाहुभ्यां परिष्वज्य सुदुःखितः । 
७ ७ 9७५ 
' उवाच राममस्वस्थं वाक्यं हेत्वयसंयुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
घत्यन्त दुःखी हो लक्ष्मण ने धोरामचन्द्र जी को दोनों भुजां 
से थाम कर गले लगा लिया ग्रौर शोक से पीड़ित भीरामचन्द्र 
जी से वह युक्तियुक्त यह घचन वाले ॥ १३ ॥ 
शुभे वत्मैनि तिष्ठन्त॑ त्वामाये विजितेन्द्रियम्‌ । 
- अनर्थेभ्यो न शक्कोति त्रातुं धमो निरथकः ॥ १४ ॥ 
हे भाई ! घुष ते धर्म केवल एक ढकोसला ही जान पड़ता 
है। क्योंकि पझ्ापने इन्द्रियों का जीत, राज्य के ऐश्वर्य के तृणवत्‌ 
त्याग, पिता की प्राज्ञा पालनरूपी धर्म का भ्रनुसरण किया। 
फिर भी ग्रह धर्म ऐसे ऐसे श्रनथी से आपक्री रक्ता न कर 
सका! ॥ १४॥ 
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७ र 
भूतानां स्थावराणां च जङ्गमाना च दशनम । 
यथास्ति न तथा धर्मस्तेन नास्तीति मे मतिः ॥१५॥ 
अचल ग्रौर चल पदार्थ जिस प्रकार हमको ( मूर्तिमान) 
दिखलाई पड़ते हैं, उस प्रकार धर्म श्रधर्म हम मूर्तिमान नहीं 
देख पडते । फिर फल द्वारा भी उनका अस्तित्व सिद्ध न्वी हाता, 
प्रतः मेरी समक में तो धर्म काई चीज ही नहीं है ॥ १५ ॥ 
ययैव स्थावर व्यक्त जङ्गम॑ च तथाविधम्‌ । 
नायमथरतथा युक्तस्त्वद्विषो न ब्रिपद्यते ॥ १६.॥ 
जिस प्रकार स्थावर पदार्थ हमारी श्राँखों के सामने मैजिद्‌ हैं 
चेले ही जङ्गम भी प्रत्यक्ष देख पडत हैं, उस प्रकार धर्म का फल 
ग्रत्यक्त नहीं देल पड़ता । प्रतएव धर्म कोई चीज नहीं । यदि धर्म 
नाम की कोई चोज्‌ वास्तव में होती, ते आप जैसे धर्माला डे 
ऊपर ऐसी विपत्तियाँ क्यो पडती ? ॥ १६ ॥ 
यद्यघमो भनेद्भतो रावणो नरक ब्रजेत्‌ । 
भवांश्च धमेयुक्तो वै नैवं व्यसनमाप्बुयात्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि यदद नियम ठोक हाता कि, श्रधर्म का करने चाला दुःखी 
और घर्म का करने वाला. सुखो होता है, तो प्रघमी रावण को 


नरक में जाना चाहिये था और छाप जैसे धर्माला पर कभी ओई 
` विपत्ति ग्यानी ही न चाहिये थी ॥ १७॥ हु 


तस्य च व्यसनाभावाद्वयसनं च गते त्वयि । 

धर्मों भवत्यधमेश्च परस्परविरोधिनौ ॥ १८ ॥| 

- किन्तु जव रावणको कुछ भी कष्ट नहीं ( रोर बह सवथा. 
'छुली है ) और श्राप कष्ट ही कष्ट भाग रहे हैं,तव ते कहना : 
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पड़ेगा कि, परस्पर विरोधो भर्म भोर धर्म श्रुतिविदद फल 
देने चाले हैं ॥ १८ ॥ 

णोपलभेद्धमंम ¢ 
धर्मेणोपलभेद्धममधमं चाप्यघर्मतः । 
~ =p र 
य॒दयधर्मेण युज्येयुर्यप्वप्रम प्रतिष्ठितिः ॥ १९ ॥ 
यदि धर्म करने से सुख और थ्रधर्म करने से दुःख मिलता 
हाता, तो धर्म परने बालों का सुखी मरोर ग्रघमिवां को दुःखी 
(ना उाठिये । झतएव रावणादिक्रे! के, जा वड़े भारी पापिष्ट 
र दुभती हाना चाहिये था ॥ १६॥ 
यदि धर्मेण युञ्येरन्न धर्मरुचयो जनः । 
धर्मेण चरतां धर्मस्तथा चैपाँ फलं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
जिनमें घधम की रुचि का यमाव हे, उनको तो कभी सुख 


हि भलग दोना दो न चाहिये | धर्माचरण में निरत रहने के कारण 
बनके के। तो सुखरूपफनत को प्राति प्रवश्य ही दोनी चाहिये ॥ २०॥ 


यस्मादर्था विवधेन्ते येष्वधर्मः प्रतिष्ठित! । 
ह्रिश्यन्ते धर्मशीळाइच तस्मादेत निरथेकौ ॥ २१॥ 
परन्तु पमा होत! हुआ देख नहीं, पडता । क्योंकि जे सालहो 
"याने घमां हैं, उनकी बढ़ती देख पडती है, वे धन धान्य से 
'मरे पुरे देख पडते हैं, किन्तु जे धर्मपरायगा हैं, वे कष्ट भागते हैं, 
'बुतिए धर्म धर्म कोरा ढकोसला हँ ॥ २१ ॥ 
पध्यन्ते पापकर्माणा यद्यधर्मेण राघव । 
चधकर्महतोऽधर्मः स इतः क॑ वधिष्यति ॥ २२ ॥ 
हे राघव ! यदि यहद कहा जाय शि, भ्रधर्मी अपने प्रधर्माचरण 
'ही से मारे जाते हैं, तो ग्रह कहना भी ठीक नहीं ; क्योंकि कोई भी 
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कर्म हो उसका अस्तित्व तभी तक है; जव तक षद क्रिया जाता है। 
जव उस कर्म की फरिया पूरी दी चुकी, तद वह कर्म प्रेपने श्राप ही 
नष्ट हो जाता है। जव वह कर्म स्वयं दी नए दो चुका, तव फिर वह 
मारेगा किसको  ॥ २२॥ 
. अथवा विहितेनायं हन्यते इन्ति वा परम्‌ । 
© 
विधिरालिप्यते तेन न स पापेन कमणा ॥ २३॥ , 
` यदि काई मारणादि प्रयोग से किसी दूसरे के मारता हे, द 
हत्याख्पीफल प्रयोग को लगना चाहिये, न कि प्रयोगकर्ता कषा! 
इसका सारांश यद है कि, यदि सत्कर्म से प्रसन्न ध्रथवा श्रसत्कमा 
से प्रसन्न होने वाला ईश्वर ही धर्माधर्म शब्दचाची मान लिया 
जाय, तो वही प्रेरक होने के कारण सुख दुःख भागने वाला 


हुआ, धर्माधर्म करने वाला जीव इसके लिये उत्तरदायी नहीं 
हो सकता ॥ २३ ॥ 


अद्षटप्रतिकारेण त्वच्यक्तेनासता सता । 
कथं शक्यं परं प्राप्तुं धर्मेणारिविकशन ॥ २४.॥ 
हे अरिविकशंन ! ग्रपनी .शक्ति से भ्रनुभवजञन्य और पसत 
कल्पना युक्त, अद्दए धर्म खयं' जड है, अतः वह झपने कर्तव्य का 
रथात्‌ शज्ञप्रतिकारादि कमे को, स्वयं कुछ भौ नहीं जानता । 
फिर उससे कल्याण या भलाई क्यों कर प्राप्त हा सकती है? रे 


यदि सत्स्यात्सतां मुख्य नासत्स्याचव किश्चन | 
त्वया यदीश प्राप्त तस्मात्तन्नोपपश्चते || २५ | 


यदि सचपुच धर्मे होता तो आप 


र के तिल भर भी दःख नहीं 
होना चाहिये था । किन्तु यह वात र 


नहीं हो रही । ग्रतः जव श्राप 
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जैसे धर्मपरायण पुरुष ऐसा भांरी हुःख'पा रहे हैं, 'तब यह सिद्ध 
होता. है कि, धर्म का अस्तित्व, है. ही-नहीं;॥-२५ ना 


अथवा दुवः कीवा वळं धमोज्नुवतते । 
दुबला दृतमयादा न सेव्य इति:मे मतिः ॥ २६॥ 


भ्रयया यदि उसका कुछ श्रस्तित्व दै भी ते बद बडा दुर्वल 
और मन्द पुरुषाथों है भौर वद सपने वानानुरूप वर्तता है । मेरी 
सम में ते ऐसे दुर्ज घोर. मर्यादांदीन 'का सेवन कमी करना 
ही न चाहिये ॥-२६ ॥ 


वलस्प यदि चद्धंमो गुणमतः पराक्रमे । 
घमुत्सृज्य वतस्य यया धेम तथा वले ॥ २७ ॥ 


_ यदि यह माना जाय कि, धर्म ता वल हो का पक :झ्ेश है, 

पशाकपो वल को त्याग कर श्रेशीऱपी वल ओर :पुरुषार्थ का 
आाधय प्रदण कीजिये। क्योंकि झैशन्सशी-भाव 'से जैसा धर्म 
वैसा वल है ॥ २७'॥ 


` अथ चैत्तत्यवचन धर्मः किल परन्तप । 
अनृतस्लय्यकरुण! .कि न.बद्धसत्वया पिता ॥२८॥ 


॥ ( "ह परन्तप | यदि सत्य-चेचन-पालन 'ही सचमुत्र घंर्म'है/तवे 
"शाह वतलाइये कि, महाराज दशरथ ने जव'ग्रापक्को युवराज्ञ'पद देने 
के वचन दिया घोर छाप्ने युवराज होना स्वीकार भी करलिया, 
किन्तु पीछे यापने श्रपनी यवराज-पद्न्रहण <करने -को. प्रतिक्षा 
के मिश्या कर वनवास करना. अंगीकार किया , तव इस मिथ्या 
प्रतिज्ञा के लिये आप अधर्म के भागी क्यों नहीं हुए, ॥। ९८ ॥ 

चा० रा० यु०--५८ 
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यदि धमो भवेद्गता अधमो वा परन्तप । 
न स्म इत्वा मुनि बजी कुयांदिज्यां शतक्रतुः ॥२९॥ 
हे परन्तप ! धर्म घोर अधर्म के श्रस्तित्व को मान लेने पर 

भौ राजा के लिये यह उचित नहो कि, वह सदा इनमें से पक ही 
के भरोसे रहे यदि ऐसा होता तो विश्वरूप घुनि को मारकर . 
इन्द्र पीछे से यक्ष क्यों करते? ॥ २६ | 

अध्मेसंश्रितो धमो विनाशयति राघव । 

सर्वमेत्यथाकामं काङुस्स्थ कुर्ते नरः ॥ ३० ॥ 


हे राघव ! इससे ता यह सिद्ध होता हे कि, अधर्म मिला हुम्ला 
घर्म शत्रु का नाश करता हे । हे काङुत्स्य ! इसीसे लाग समय 
समय पर अपनी रुचि ओर आवश्यकतानुसार पेसा करते भी, 
हैं॥ ३०॥ 


मम चेदं मतं तात धमेऽयमिति राघव | 
९ ७ छिन्नं 
घमसूल त्वया छिन्न राज्यमुत्सनता तदा ॥ ३१ ॥ 
हे राघव! | दे तात | मेरी समझ में भी वही धर्म हे । आपने 

राज्य का त्याग नहीं किया ; वल्कि धर्म को जड से काट डाला। 
( अर्थात्‌ धर्मक्रियाप्रों का आधारभूत घने है, विना धन के कोई 
धर्मक्रिया दो नहीं सकती । राज्यत्याग से जव धर्म के a ~} 
भूत धन को आय ही नए हो गयी; तव घर्म तो जड़ से कर 
राया) ॥ ३१ ॥ 

अर्थेभ्यो हि विद्धे भयः संरत्तभ्यस्ततस्ततः | | 

क्रिया; सर्वा! मवतेन्ते पर्वतेभ्य इवापगाः ॥ ३२ ॥ 
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जब इधर उधर से जाइ घरोर कर धन सम्पत्ति पकत्र को 
जाती है और जब बह बढ़ती हे. तमो उसके द्वारा धर्म कर्म पैसे 
ही पैदा होते हैं. ( अर्यात्‌ हो सकते हैं) जैसे पर्वत से नदियाँ 
उत्पन्न होतो है 11 ३२ ॥ 


अर्थेच हि बियुक्तस्य पुरुषस्यादपतेजस! । 
व्युच्छियन्ते क्रियाः सवा ग्रीणे 'कुसरिते यथा ॥३३॥ 


जिपकै पास धन नहों रहता, उस मनुष्य का तेज बहुत घट 
'ज्ञाता है। उस समय उसके सभो काम वैसे ही नए हो ( विगइ ) 
आते हैं ; अंस ग्रोधग्रनु में घोडे जल वालो नदियाँ सूख 
जाती है ॥ ३३॥ 


साऽयमर्थं परित्यज्य पुखकामः सुखैधितः 
पापमारभते कत ततो दोष! प्रतते ॥ ३४ ॥ 


ज्ञा मनुष्य प्रारम्भ से सुख में पलता है, वह जब धनत्याग 
कर सुख चाहता है, तव ( घताभाव के कारण खुल को प्राप्ति 
न हने से, विवश दो उस सुख की प्राप्ति के लिये) उसे पाप 
फरने के लिये उद्यत हाना पड़ता हे । तभो तरह तरह की घुराइयाँ 
भी उत्पन्न हो जातो हैं ॥ ३४ ॥ 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः । 
यस्यार्थाः स पुमाँक्ठोके यस्यार्थाः स च पण्डितः ॥२५॥ 
जिसके पास धन दै, उसोके मित्र थोर उसोके बन्धु भो होते 
हें। इस संसार में घनो पुरुष ही पुरुषार्थो माना जाता है और 
घनी पुरुष ही पणिडत भो सममा जाता है ॥ ३५॥ 
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यस्यार्थाः स च विक्रान्तो यस्यार्थाः स च बुद्विमान्‌ । 
यस्यार्थाः स महाभागो यस्याथाः स महागुणः ॥३६॥ 
जिसके पास धन है वहो पराक्रमी है, वही धुद्धिमान दै । 
जिसके पास धन है वही बंडा भाग्यवान्‌ “है रोर चहो'वड़ा गुण- 
वान्‌ है ॥ ३६ ॥ 
अथेस्येते परित्यागे दोपाः प्रव्याहृता मया । 
राज्यशुत्सुजता वीर येन वुद्धिस्वया कृता ॥ ३७॥ `. 
हे घोर ! धन त्याग में जञा दोष थे वे मैंने कहे । किन्तु मेरो 
समभा में नहीं राता कि, क्‍या समभ कर आफ्ने राज्य त्याग 
दिया ॥ ३७॥ 
२... ॥ € : 
यस्याथो धमकमाथास्तस्य सव प्रदक्षिणम्‌ . 
थकामेन ८ हे 
अधनेना नाथ; शक्यो विचिन्वता ॥'३८ ॥ 
जिसके पास धर्म ग्रोर काम के लिये धन है, उसके लिए 
सभी वाते अनुकूल हैं। किन्तु जे घनहीन होकर “कोइ काम 
करना चाहता है, वह कोई भी काम पूरा नहीं कर सकता ॥ ३८॥ 
हर्ष! कामश्च द्पश्च धर्म क्रोधः शमा दमः । 
व थांदेता ' सर्वा ५ ए’; ४ क 
अँयोदेतानि सर्वाणि पंवतेन्ते नराधिप ॥ ३९ ॥ 
है राजन्‌! हषे, काम, दप, धर्म; क्रोध, शम, दम इन सब हर 1 
प्रवृत्ति धेन ही से होती है धर्थात्‌ ये सव धन ही से चरितार्थ 
हाते हैं॥ ३९ ॥ 
येषां नशंयत्ययं -लोकश्चरंततं घमेचारिणाम्‌ । 
ते्थास्त्वयि न इश्यते दुर्दिनेषु यधा ग्रह: ४ ०॥ 


ध्यशीतितमः सर्गः ६१७, 


घन का श्रनादन कर देवल धर्माचरण में तत्पर होने वालों 
का सांसारिक पुरुषार्थ नए हो जाता है, वह धन तुम्हारे पास 
चैसे हो नहीं देख पड़ता, वैते बदली में सुयेचन्द्रादि ग्रह ॥ ४०॥ 
त्वयि प्रत्राजिते वीर शुरोशच बचने स्थिते । 
रक्षसाऽपहृता भार्या प्राणैः प्रियतरा तव ॥ ४१ ॥ 


दै वीर ! पिता की थाज्ञा मान घन में राने से तुम्हारी प्राणों 
"सो. प्पघिक वढ कर पत्नी के रावण ने. हरा ॥ ४१॥ 


तदृद्य विपुलं वीर दुःखमिन्द्रजिता कृतम्‌ । 
कमणा व्यपनेष्यामि तस्मादुत्तिष्ठ राघव ॥ ४२ ॥ 
हे वीर! उससे भो वढ़ कर बहुत प्रधिक दुःखदायी काम 


पैन््वजीत ने कर डाला हे.। किन्तु में भ्रपने. पुरुषार्थ से इस दुःख 
ह दूर कर दुंगा । इसलिये हे राघव | अब प्राप उठ वैठिये ॥ ४२॥ 


उत्तिष्ठ नरश्ादूल, दीर्घवाहो इढच्रत. । 
किमात्मानं? महात्मानर्मात्मानं२ नावबुध्यसे+ ।॥|४३॥ 
_ हेनरशादूल, हे महावाहो, हे हृहवत आप उठ | हे महात्मन्‌ ! 
श्राप, अपने सर्वप्रवत्तंक रूप को क्यों भूले हुए हैं; अर्थात्‌ आप 
; सर्वशक्तिसम्पन्न परमात्मा देकर इस प्रकार भां पड़े हैं ॥ ४३ ॥; 
अयमनघ तवोदित? प्रियाथ. वि 
जनकपुतानिधनं निरीक्ष्य, रू! ।. 
१ भात्मार्व--स्वै । ( गो० ) २. महातमानं-महाबुद्धिं । (गोल ) 


३- भ्रात्सान--परमात्मान.। ( गो? ) ५ | 
` श दे महात्मत सर्वश्रवर्तकं खस्वरूप कुतेवानावबुध्यते. ? ( शि?) `. 
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सहयगजरथां सराश्षसेन्द्ां | 
भृशमिषुभिविनिपातयामि लङ्काम्‌ ॥ ४४॥ 
- इति च्यशीतितमः सगेः ॥ 
हे पापरहित ! सीता जी के सारे जाने का संवाद सुन थोर 
रोष में भर जाने के कारण प्रापकी हितकामना के उद्देश्य से मैंने 
यह वातं कहीं हैं । में रथों हाथियों और घोड़ों ( की सेनाप्ों ) रावण 


प्रमुख राक्षसों सहित लङ्कापुरी क्षा वडुत से वाणों की मार से उज्ञाइ 
दुंगा ४४॥ 


युद्धकारड का तिरासी संग पुरा हुआ । 
—— मुँहन"” 


चतुरशीतितमः सर्गः 
राममाइवासयाने तु लक्ष्मणे भ्रातवत्सळे । 
निक्षिप्य युस्मान्सस्थाने तत्रागच्छद्विभीषणः ॥ १ ॥ 


` द्रात्स्तेदवश हो लक्षमण जी श्रीरामचन्र जी के समका 
ही रहे. थे कि, इतने में विभीषण सेना के भेतचों पर अपने अपने 
कामों पर नियत कर वहाँ घ्या पहुँचे ॥ १ ॥ 


नाना महरणेवीरेश्‍चतुर्मिः सचिबैद्तः । 
नीळाञनचयाकारेमातहकेरिव यूथपः ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार हाथियो से घिरे हुए थूथपति हाथी की जामा 
होती हे, उसी प्रकार नीले वादलों जैसे, विवध प्रक 


बि र के घ्ायुध- 
घारी चार रात्तस मंत्रियों के वीच में उनकी शाभा दो रही थी ॥२॥ 


चतुरशीतितमः सर्गः ११६ 


साऽभिगम्य महात्मनं रापव॑! शेकलालसम्‌ | 
वानरांश्वेव दशे वा प्पपर्याकुलेक्षणान्‌ ॥ ३ ॥ 
उन्दने वहाँ जा कर देखा कि, लक्ष्मण वो शोकप्रस्त हे भोर 
चानेर खड़े खड़े से रहे हैं ॥ ३॥ . 
राधवं च महात्मानमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम्‌ | 
ददशं माहमापन्नं लक्ष्मणस्याडूमाभ्रितम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रोर इएवाकुकुलनन्द्न महात्मा थीरामचन्द्र सूच्छित हो लक्ष्मण 
को गोद में पड़े हुए हैं ॥ ४॥ 
त्रीडित शाकसन्तप दृष्टा रामं विभीपणः 
अन्तदुःखेन दीनात्मा किमेत्तदिति सोऽब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
_ प्रीरामचन्द्र जो का लज्जित रोर शोकसन्तत्त देख, मन ही मन 
फ ( किन्तु प्रकट न कर) ग्रौर उदास हो विभीषण बोाले-- 
पद क्या हे? ॥ ५ ॥ 
विभीषणञ्चुखं दृष्टा सुग्रीवं तांश्च वानरान्‌ । 
लक्ष्मणावाच १मन्दार्थमिदं वाष्पपरिप्लुतः ॥ ६॥ ' 
तव लक्ष्मण जो ने विभीषण, सुग्रीव तथो अन्य वानरों की 
। पोर देख कर और थाँखो में आदु मर थोड़े शब्दों में कहा ॥ ६ ॥ 
_ इतामिन्द्रजिता सीतामिह श्रुत्वैव राघवः । 
हनुमद्दचनात्सोम्य ततो मोइमुपागत; ॥ ७ ॥ 


हे साम्य | हनुमान जी के मुख से इन्द्रजीत द्वारा सीता का 
वध सुन कर हो श्रीरामचन्द्र जी मूच्हित हो गये हैं ॥ ७॥ 
५१ राघव --राघवपदं टक्ष्मणपरं । २ मन्दाथ~-भल्पाथ | ( गोः 


कथयन्तं. तुः सोमित्रिं सन्नित्राये. विभीषणः । 
'पुष्कलार्थमिदं, वाक्यः विसंज्ञं राममब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
: जव लक्ष्मण:जी इस-प्रकार से-कह, रहे थे:तव विभीषण. उनके 
: शक कर, ( रोका इसलिये कि उन्हें श्रसलोः वात. मालूम-हो चुकी 
_ थो) चेतनाशुन्य श्रीरामचन्द्र जी से यह पक्की वार्ते कहने लगे 1८) 
मनुजेन्द्रावरुपेण-यदुक्त च. हनूमता. | 
तदयुक्तमह मन्ये सागरस्येव शोषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे तरेन्द्र | दुःखी दो कर हनुमान-जी ते. प्रापसे जे. बात 
कही हे, उसे में उसी प्रकार अनहोनी मानता हूँ. जिस प्रकार कोई 
कहे कि, समुद्र लूख गया ॥ ९]! | | 
अभिप्रायं तु जानामि रावणस्य दुरात्मनः । | 
सीतां प्रति महावाहें न च धार्त करिष्यतिं ॥ १० ॥' 
में उस दुष्ट रावण का जा श्मिप्राय सीता के विषय में है, ष्क ' 


तरह जानता हँ हे, महावाहो! वह.सोता का वध कसी न करेगा 
( और न वह किसी. दूसरे को. करनेःहो देगा ) 1 १०.॥ 
हे ति चकीर्ष 
` आच्यमानस्तु वहुशा मया हितचिकीषृणा । . 
षेदेशेयुत्सुजस्वेति. न-च तत्कृतवान्बच! ॥ ११ ॥ 
क्योंकि मैंने रावण को. हो भलाई: के लिये वत 


यकि मने रावण क अर इत. प्रार्थना को 
कि, सोता को झोड दें, किन्तु उसने मैरी वात नहीं मानी ॥ ११ ॥ , 


नेव साम्ना न दानेन न भेदेन कुता यधा | 
सा द्रष्टुमपि. शक्येत नेव. शानि कवत नेव. चास्वेन-केनचित्‌ ॥ १२॥ . ॥ १२॥ . 
१ पुष्कलो--इढो-। (.शि०. ) ३... - 


४४. 


| 
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हे राम | सीता के न: तो काईःखुशामद वराभद से देख सकता 
है, न लालच दे कर हो कोई देख सकताः है, न कोहि वढ्दो: आपस 
में भेदभाव डाल-कर हो.' सीताः कोः देवः सकता दे!श्रोर'न कोई 
युद्ध कर के या डरा. घप्तका. कर. दी. सीता. को. देख. सकता:है.॥१२॥ 


वानरान्मोइयित्वा तु प्रतियातः.स राक्षस! । 
चैत्यं निकुम्मिलां नाम यत्र, होमं करिष्यति ॥ १३॥ 


( तव इन्द्रजीत ने कयो कर सोता “के मारा? इस शड का 
समाधान-करते हुए: विभीपण। कहतोरहे ) वह. वानरों कोःधोखा 
दे.फर ( श्रर्थात्‌ वनावटी सोता. का सिर काट कर ) लोट. गया 
है.। वह. निकुम्मला देवी के मन्दिर में वैठ कर होम करेगा । (ऐसा 
उसने क्यों किया? इसके समाधान में यह कहा जा: सकताःहे 
कि लङ्का में रावण: और इन्द्रजीत. को छोड, भीरामचनद्र से लड़ने 


iy न अव कोई रा्तत'वीर रह दो नहीं गया थां )॥ १३॥ 


हुतवानुपयाते, हि. देवैरपि सवासवे |... 
दुराधषों भवत्येव संग्रामे रावणात्मनः॥ १४ ॥ 
जव. वह होम करके. लड़ने आता हे, तव युद्ध में इन्द्रादि 
देवताम्मों से भी वह दुर्जेय दो जाता हें ॥ १४१ . 
तेन मोहयता नूनमेषा माया प्रयाजिता । 
विघ्रमन्विच्छतार तत्रः वानराणां पराक्रमे ॥ १५,॥ 
'उसने निश्चय. हो" वानरों' को. धोखा देने: के लिये: यह माया 
री. है । क्योंकि उसने विचारा कि, ऐसा करने से वानरों का 
२ अन्विच्छता--चिन्तयता । ( गो ) 


२२२ ` युद्धकाण्डे 
पराक्रम हीन दा जायगा । ( ध्र्थात्‌ वानर हताश वेठ रहेंगे गरेर 
मेरे हवन में विघ्न न डाल सकेरो ॥ १४ ॥ 
ससैन्यास्तत्र गच्छामो यावत्तन्न समाप्यते | 
जैनं नरशादेछ मिथ्यासन्तापमागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
उसका हवन समाप्त होने के पूव ही ससैन्य हमका वहाँ पहुँच 
जाना है । हे नरशार्दूल | आप बया सन्ताप मत कीजिये ॥ १६।' 
सीदते हि वलं सबै दृष्टा त्वां शाककर्षितस्‌ । 
इह त्वं खस्थहूदयस्तिष्ठ 'सत्वसमुच्छित; ॥ १७॥ 
' क्योंकि श्रापको दुखी देख समस्त वानरी सेना के हाथ पैर 


ढीले पड़ गये हैं | ग्रतः आप ता धीरज धर और सावधान हो 
यहीं विराजे ॥ १७॥ 


लक्ष्मण मेषयास्माभि; सह 'सैन्यानुकर्पिमि! | 
७ दुलो 

एष तं नरशादूले रावणिं निश्चितैः शरैः । 

त्याजयिष्यति तत्कम ततो वध्यो भविष्यति ॥१८।. 
किन्तु वानर सेनापतियों सहित लक्ष्मण जो के हम लोगो 
के साथ भेज दें। यह पुरुषसिंद लक्ष्मण पैने पैने वाण चला 
कर उसके हवनकाय में विध डाल देंगे भोर वह हवनकर्म 
को भ्रधूरा छोड़ जब उठ खड़ा हागा १ तभो वह मारने योश हा 
जायगा ॥ १५॥ 

नरे 
तस्येते निशितास्तीएणाः पत्रिपत्राङ्गवाजिन; । 


पतत्रिण इवासाम्या! शराः पास्यन्ति ___पवनिण इवासोम्याः शराः पास्यन्ति शोणितम्‌ ॥१९॥ 


१ सत्वत्तमुज्छितः --सत्वेन घैयंबडन प्रवृद्धः । ( शि० ) २ तैत्या- 
नुकाप भिः--पैन्य पाले: । ( शि० ) १ 


0 
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लद्धमण के पैने और घड़े पेग से ज्ञाने वाले वाण, पत्ती की 
तरह उड़ फर, उसका रक्त पी लेंगे ॥ १६॥ 
तं सन्दिश महावाहे लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
राप्तसस्य विनाशाय वजे वजधरा यथा ॥ २० ॥ 
- हे महावाहो ! अतः श्राप शुभलत्तणयुक लक्ष्मण जी को, 
धित फा नाश वेमे ही करने को पाहा दोजिये, जेसे इन्द्र पने 
पन को देत्यों का नाण करने की पाजा देने हैं ॥ २० ॥ 
प्रतुनवर न कालविमकर्पो 
५ ९ 
रिपुनिधनं प्रति यत्समेज्य कतुम्‌ । 
र ८ ¢ 
त्वमतिसुज रिपेवधाय वाणीम्‌ 
पाम ~ ~ ' 
| - अमररिपामंथने यया महेन्द्र ॥२१॥ 
हे मतुजश्रेष्ठ ! शत्रु को मारने में व विलम्ब करना ठीक 
नहीँ । थ्रतः जिस प्रकार इन्द्र देत्यो के घ के लिये पत्र को भेजते 
हैं, उसी प्रकार आप लक्ष्मण जी को आज्ञा दीजिये ॥ २१॥ 
समाप्तकर्मा हि स राक्षसाधिपा 
भवत्यदशय; समरे सुरासुरेः | 
युयुत्सता तेन समाप्तकमेणा 
'भवेत्सुराणामपि संशयो महान्‌ ॥२२॥ 
इति चतुरशीतितमः सग: ॥ 


यदि जाने में विलस्व हुआ और कहीं उसका हवन निविश्न 
समाप्त हो गया ; तो फिर षद अद्ृश्य दो जायगा और उसे क्‍या 


गा युद्धकाणडे 


देवता भौर क्या असुर ; कोई भी नहीं दे पावेगा । जवर न होम 
पूरा कर लड़ने आता है, तब देवताओं को भी जीवित रहने में समदे 
उत्पन्न हो जाता है॥ २२॥ । 

युद्धकाएड का' चैरासीवाँ सग पूरा हुआ । 


त 


पञ्चाशीतितमः सर्गः 


तस्य तह॒चनं श्रुत्वा राघवः शेककर्शितः । 
नापधारयते व्यक्तं यदुक्त तेन रक्षसा ॥ १ ॥ 


\ 
विभीषण के इन वचनों के सुन शोक से विकल होने कै 
कारण भीरामचन्द्र क्षी के गले में विभोषण क्षी यह यथाय बात 
उतरीं ॥, १ ॥; 
ततो पैयमवष्ठभ्य, रामः परपुरञ्जयः । 
विभीषणमुपासीनमुवाच कपिसनिपी ॥ २ ॥ 


शत्रनाशकारी ,भोरीम्रचन्ध जो धीरज धारण कर वानरों के 
समीप वैठे हुए विभीषण से बेले ॥ २॥ 


नेऋताधिपते वाक्यं यदुक्त ते विभीषण । 
भूयस्तच्छोतुमिच्छामि ब्रूहि यत्ते विवक्षितम्‌ ॥ ३ ॥ 


हे रात्तसराज विमीषण | तुमने शमी जे! कुछ मुझसे कह 
उते जरा फिर से तो. कहो, में उसे पुनः सुनना चाहता हूँ ॥३॥ 


पञ्चाशीतितमः सर्ग; १२४ 


राघवस्य वचः श्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः । 
यत्तत्पुनरिदं वाक्यं वभाषे स बिभीषणः ॥ ४ ॥ 
आीरामतन्द्र ज्ञा के ये वचन सुन वाक्यविशारद विभीषण 
ने फिर घही कहा; जा पद रभो असी कह चुके थे ॥ ४॥ 
, येयाज्ञप्त महावाहो त्वया गुल्मनिवेशनम । 
तत्तथाऽनुष्टितं चीर त्वद्वाक्यसमनन्तरम्‌ । ५ ॥ 
` इ महावीर! थाप्ने जिस प्रकार मोरचों पर सेना नियुक्त 
करने की प्राज्ञा दी थो, उसो प्रकार मैंने सेना नियत कर दी ॥४॥ 
'तान्यनीकानि सर्वाणि विभक्तानि समन्ततः । 
विन्यस्ता यूथपाशचेव यथान्यायं विभागशः ॥ ६ ॥ 
~. मेने समस्त सेना के कई दल करके उन्हें चारों रोर नियत 
दिया है। फिर उन सैन्य दलों के ऊपर अलग 'शत्रग 
युद्धविद्या के नियमानुसार ) यथायोग्य सेनापति भी नियुक्त 
कर दिये हैं ॥ ६ ॥ न 
. भूयस्तु मम विज्ञाप्यं तच्छुणुष्व महायशः । 
त्वव्यकारणसंन्तप्ते सन्तप्तहृदया वयस्‌ ॥ ७ ॥ 
हें महायशस्प्री | मुझे आपसे ( इसके अतिरिक्त ) ) और भी 
कुछ कहना दै । उसे भी खुन लीजिये । आपकी 'संन्तप्त देख, इम 
लोगो का हृदय भी वड़ा सन्तप्त हो र्दा है॥ ७॥ 
` अजं राजन्निमं शोक मिथ्यासन्तापमागतम्‌ । 
तदियं ७ ८ 
पं त्यज्यतां चिन्ता शत्रु हपविवर्षिनी ॥ < ॥ 
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है राजन ! यह आपका व्यर्थ का सन्ताप दै । ग्रतः झाप इसे 
त्याग दें। यह प्रापकी चिन्ता आपके श्रो का हप बढ़ाने वाली 
है, अतः आप इसे त्याग दे ॥ ८॥ 
उद्यम; क्रियतां वीर इषः सम्ुपसेव्यताम्‌ । | 
प्राप्तव्या यदि ते सीता इन्तव्याइच निशाचरा; ॥९॥ _ 


हे वीर! शत्रुवध के लिये उद्योग करना चाहिये और ( विषादः 
के त्याग कर) हर्षित हा ज्ञाना चाहिये । यदि घापका सना ४ 
शत्रु राच्चसो को मार कर सोता का उद्धार करना हे ॥ ६) 


रघुनन्दन वक्ष्यामि श्रूयतां मे हितं वच! । 
साध्वयं यातु सोगित्रिवेळेन महता तः ॥ १० ॥ 


तो हे रघुनन्दन | जा कुछ में पको भलाई के लि 
कहता' हुँ, उसे ध्यान देकर छुनिये। धह यह कि, लक्ष्मण जी. एक 
बड़ी घानरों की फौज लेकर चलें ॥ १० ॥ 


निकुम्मिलायां संप्राप्य इन्तुं रावणिमाहवे । 
धनुमंण्डलनिमुक्तेराशीविषविषेषणैः ॥ ११ ॥ 
शरैइन्तुँ महेष्वासा रावणि समितिञ्जयः । 

तेन वीरेण तपसा बरदानास्स्मयंशुब; ॥ १२ ॥ 


और निकुभ्मिला देवी के स्थान पर पहुँच उसको मार । र 
घुष से विषधारी सपो को तरह फनफनाते बाणों को छोड़, स्मर 
विजयी लक्ष्मण युद्ध में उस विशाल छाती वाले इन्रजीत के 


मार ; क्योकि उस घोर ने घार तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से वरदान 
में॥ ११॥ १२. 
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अस्रं बह्मशिर! प्राप्त कामगाश्च तुरङ्गमाः 
स एप सह सेन्येन प्राप्त: किल निछुम्मिलाम ॥१३॥ 
प्रहशिर नामक अ और इच्छाचारी घोड़े प्राप्त किये हे । 
इस समय निश्चय ही वह अपनी सेना सहित निकुस्मिला देवी के 
स्थान पर ह ॥ १३॥ 
. ययुत्तिष्ठेत्कृतं कर्म इतान्सवाश्च विद्वि न; । 
निकुम्मिलामसम्माप्तमहुताद्निं च या रिपुः॥ १४॥ ` 


त्वामाततायिनं इन्यादिन्द्रशत्रोः स ते वधः । 
` बै छु 
वरो दत्तो महावाह सबलेकेश्वरेण वै ॥ १५ 1) 
हे मद्दावादी ! वादि कहीं वह हवन समात कर उठ बैठा, तो 
शाप हम सव को मरा हुग्रा हो जानिये । क्योंकि सवलोकेश्वर 
४ शाजी ने उसे वर देते समय उससे कहा था कि, हे इन्द्रशत्रो ! 
रस स समय तुम निकुम्मिला के स्थान में न पहुँच पाओ।े, अथवा 
हवन समाप्त न कर सक्कागे, उस समय जो शब तुम्हारे ऊपर 
श्राक्रमण करेगा, वही तुमका मार सकेगा ॥ १४॥ १५ ॥ 
इत्येवं विहितो राजन्वधस्तस्येष धीमतः । 
वधायेन्द्रजिता राम सन्दिशस्व महाबल || १६ ॥ 
हैं राजन्‌! घतः उस बुद्धिमान के इसी प्रकार मारना चाहिये। 
(अथवा इस प्रकार उसका मारा जाना निश्चित हे । घतः हे राम | 
महावली लक्ष्मण षो उसके मारने की आजा दोजिये ॥ १६ ॥ 


इते तस्मिन्हतं बिद्धि रावणं ससुहृज्जनम्‌ 
विभीषणवचः श्रत्वा राघवा वाक्यमत्रघीत्‌ ॥ १७॥ 
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यदि मेघनाद मार हाला-गया तो “समक लीजिये रावण मौ 
झपने सुहदों के साथ मारा जा चुका है । विभोषण को इन बातों 
के सुन भीरामचन्द्र जी बाले ॥ १७॥ 

'जानामि तस्य रौद्रस्य मायाँ सत्यपराक्रम । 

सहि ब्ह्मास्नविद्याज्ो महामाया महावळ! ॥ १८॥ , 
हे सत्यपराक्रमी | में उस-घेर निशाचर मकी माया के भलु 
भाँति जानता हुँ । वह -ब्रह्माख्-फा चलाना 'जानता हेन “वह 
बलवान है भोर वड़ा मायावी है ॥ १८॥ 
करोलसंत्ञां संग्रामे देवान्सवरुणानपि । 
तस्यान्तरिक्षे चरतो रथस्थस्य महायश! ॥ १९॥ ` 
न गतिज्ञायते तस्य सूयस्पेवाम्रसंघुवे । 

"राघवस्तु रिपेज्ञात्वा मायावीर्य दुरात्मनः ॥ २०`॥ 
ज्व वह युद्ध करता है, तव चह सब देवताओं ओर वरुण तक 
को घूच्छित कर डालता है। हे महायशस्दी | जिस प्रकार मेध 
के पीछे छिपे हुए तूय को गति नहीं ज्ञान एइती, वैसे ही जब वह 
वीर रथ पर सवारहा, ग्राकाश “मे घूमता!है ;: तब उसकी चाल 
का भी पता नहीं . चलता । .इस प्रकार 'श्रीरामचन्द्र जी भी उस 
दुरात्मा राक्षस को माया ओर एराक्रम का विचार कर ॥१६३२०॥: 


लक्ष्मणं कीतिंसम्पन्नमिदं 'वत्रनमन्रवीत्‌ | 
"यद्वानरेन्द्रस्य बलं तेन सर्वेण 'संद्ृतः ॥+२१ १ -' 
हलुमसमुखेभ्रेव यूयपे: सह छक्ष्मण। ` 
व्नास्बवेन्षपतिना सहससैन्येन' सेंदतः ।-र२ ॥ 
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कीर्तिमान लक्ष्मण जी से वाले | तुम कपिराज की समस्त 
सेना के तथा हनुमानादि प्रमुख यूथपतियों का और भालुष्रों 
की सेना सहित ज्ञाम्ववान फा अपने साथ लेकर जाम्नो 
॥ २१॥ २२॥ 


जहि तं राक्षससुतं मायावलविशारदस्‌ | 
अयं त्यां सचिवैः साथ महात्मा रजनीचरः ॥२३॥ 


अभिशस्तस्य देशस्य पृष्ठतोज्नुगमिष्यति | 
राधवस्य वचः श्रुत्वा लक्ष्मण; सविभीषणः ॥ २४ ॥ 
` ओर उस मायाची रावणात्मज इन्द्रजीत क्षा मासे । प्रपने चारों 
मन्त्रियां का लिये द्रुण यह महात्मा विभोपण, जो उस स्थान 
के! ( निकुम्मिला ) ज्ञानते हैं, तुम्हारे पीछे पीछे जाँयगे । श्रीसम- 
क ह को इन वातों के सन, लकमण जी विभीषण के साथ 
“ न्त्ये ॥ २३॥ २४॥ 
जग्राह कारुकश्रेषरमलद्ध पराक्रमः । 
'सञ्नद्धः कवची खड़ी सशरो वामचापशत्‌ ॥ २५ ॥ 


डाने के पहिले 'मदुत पराक्रमी लक्ष्मण ने युद्ध की सामग्री 

ली। एक मज़बूत धनुष ता बाएं हाथ में लिया । कवच धारणं 

४. ति में तलवार बाँधी रौर पीठ पर तीरों से भरा तरकस 
उसा ॥ २५॥ | 


रामपादाउुपस्पृश्य हृष्टः सोमित्रिरश्रवीत्‌ । 

अद्य मत्कामुकान्युक्ताः शरा निर्मि्य रावणिम्‌ ॥२६॥ 
१-संनडः--गृहीतयुक्त पामप्रीकः । ( शि० ) | 
'वा० रा० यु०--५९ 
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लङ्कामभिपतिप्यन्ति हंसा; पुष्करिणीमिव । ` 
अद्येव तस्य रौद्रस्य शरीरं मामकोः शराः ॥२७॥ 


दिघमिष्यन्ति भित्त्वा तं मद्दाचापगुणच्युता; । 
स एवमुक्त्वा द्युतिमान्वचनं श्रातुरग्रतः ॥ २८ ॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी के चरणां को छुक्र वे हर्षित हा वाले 
गाज मेरे धनुष से छूटे हुए वाश रावणतनय इन्द्रजीत के शरीरे जै, 
फाड कर, लड में वैसे ही जा जाकर गिरेंगे ; जेसे हंस पुष्करिणा' 
में जाते हैं। आज ही उस भयानक राक्षस के शरीर के, मेरे 
विशाल घचुष के रोदे से छूटे हुए वाण फोड़ कर ध्वस्त: कर डालेंगे । 
अपने वड़े माई से इस प्रकार के वचन कह फर, कान्तिमान 
॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


स रावणिवधाकाडी लक्ष्मणस्वरिते ययो । 
साऽभिाच गुरे पादा कृत्या चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥२९॥ 
श्रौर इन्द्रओत के वघ करने की अभिलाषा रखने वाले लक्त्मण 
जी तुरन्त चल दिये । ( चलने के पूर्व ) उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी 
क प्रणाम कर, उनको प्रदक्षिणा को ॥ २६ ॥ 
निकुम्भिलामभिययो चैत्यं रावणिपारितम्‌ | 
विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण, विभीषण के साथ उस 


निकुस्मिला के स्थान को थोर, जिसकी रत्ता इन्द्रज्ञीत करता था, 
गये ॥ ३०॥ याहत. र 
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कृतस्वस्ययनो भ्राता लक्ष्मणस्त्वरितो ययौ 
वाचराणा सहसस्तु हनुमान्वहथिरतः ॥ ३१ ॥ 


श्रीसमचन्द्र जो ने लक्ष्मण का स्वस्यवाचन ( वैदिक मंत्रों से - 
इलाभिपेक किया ) र वे शीघ्र चल दिये। उनके साथ कई. 
हज़ार घानरों सहित हनुमान ॥ ३१॥ 


विभीषणश्च सामात्यस्तदा छक्ष्मणमन्त्रगात्‌ । 
महता इरिसेन्येन स वेगमभिसंइतः ॥ २२ ॥ 
गोर श्रपने मंत्रियों के साथ विभोपण चले । (सारांश यह फि) 
अपने साथ वानरों की एक वड़ो भारा सेना ने जाते हुए लक्ष्मण 
जीने॥३२॥ 
ऋष्षराजवर्ल चेव ददश पथि विष्ठितम्‌! । 
- स गत्वा दूरमध्वानं सोमित्रिर्मित्रनन्दनः ॥ ३३ ॥ 
रास्ते में तैयार खड़ी जाम्ववान की सेना के भी देखा । शत्र को 
सन्तापित करने वाळे लक्ष्मण जी ने बहुत दूर जाने के बाद ॥३३॥ 
ाक्षसेन्द्रवळं दृरादपश्यद्वथूहमस्थितम्‌ । 
स त॑ प्राप्य धनुध्पाणि'माँयायेगमरिन्द्मः 
_.तस्थो ब्रह्मविधानेनः विजेत रघुनन्दनः ॥ २४ ॥ 


विभीषणेन सहितो राजपुत्रः प्रतापतरान्‌ । 
अङ्गदेन च वीरेण तथानिलसुतेन च ॥ ३५॥ 


१ विएितम्‌ -संस्थितम्‌ । (शि०) २ मायार्‍यागं--मायाख्पापाय ¦ (गो०) 
३ ब्रह्म विधानेन--व्रहमवरदानप्रकारेण ।.( गो० ) 
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दूर ही से इन्द्रजीत को, श्रपनी सेना का व्यूह वनाये खड़ा हुश्रा 
देखा । फिर शनुहन्ता लक्ष्मण जी उसे देख घोर दाथ में धनुष ले, 
ब्रह्मा के वरदानाचुसार मायारुपी उपाय से वध करने के लिये वही 
खड़े हुप ठहरे रहे । प्रतापी राजकुमार लक्ष्मण के साथ महावीर, 
गर्द, पवननन्दन हयुमान भोर राच्चसराज्ञ विभीषण भी ठहर 
गये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


विविधममछशस्रमास्वरं 
तदरुजगहनं विषुळं महारथैशच | 
१प्रतिभयतममप्रमेयवेगं 


तिमिरमिव द्विपतां बळं विवेश ॥ ३६॥ ` 
इति पञ्चाशीतितमः सगे! ॥ 


रात्तसों को सेना विविध प्रकार के चमचमाते शख लिये fa 
शोभायमान हो रही थो। वह सेना रथों ओर ध्वजदण्डो से व 
बड़ी ओर दुर्गम हो रही थी। उसका वड़ा ही भयङ्कर वेग था। 
लोग जिंस प्रकार निविड़ भ्रन्धकार में घुसते हैं, उसी प्रकार 
महावीर लक्ष्मण जी. ने उस सेना में प्रवेश किया ॥ ३६ ॥. 


१ 


युद्धकाण्ड का पचासीवां सर्गे पूरा हुग्रा । 


— 


रारा रहा NP 


१ प्रतिभयतसं--अतिशयेन भयईरं । ( गो८ ) 


पडशीतितमः सगेः 
आणा ण 
अथ तस्यामवस्थायां लक्ष्मणं रावणानुजः । 
परेपामहितं वाक्यमर्थसाधकमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
» जिस समय लक्ष्मण जी ने शत्रसैन्य में प्रवेश किया, उस समय 
/वभीषण ने लक्ष्मण जो से कुछ ऐसी वाते कहीं, जा शन्नपत्त के 
लिये श्रादित कर श्रोर भ्रपने पत्त के लिये हितकर थीं ॥ १॥ 
यदेतद्राक्षसानीकं मेघश्यामं विलोक्यते । | 
एतदायोध्यतां श्रीधर कपिभिः पादपायुधैः ॥ २ ॥ 
' मेघ के समान काली यह जे! राक्षसी सेना देल पड़ती है 
दसके साथ घानरे! को पेइ ले लेकर शीघ्र मिड़ जाना चाहिये ॥२॥ 
अस्यानीकस्य महतो भेदने यत लक्ष्मण । 
राक्षसेन्द्रसुतीउप्यत्र भिम्नं दृश्यों भविष्यति ॥ ३ ॥ 
है लक्ष्मण ! तुम भी इसीके तितर बितर करने का यल करो 
जब यह सेना तितर बितर हो जायगी; तभी इन्द्रजीत तुमका . 
दिखलाई पड़ेगा ॥ ३ ॥ 
स त्वमिन्द्राशनिप्रख्यै शरेरवकिरन्परान्‌ । 
अभिद्रवाशु यावद्वै चेतत्कमं समाभ्यते ॥ ४ ॥ 
तुम इन्द्र के वञ्च के समान शोर सूर्य को किरणों की तरह 
-चमखमाते तोरों से मार कर इस सेना का, इन्दमोत का होम पूण 
होने के पूर्वे ही, शीघ्र तितर बितर कर डालो ॥ ४॥ | 
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जहि वीर दुरात्मानं मायापरमधार्मिकम्‌ । 
रावणि क्ररकर्माणं सवेलोकभयावहम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे वीर ! इस दुरात्मा, मायावी, परम श्रधामिक, निष्ठुर कर्म 
करने वाले ओर समस्त लोकों के भय. देने वाले इन्द्रजीत के 
मारो ॥ ५॥ 
विभीषणवचः श्रुत्वा लक्ष्मण: शुभछक्षणः । 
वषे शरवर्षाणि राक्षसेन्द्रसुतं प्रति ॥ ६॥ 
शुभ लक्षणयुक्त अङ्गा से युक्त लकमण जी ने विभीषण के घचन 
सुन कर, इन्द्रजीत को ओर घागों की वर्षा करनी प्रारम्भ -की ॥६॥ 
ऋक्षाः शाखामूगाइचापि द्रुमाद्रिनखयाधिन; । , 
अभ्यधाबन्त सहितास्तदनीकमवस्थितम्‌ || ७ ॥ 

“ साथ ही पेड़ों, पत्थरों भोर नखों से. लड़ने वाक्ले रीछों तर 
` चानरों ने उस खड़ी हुई रात्तसी सेना पर धावा किया॥ ७॥ “ 
` राक्षसा शितैवाणैरसिभिः शक्तितोमरै ।... 

` उद्यत; समवर्तन्त कपिसेन्यजिघांसब: ॥ ८ ॥ 

: तब रलो ने मो ने वायो, तलवार, शकियो. और तोमर 
से वानरी सेना के नए करने को अभिलाषा से शजसैन्य का सामना 
किया ॥ ८॥ 1000 NP 

स सम्महारस्तुमुलः संजज्ञे कपिरक्षसाम्‌ । - 
शब्देन महता छड नादयन्त्रै समन्ततः ॥ ९. .. 
अव वानरे घोर राख सोका ऐसा घोर समर झारभ हुआ कि, 
` इस युद्ध का कालाहल-लङ्कापुरी में चारों'झोर व्याप्त हो गया [धो ' 
; $+ `; ME SE 5 50. पपतच | 


‘$ 
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शस्नेश्च वहुधाकारैः शिततै्वाणेशच पादपैः | 
उद्यतेर्गिरिभृङ्गशच घोरेराकाशमाहतस्‌ ॥ १०॥. 
तरह तरह के शस्रों, पेने पेने तीरा, वड़े बड़े वृक्षों और पर्वत- 
श्री से भाकाइामगडलं ढक गया ॥ १० ॥ 
ते राक्षसा वानरेषु विकृताननवाहचः । 
निवेशयन्तः शस्राणि चक्रस्ते सुमहद्भयम्‌ ॥ ११ ॥ 


विकटाकार मुखवाले राक्षस, घानरथेछटों के शरोरों में शस्त्र का 
प्रहार फर, उनको दारुणभय उपजाने लगे--पर्थाद्‌ डराने लगे ॥११॥ 


तथेव सकलेहक्षेगिरिश्ृड्वेश्व वानराः |... 
अभिजध्नुर्निजध्लुशच समरे राक्षसपभान्‌॥ १२॥ 
इसी प्रकार वानर-भी उस समर में उन.खब वृक्षो श्रोर पर्वत 
शिखरं के प्रहार से, उत्त प्रधात राक्षेसां को, ज्ञा उनके मार रहे 
/ मारने लगे | १२॥ 
ऋष्षवानरमुख्येश्व महाकायमहाबले; । 
रक्षेसों बध्यमानांनां महृद्भयमजायत ॥ १२॥ " 
जव बड़े वड़े शरारंधारौ एवं महावली प्रधान प्रधान रोझ ओरं 
वानरे ने राक्षसा का वथ करना घारम्म किया तव राक्षस. भी 
, दुहत डरे ॥ १३॥ 
स्वमनीकं विपण्णंःतु श्रत्वा शत्रभिरदितम्‌ |? 
उदतिष्ठत. दुधपस्तेत्कमण्यननुष्टिते ॥ १४ ॥ 
जव मेघनाद ने वानरों द्वारा अपनी सेनाका ध्वस्त होना खुना, 
तव वह दुर्धषं उस हवनकर्म का श्रघूरा ही छोड उठ खंडा 
इषया ॥ १४॥ gt यी 
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वक्षान्यकारान्िगेत्य जातक्रोध! स रावणिः । 
[....] कक ७ की + 
आरुरोह रथं सज्जं पूवयुक्तं स राक्षसः ॥ १५ ॥ 
क्रोध में भरा हुआ इन्द्रजीत वृ्षो की झुरमुट से वाहिर निकला 


प्रौर पहिले से भ्रञ्रशखनों से सुसज्जित श्रौर जुते हुए रथ पर सवार 
हुआ ॥ १५ ॥ 


स भीमकामुकधर! कालमेधसमप्रभ! । 
रक्तास्यनयनः क्रुद्धो वभौ मृत्युरिवान्तक; ॥ १६ ॥ 


उस समय वह वड़ा भयानक घुष हाथ में लिये हुए, प्रलय- 
कालीन मेघ की तरह भर क्रोध में भर लाल लाल गाजें किये हुए 
दूसरे संदारकारी मृत्यु जेसा जान पड़ता था ॥ १६ ॥ 


दृष्टेव तु रथस्थं तं 'पर्येवतेत तद्वलम्‌ । 
रक्षसां भीमवेगानां लक्ष्मणेन युयुत्सताम्‌ ॥ १७ ॥ 


, मेघनाद को रथ पर सवार हुश्रा देख, लक्ष्मण के साथ लड़ती 


` हुई भयङ्कर वेगवाली राक्षसी सेना मेघनाद के रथ के चारों ओर 


क्क 


हा गयी भ्रर्थात्‌ भेघनाद को र्ता फे लिये उसके रथ क्षा घेर 
लिया ॥ १७॥ 


हो तस्मिन्काले तु हनुमानुध्रम्य सुदुरासदम्‌ । 


घरणीधरसङ्काशो महादक्षमरिन्दमः ॥ १८ ॥ 


उस समय शभुहन्ता एवं पर्वत के समान शरीरघारी हनुमान 
जी एक वडा भारी अत्यन्त दुर्घष पेड़ उखाड़ कर॥ १८ ॥ 


१ परयंवर्तेत--परितातिष्टत । (यो) 
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स राक्षसानां तत्सैन्यं कालाम्रिरिव नरद्‌ । 

चकारवहुभि्श्ेनिःसंज्ञं युधि वानरः ॥ १९ ॥ 
_ उस रत्तसो सेना के कालाग्नि की तरद जलाते हुए. उस समर 
में बहुत से वृत्तों के प्रहार : मूठित करने लगे ॥ १६ ॥ 

विध्बंसयन्तं तरसा हृष्टेव पवनात्मजम्‌ । 

राक्षसानां सहस्राणि इनुमन्तमवाकिरन्‌॥ २० ॥ 
` पवननन्दन हनुमान जो के राक्षसी सेना का इस प्रकार नाश 
करते देख, हजारों रात्तस मिल कर हनुमान जी के ऊपर आक्रमण 
करने जगे ॥ २० ॥ 

शितश्ूलधराः शूलेरसिभिश्चासिपाणयः । 

शक्तिभिः शक्तिइस्ताश्च पहिशे! पिश्ञायुधाः ॥ २१ ॥ 

“ पैने पेने शूलों का धारण करने घाले राक्षस शूलों से, तलवार- 

धोसी राक्षस तलवारों से, शकिधारी शत्तस शक्तियों से, पराधारी 
राक्षस पटो से ॥ २१॥ 

परिधेश्व गदाभिरच चक्रैश्च गुभदशनै; । 

शतश्ञश्च शतप्रीभिरायसैरपि मुद्गरे ॥ २२ ॥ 

तथा झन्य राक्तल परिघ, गदा घोर पेने पेने चक्रों से, सैकड़ों.” ` 
ह्रिया से भ्रोर लोहे के मुगदरा से ॥ २२॥ `. 

घोरैः परश्वपैश्चैव भिन्दिपालेश्च राक्षसाः । 

मुष्टिमिवजकल्पेश्न तलेरशनिसन्निमैः ॥ २३॥ 


भयङ्कर फरसों से, मिन्दिपालों से, वज्र के समान घूं सों से, 
बिजली के समान चपेटा से ॥ २३॥ 


“क 
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अभिजघ्नुः समासाद्य समन्तात्पवतापमम्‌ | 
तेषामपि च संक्रुद्धाशंचकारकदनं महृत्‌ ॥ २४ ॥ 
पर्वत के समान विशाल शरीरधारी हनुमान जो के ऊपर, उन्हे 
चारों ओर से घेर कर प्रहार करने लगे । हनुमान जी भी अत्यन्त. 
कोध में भर उच राक्तसां का भजी भाँति लंहार करने लगे ॥ २३ ॥ 
स ददश कपिश्रेष्ठमचलोपममिन्द्रजित्‌ । 
सूदयन्तममित्रध्नममित्रान्पवनात्मनम्‌ ॥ २५ ॥ 


इन्द्रज्ञीत ने देखा कि, पर्वताकार शत्रदमनकारी पवननन्दन 


हचुमान ते अपने समस्त शात्नओं का अर्थात्‌ राक्षसा का नाश ही 
किये डालता है ॥ २४॥ - , 


क 


स सारविमुत्राचेदं याहि यत्रेष वानर! | _ 
 क्षयेष हि नः फुगांद्राक्षसानामुपेक्षितः || २६॥ 
तष उसने अपने सारथि के आज्ञा दो क्रि, मेरा रथ वहाँ लल 


चलो जहाँ वानरः राक्तसां का नाश कर रहे हैं। यदि थोड़ी देर 
अर म उसकी उपेक्षा करूँगा, .ता वह भेरे सव राक्षसां.के मार 


` डाक्षेगा ॥ २६ ॥ 


र. 


त्युक्त सारथिस्तेने ययौ यत्र स मारुतिः 
बहन्परमदुधषे स्थितमिन्द्रजितं रथे॥ २७॥ 
इन्द्रजीत के यह कहते हो सारथि ने पद रथ, जिसमें परमदुधेषं 


इन्द्रजीत बैठा हुआ था, हाँक कर'वहाँ पहुँचा दिया," जहाँ हनुमान 
जी लड़ रहे थे ॥ २७॥ . . 


पडशीतितमः सर्गः १३३ 


सोउभ्युपेत्य शरान्सङ्गान्पट्टिशाशच परश्वधान्‌ । 
अभ्यवपेत दुधर्षः कपिमूर्धिन स राक्षसः ॥ २८ ॥ 
वहाँ पहुँच कर उस दुर्धर्ष रा्तस इन्द्रजीत ने हनुमान जी के 
सिर पर तलवार. पट्टे. फरसों और वाणों की वर्षा की ॥ २८॥ 
तानि शस्राणि घोराणि प्रतिग्रद्म स मारुतिः । 
रोपेण महताऽऽविष्टो वाक्यं चेदमुबाच इ ॥ २९ ॥ 
हनुमान जो उसके उन भयङ्कर शत्मों के प्रहार को. सह कर 
श्योर ध्यत्यत्त राप मे भर उससे यह पाले ॥ २६॥ 
युध्यख यदि शूरोऽसि रावणात्मज दुर्मते | 
वायुपुत्रं समासाद्य जीवन्न प्रतियास्यसि ॥ ३० ॥ 


शरे दुर्वद्धी रावण के पुत्र! अगर बहादुरी का कुछ दावा हो 
ता घ्या लड़ | श्रव तू पचननन्दन के सामने पड़ कर जीता हुआ लौट 
नहीं जाने पावेगा ॥ ३०॥ 


वाहभ्यां प्रतियुध्यस्व यदि मे इन्द्रमाहवे | 
वेगं सहस्व दुवद्धे ततस्त्वं रक्षसां वर; ॥ ३१ ॥ 


यदि तेरे शरीर में वल दी ते ग्रा कर मुझसे कुश्ती लड़ 
यदि तू मेरे वल को सई गया ते में तुझे वड़ा वेलवान राक्षस 


क गा ॥ ३१ ॥ 


हनुमन्तं जिघांसन्तं समुद्यतश्षरासनम्‌ । 
रावणात्मजमाचष्टे छक्ष्मणाय विभीषणः ॥ ३२॥ 
य! स वासवनिर्जेता रावणास्यात्मसम्भवः | 

स एप रथमास्थाय हनुमन्तं जिघांसति ॥. २३ ॥ 
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` हनुमान को मारने के लिये इन्द्रजीत को धनुष उठाये देख कर, 
लक्ष्मण से विभीषण बोले--हे लक्त्मण | देखा, जिस रावणेपुत्र ने 
इन्द्र फो परास्त किया है; वही रथ में चढ़ा हुआ, हनुमान को 
मारना चाहता है ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
'तमप्रतिमसंस्थानै; शरेः शत्रुविदारणेः । 
जीवितान्तकरैघेरि; सौमित्रे रावण जहि ॥ ३४॥ 
ग्रतः हे लक्ष्मण ! अरव तुम कनेर वृक्ष के पत्तों के आकार वाद.) 
शत्रुविदीणेकारो ओर शनुनाशकारो भयङ्कर वाणों से इन्द्रजीत का 
वध करो ॥३४॥ 
इत्येवमुक्तस्तु तदा महात्मा 
ी विभीषणेनारिविभीषणेन । 
ददश त॑ पवेतसन्निका्श 
रणे स्थितं भीमवर्ल नदन्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 


इति षडशोतितम: सर्गः ॥ 


जव शत्रु को भयभीत करने वाले विभीषण ने लक््मय जी से 
यह कहा; तव उन्होंने पवत को तरह विशाल शरीरधारी महा 


बलवान इन्द्रजीत के समरभूमि में रथ में बैठ कर, सिंहनाद ररते 
हुए देखा ॥३५॥ | 


युद्धकारड का ठियासोवां सर्ग पूरा हुआ। | 
डु 
! अप्रतिम संत्यानेः--करबीरपत्राधाकारे: । ( ओो० ) 
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एवमुक्त्वा तु सोमित्रि जातहपी विभीषणः | 
घनुष्पाणिनमादाय त्वरमाणो जगाम ह॥ १॥ 
तदनन्तर इपित होकर विभीषण जी धनुपघारी लक्ष्मण जी के 
लिये हुए अति शीघ्रता से रागे बढे ॥ १॥ 
अविदूरं ततो गत्वा प्रविश्य च महद्वनम्‌ | 
दशयामास 'तत्कम लक्ष्मणाय विभीषणः ॥ २॥ 
थोड़ी हो दूर चल कर विभोषण ने उस वन में घुस फर लक्ष्मण 
को, मेघनाद के होमकम करने का स्थान द्िखलाया ॥ २॥ 
० ० © 
- नीळजीमूतसङ्काशं न्यग्रोधं भीमदशनम्‌ । 
तेजस्वी रावणश्राता लक्ष्मणाय न्यवेदयत्‌ ॥ ३ ॥ 
उस स्थान पर कालो मेघघटा जेसा वड़ का एक विशाल 
भयङ्कराकार दुष्त था। उपे दिखा कर तेजस्वी विभीपण ने लक्ष्मण 
जी से कद्दा ॥ ३॥ 
१३हापहार भूतानां वळवान्रावणात्मजः | 
३उपहुत्य ततः पश्चात्संग्राममभिवतते ॥ ४ ॥ 
वह वली रावणतनय इन्द्रजीत यहीं पर पशुओं का बलिदान 
करके, पीछे लड़ने के जाता है ॥ ४॥ 
१ तत्कर्म ~ होमक्मस्यानं । २ उपहारं घछिं। ( गो० ) ३ उपहृ 
कृत्वा । ( गा० ) 
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अदृश्य! सर्वभूतानां ततो भवति राक्षस; । 
निहन्ति समरे शनुन्वध्नाति च र्मः ॥ ५ ॥ 
ग्रौर फिर ऐसा छिप जाता है कि, उसे कोई भी नहीं देख 


सकता । वह पेने पैने वाशों से शतरश्रों का ( वाण-पाश से ) वांध 
लेता और मार भी डालता है ॥ ५ ॥ 


_ तमप्रविष्ठन्यप्रोधं बलिनं रावणात्मजम्‌ । | 
विध्वंसय शरैस्तीक्षणेः सरथं साशवसारथिम्‌ ॥ ६ 
हे लक्ष्मण ! जव तक इन्द्रजीत वरयद्‌ फे पेड़ के नीचे नहीं 


पहुँचता उससे पूर्व ही घोड़ों. सारथो ओर रथ सहित उसके 
अपने चमचमाते पेने वाणों से मार डालो ॥ 5 ॥ 


तथेत्युवत्वा महातेजाः सोमित्रिमित्रनन्दन! । 
वभूवावस्थितस्तत्र चित्रं विस्फारयन्धनु। ॥ ७॥ 


मित्रा के इषित करने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण जी ने कहा-- 


बहुत अच्छा । तदनन्तर वे अपने अद्भुत धनुष का टङ्कार कर, वहाँ 
खड़े हो गये ॥ ७॥ 


स रथेनाभ्रिवर्णेन वलवान्रावणात्मजः | 
इन्द्रजितकवची धन्वी सध्वजः प्रत्यदश्‍यत ॥ ८ ॥॥_ 


इतने में भ्रश्लि की तरह ध्यज्ञा से युछ चमचमाते रथ पर सघाएर, ! | 
कवच पढिने हुए बलवान रावणतनय इन्द्रजीत देख पड़ा ॥ ८॥ 


तग्रुवाच महातेजाः पोजस्तमपराजितम्‌ । 
समाहये त्वां समरे सम्यग्युद्धं यच्छ मे ॥ ९ ॥| 
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उसे देख तेजस्वी लक्ष्मण जी उस अजेय रावणात्मज इच्धजीत 
से चोले--दै रात्तस ! में तुझे युद्ध के लिये भ्रामंभित करता हुँ । 
प्रा, मेरे साथ सम्हत्त कर लडो ॥ ६ ॥ 
एवमुक्तो महातेजा 'मनरवी रावणात्मजः । 


अन्नवीत्परुषं वाक्यं तत्र दृष्टा विभीषणम्‌ ॥ १० ॥ 
डी महातेजस्वी ओर हृढ़ मन वाला इन्द्रजोत, लक्ष्मण के वचन सुन 
जब नझे साथ विभीषण को देख, विभीषण से कठोर वचन 
लगा ॥ १०॥ | 
इह त्वं जातसंहद्ध/ साक्षाद्भ्राता पितुमम । 
कयं हुह्य सि घुत्रस्य पितृव्यो मम राक्षस ॥ ११॥. 
शरे विभोपण ! तुम इसी कुल में जन्मे । तुम मेरे.वड़े और मेरे 
पिता के भाई हो । तुम मेरे चचा हा कर अपने पुत्र के तुल्य भतीजे 
-स्सै( ऐसा) वेर क्यों कर रहे हो ॥ ११॥ ' | 
` न ज्ञातित्व॑ न सोहाद न जातिस्तत्र दुर्भते । 


प्रमाणं न च सोदयं न धमो धर्मदूषण ॥ १२॥ 
घरे दुर्मते | झर धर्म को दुषित करने वाले | जर देख तो, 
न ते! तू इन लोगों को विराद्रो का है, न इनका मित्र हे, न ज्ञाति 
वाला है, न इनका साथ देने से तेरी मर्यादा ही को रक्षा होतो है 
घोर न तू शौर यह पक माँ के. पेट ही से उत्पन्न हुप हें ! इनका 
देने में और अपने सहोदर के साथ वैरभाव करने से कोई धमं 

(को कार्य मी ता नहीं होता है ॥ १२॥ 
शोच्यस्त्वमसि ढुबद्धे निन्दनीयश्च साधुभिः | 
यस्त्वं स्वजनश्रुत्छञ्य परभृत्यत्वमागेतः ॥ १२ ॥ 


क 


१ सचस्वा -इढमनस्कः । ( गो० ) ` 
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हे दुर्वे तुम्हीं बतलाओ, फिर तूने , अपने लोगो को त्याग 
कर घपने सहोदर के शत्र की गुलामी अङ्गीकार की दे से क्यों ? 
साधु लोग तेरे इस इत्य की निन्दा करत हैं। तेरो समझ पर 
और तेरे इस कृत्य पर मुझे बड़ा शोक है ॥ १३ ॥ 
नेतच्छियिलया बुद्धया त्वं वेत्सि महदन्तरम्‌ । 
क च स्वजनसंवासः बव च नीचपराश्रयः ॥ १४ ॥ 
कहाँ ता अपने लोगों के वीच रना आर कहां यह नीचो क - 
सहारा | ( किन्तु किया क्या जाय ) तेरो बुद्धि पर ता पत्थर पड़े: 


हें । इसोसे ते तुम्हे इन वातों में कुछ भो तारतस्य नहीं सूर्भ 
पडता ॥ १४॥ 


गुणवान्वा परजनः स्वजनो निगृणोऽपि वा । 
निर्गुण! स्वजनः श्रेयान्यः परः पर एव सः ॥ १५ | 


भले ही परजन में गुण ही गुण कों न हों आर स्वजन में दो 
ही दोष इं न हों, किन्तु गुणवान परजन की श्पेल्ता निर्गृश 
स्वजन ही घेयस्कर हे आख़िर अपना अपना ही है ओर परावा 
पराया ही है ॥ १५॥ 


य! स्वपक्षं परित्यञ्य परमक्षं निषेवते । 


स स्वपक्षे क्षयं प्रासे पश्चात्तेरेव इन्यते ॥ १६ ॥ 
जा आत्मीयजनों का पत्त त्याग कर शशुपत्त ग्रह.करता . 


~ प्र ॥ | 


चह अपने पक्ष के अर्थात्‌ आत्मीयज्ञनों के नाश होने पर भी स्वर्य - 
भी मारा जाता है ॥ १६ ॥ 


निरनुक्रोशता चेयं याइशी ते निशाचर । 
स्वजनेन त्वया शक्यं परुषं रावणानुज ॥. १७॥ 
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झरे रास] तू रावण फा सगा होटा भाई दा कर जैसा 
निंद्रयोपन कर रहा हे, घेसा निद्यीपन फोई सी सगा जन नहीं 
कर सकता ॥ १७॥ 


इत्युक्तो भ्रादपुत्रेण पत्युवाच विभीषणः । 
अजानन्निव मच्छीछं किं राक्षस चिकस्थते ॥ १८॥ 
अव भतीजे ने शस प्रकार कद्दा, तव उसकी चातों का उत्तर 
१९८ हुए विभीषण ने कहा--भ्ररे राक्तस ! जव तू मेरे स्वभाव फा 
नहीं जानता, तब तू क्यों वकवक कर रहा है ॥ १५॥ 
राक्षसेन्द्रसुतासाधो पारुष्यं यज गोरवात्‌? | 
कुले यद्यप्यई जातो रक्षसां क्र्रकमेणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
हे असाघु रात्तसपुत्र | तू यदि मुक्का चचा कह कर मेरा 
गौरव करता है, तो ऐसे फठोर वचन मत कहा फर । यद्यपि में 
हनम रात्तसो के फुल में उत्पन्न हुआ हँ ॥ १६॥ 
गुणाऽयं प्रथमो नृणां तन्मे शीलमराक्षसम्‌ । 
न रमे दारुणेनाहं न चाधर्मेण वे रमे ॥ २० ॥ 
तथापि पुरुषों में ज्ञा सर्वप्रधानगुण ( धर्थात्‌ प्राणिमात्र में 
[था ) हाना चाहिये और जो राच्चसो में नहीं होता, पही मुझमें 
दै, द्यर्थात्‌ न ता मुझे कोई निष्ठुर कार्य करना पसंद है अथवा न 
रेः क्षिठिर कर्म करने वालों का साथ करना मुझे अच्छा लपता 
है क्रोर न भ्रधर्म ही में मेरी रुचि है ॥ २०॥ 
रात्रा विषमशीलेन कथं भ्राता निरस्यते । 
धर्मासच्युतशीठं हि पुरुषं पापनिश्चयम्‌ || २१ ॥ 
१ गौरवात--पिवृब्यत्वादि । ( गो० ) 
व० रा० यु०--६० 
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सले ही साई दुषस्वभाव हो का क्यों न दो क्या कोई सगा 
भाई श्रपने उस सगे भाई के घर से विडाल देता दै? हे 
ुन्रज्ञीत | ज्ञा घर्म से पतित है वह निश्चय ही पापो है ॥ २१ ॥ 
लक्त्वा छुंखमवामोति हस्तादाशीविषं यथा । 
हिंसापरखहरणे परदाराभिमशेनम्‌ ॥ २२ ॥ | 
` ऐसे को त्यागने से चेषा ही सुख प्राप्त होता है, नेते हाथ से 
विषधर सर्प को छोड़ देने से प्राण बचते हें । जो हिला करता हू 
दूसरों का धन छीनवा हो भ्रोर पराई खी के हरता हा॥ २२ ॥ 
साज्यमाहुदुराचार बेश मज्वळितं यथा। 
परखानां च हरणं परदारामिमशेनम्‌ ॥ २३ ॥ 


` उस दुराचारी को जलते हुए घर को तरह त्याग देवा ही 


वुद्धिमान्‌ नोतिज्ञों का मत दै । दूसरे का धन छीनना, पराई. 
पर हाथ डालना ॥ २३ ॥ ; 


सुहृदामतिशङ्का च त्रयो दोषाः क्षयावहाः |. 
महषीणा वधो घोर! स्वदे विग्रह; ॥ २४ ॥ 

.. और मित्रों के ऊपर सन करना ; ये तीनों पापकम नाश, 
करने बाले हैं। मइधियो का घोर वधकर्म, समस्त देवताओं से 
बिगाड़ ॥ ९४॥- “ ? ७ ' 

अभिमानश्रे कोपश्च वैरित्वं पतिकूडता |. 
रते दोषा मम प्रातुरजीवितैशवर्यनाशना; ॥ २५॥ 


झसिमान, क्रोध, बेर भोर दूसरे को मलाई के काम में वाधा 
डालना, ये समस्त दोष मेरे बड़े भाई अथात्‌ तुम्हारे पिता में है 
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भोरये समस्त दोष जोते हो उम्रझ्ले ऐेवय के नष्ट फरने घाले 
दै॥ २५ ॥ 


गणान्मच्छादयामासुः पवतानित्र तोयदाः 
दोपरेतैः परित्वक्तो मया भ्राता पिता तव ॥ २६ ॥ 
जैसे मेघ पयत के ढझ तेते हैं, पेते ट्टी इन दोषों ने उसके 
तसो, दिपा दिया हे । इन्हीं बुराइयों के कारण मेने अपने 
ए घोर तुम्हारे पिता का व्याग किया हे ॥ २६ 
नेयमरित पुरी लङ्का न च त्वं न च ते पिता । 
अतिमानी च बाळश्च दुर्विनीतश्च राक्षस ॥ २७ ॥ 
हे इन्द्रजीत | अव न ता यद लङ्का दी रहेंगी, तः तू रहेगा और 


दु तेरा पिता ही बरच पावेगा। दे रातत | तू भ्रभी छकड़ा हे, 
क गित होने के कारण तू अत्यन्त दुर्दिनीत श्र्थात्‌ निपट 


य है ॥ २३ ॥ 
बद्धस्त्वं कालपाशेन बृहि मां यघदिच्छसि । 
अद्य ते व्यसनं प्रापतं किं मां लगिह वक्ष्यसि ॥२८॥ . 
तेरे सिर पर तो श्रव काल झेल रदा है। से जे। तू चाहे सा 
पृ केम्रेल्कह ले। एक घार तूने मुझसे. ज! कठोर वचन फडे थे 
एकै कारण तो तुक पर यह विपत्ति पड़ रद्दी है, किर भी तू 
त्यो मुझसे कठोर वचन कहता है ॥ ३॥ , 
प्रवेष्ट न त्वया शक्ये! त्यग्रोधो राक्षसाधम । 
धर्षयित्वा च काफुत्स्थौ न शक्यं जीवितं तया ॥२९॥ 


धरे राच्तसाधम.! भ्रव तू उस बरगद के कृत्त के नोचे जो नहीं 
सकता ! भौरामचन्द्र जी का तिरस्कार कर, तू ज्ञीता नहीं रह 
सकता 1 २६॥ . 
युध्यस्व नरदेवेन लक्ष्मणेन रणे सह । 
हतस्त्वं देवताकार्य' करिष्यसि यमक्षये ॥ ३० || 
झव तू नरदेव लकमण के साथ लड़ छर जव तू मारा जायु 
तव यमलोक में ज्ञा कर तू देवताओं का सम्तुष्ट करना ॥ ३० ॥ 
निदशेय खात्मवलं सपुद्यतं . 
कुरुष्व सर्वायुधसायकव्ययस्‌ । 
न लक्ष्मणस्येत्य हि बाणगोचरं 
त्वमच्च जीयन्सवलो गमिष्यसि ॥ ३१ ॥ 
इति सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ र 


हे इच्धजीत | तू भ्रपने समस्त धनुषादि आयुधो का. जमा 
कर, अपना बल' दिखला ' क्योंकि घव तू लमण जो के वार्णो 
के निशाने के भीतर छा कर, सेना सहितः जीता जागता घर लोट 
कर, न! जाने, पावेगा ॥ ३१ ॥ 
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१. देवताकाय---सन्तोप। (क्षि० ) `` 
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विभीपणवच! श्रृत्वा रावणिः क्रोधमूर्छितः । 
अंप्रमीसहपं वाक्यं वेगेनाभ्युत्पपात१ इ॥ १ ॥ 
"- विभीषणं के धचन सुन, ईन्द्रजोतं भरत्यन्त कुपित हुमा प्र 
डी तेज्ञी से डनके सामने जञा कठोर धवन कहने लंगा॥ १ ॥ 


उंध्रेतांयुंधनिख्विशा रथे सुसमलंकृते । 
कालाशवयुक्ते महति स्थितः कालान्तकोपमः ॥ २ ॥ .. 
फिर वह तलवार उठाये हद और काले घोड़े जुते हेर और 
उन्ने सजाये एक विशाल रथ पर बैठा हुआ, सर्वप्राशिताशैंक काल 
५ समान ज्ञान पडता धा॥ २॥ 
'महप्रमैजिपुम्प विपुळं वेगवरद्हत्मू । 
धनुभीम परामृश्य शरांश्रामित्रशातनान्‌ ॥ ३ ॥ 

उ समय उसकै हाथ में बडा जवा और मज़बूत और बड़ी 
जी के सॉथ वाणं फेंकने वाला, वड़ा भयङ्कर घडुष था तथा 
ऐदुनाशकारी षॉण थे॥३॥ | ति | 

तं दद महेष्वासा रथे सुसमळंकृत! । 
अलंकृतममित्रध्नं राघवस्याबुज वली ॥ ४ ॥ . 

१ अश्युत्पात--छभिपुखमुज्जेगाम । ( वा० ) २ मंदोप्रमो्ण--परद्ठा * 

तीस । (योश) ` ` । हट Fn Fe VM 
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भली भाँति छलंछत र्थ पर" सवार, वडा धनुष लिये हुए ' 
बलवान इन्द्रजीत ने भूषणों से अलंछत और शब्॒हन्ता श्रीरामचन्द्र 
जी के छोटे भाई घ्रर्थात्‌ लक्ष्मण जी के देखा ॥ ४ ॥ 
हनुमतृष्ठगासीनपग्ुदयस्थरविप्रभम्‌ । 
उवाचेनं समारव्धः सोमित्रि सविभीषणम्‌ ॥ ५ ॥ 
तांश्च वानरशादूछाम्पश्यध्यं मे पराक्रमस्‌ । 
अद्य मत्कायुकोत्सप्टं शरवष दुरासदम्‌ ॥ ६॥ ४ 


पि 


लदेमण जी हचुमान जी की पीठ पर सवार थे और उद्य- 
कालीन सूय की तरद वे प्रभावान थे। उनका सोर. उनके पास 
छड़े हुए विभोषण को तथा घ्न्य घानरथेप्रो से इन्द्रजीत ने कहा 
कि, तुम लोग झाज मेरे पराक्रम के शोर मेरे धनुष से छूटे 
हुए वाणों की दुर्धथ वाणवृष्टि का देखना ॥ ४ ॥ ६ ॥ 
मुक्त वर्षमिवाकाशे वारयिष्यथ संयुगे । 
अद्य वे! मामका वाणा महाकासुकनिःसता! ॥ ७॥ ' 
विधमिष्यन्ति गात्राणि तूलराशिमिवानलः । 
तीषणसायकनिर्भिन्नाव्शूङशक््यष्टितोमरैः ॥ ८ ॥ 
जा आकाश से गिरती हुई जलधारा के समान, दिखलाई 
पड़ेगी। रणत्ते् में उरुके जुरा तुम लोग रोक कर देखना झू | 


मेरे विशाल घन्नुष से छूटे हुए वाण, तुम लोगों के शरीरों केः 


रुई की तरह घुनकेये । पेने. वाण से, शूल, शक्ति, ऋषि तचा 
पटा से | ७ ॥-८ ॥ 


_---- अद. बा गमयिष्यामि स्वानेव यमक्षयम्‌ । ..... 
क्षिपत; शरवर्षाणि क्षिमहस्तस्य मे घुषि ॥ ९ ॥ 
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घायल कर तुब सव के यमराज के यहाँ भेज दंगा । जव मैं 
संग्राम में फुर्तो छे साथ दाणों की वर्षा करूँगा ॥ ६ ॥ 
जीमूतस्येव नदतः क; स्थास्यति ममाग्रतः 
रात्रियुद्धे मया पूर्वं वजाशनिसमैः शरैः ॥ १०॥ 
शायितो स्थो मया भूमी विसंज्ञौ सपुरःसरी । 
स्पृतिन तेऽस्ति वा मन्ये व्यक्तं वा यमसादनम्‌ ॥११॥ 
शरोर बादल फी तरह गर्जया, तव तुममें पेसा कोन है, ज्ञा 
मेरे सामने खड़ा. रह सके । यह ता तुमका मालूम ही है कि 
उस दिन रात की लड़ाई में मेने घन्न फे समान तीरों से समस्त 
चानरी सेना सहित हुम दोनों भाइयों का मूठित कर भूमि पर खुला 
दिया था। में समझता हुँ उसको तुम भूल गये। भूल क्यों न 
-जाग्रोगे, क्योंकि तुम सव ता श्रव यमपुर में महमान होने वाले 
॥ १०॥११॥ . 
आश्चीविषमिव क्रं यन्मां याडं व्यवस्थितः 
तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रस्य गर्जितं लक्ष्मणस्तदा ॥ १२॥ 
श्रौर तभी तुम लोग कद्ध हुए विषधर के समान मुझसे लड़ने 
के पाये हो । इन्द्रजीत" की इस प्रकार की डोंगे सुन, लक्ष्मण 
जी ने ॥ १२॥ 
अभीतवदनः क्रद्धो रावणिं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
उक्तश्च 'हुगंमः पार; कार्याणां राक्षस लया ॥१३॥ 
कायाणां कमणा पारं या गच्छति स बुद्धिमान| . 
स त्वमर्थस्य हीनाथो दुरवापस्य केनचित्‌ ॥ १४ ॥ 


१ दुर्गमः--दुळभः । ( गो० ) २ पारा-निर्वाहः । ( घो० ) 
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क्रोध मे भर और निर्भीक हो इन्द्रजीत से कहा--हे राक्षस! 
किसी दर्लभ कार्य को न कर जवान हिला कर कह देना एक वात है 
आर उसे करके दिखाना दूसरी वात है । बुद्धिमान वही हे ज्ञा काम 
करने की एक बार बात कह कर, उस काम के करके दिखादे।दू 
ते निषिद्ध वक्ता धोर निर्वद्धि हे । तू कुछ नहीं कर -सकता। 
जिस काम को ( प्रर्थात दम लोगों को परास्त करने के काम बे” ` 
कोइ कर नहीं सकता ॥ १३ ॥ १४ हि 

बचे व्याहृत्य जानीपे कृताथोऽस्मीति हुते । 

` ` अन्तर्धानगतेनाजी यस्त्वयाऽऽचरितस्तदा ॥ १५ ॥ 

ˆ तस्कराचरितो मागों नेष वीरनिषेवितः | 
यथा वाणपथं प्राप्य स्थिताष्दै तव राक्षस ॥ १६॥ ` 
दशयखाद्य तत्तजा वाचा तरं कि विकत्थसे । 
एवमुक्ता धनुभीमं परामृश्य मदावलः || १७ ॥ 

उसे तू वाणो से कह-कर, झपतने को रुतार्थ मानता है। भर 
डुवेडे | उस दिन रात की लडाई में तूने छिप कर ज्ञा करतूत 
की थी, दह करतूत चोरों जैसी है। जा 'चीरलोाग होते हैं, वे 
ऐसी करतूत नहीं किया करते अधवा ऐसे पथ पर पदार्पण महीं 
करते । हे राक्षस ! जैसे में तेरे वाणों को मार के भीतर तेरे सामने 
खड़ा हुँ ; वेसे ही तु मी मेरे सामने खड़ा रह कर, प्यपना पराक्रम | 
दिखा, बृथा डोंगे मारने से क्या, लाम? लक्ष्मण जी को क 


वातों को खुन, उस महावली इन्द्रजीत ने अपना सथानक धनुष 
उठाया | १५ ॥ १६ ॥ १७॥ 


संसज निञ्ञितान्वाणादिन्द्रजित्समितिञ्ञयः 
ते निखष्ठा महावेगा! शराः सपबिषापमाः ॥-१८ ॥ 
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आर वह समरविजयी इन्द्रजीत पेने पेने वाण ढोइने लगा । 
चे वड़े वेगवान शोर सर्प के विष की तरह बाण ॥ १८ ॥ 
सम्पाप्य लक्षमणं पेतुः ३वसन्त इव पन्नगाः | 
शररतिमहावेगेचेंगवान्रावणात्मजः ॥ १९ ॥ 
सामित्रिमिन्द्रजिय॒द्ध विव्याध शुभलक्षणम्‌ । 
स शरेरतिविद्धाङ्गो रुधिरेण समुक्षित! ॥ २०॥ 
जदमण जो के शारीर पर गिरते हौ साँपों की तरह फसकारते 
हुए भूमि पर गिरने लगे । इस प्रकार इस युद्ध में वह फुर्तीला 
इन्द्रजीत महावेगवाले वार्थो से शुभलक्षणों पुक्त गो वाले 
लस्म्रण जी के घायल कस्ने जपा । वाणों के लगने से लक्ष्मण 
जी घायल हो गये 1 उनके शरीर से रक वहने लगा ॥ १६ ॥ २०१ 
शुशुभे लक्ष्मणः श्रीमान्विधूम इव पावकः 
हन्द्रजित्त्वात्मनः कम प्रसमीक्ष्याधिगम्य च ॥ २१ ॥ 


तिस पर भी कान्तिवान लक्ष्मण जी विना धूर की भ्राग की 
तरह शोभित हो रहे थे। कुछ देर वाद इन्द्रजीत पने पुरुषार्थ 
का फल देख, ॥ २१ ॥ 


विनय सुमहानादमिदं वचनमत्रवीत । 

पत्रिणः शितधारास्ते शरा मत्कामुकच्युताः ॥ २२ ॥ 
आदास्यन्तेऔ्य सौमित्रे जीवितं जीवितान्तगाः 

अद्य गोमायुसङ्घाश्च शयेनसङ्घाश्च लक्ष्मण ॥ २३.॥ 


१ झधियम्य--फळवत्वेन इष्ट्वा । ( यो० ) 
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` गृप्राक्ष निपतन्तु सां गतासुं निहतं मया | 
अद्यं यास्यति सौमित्रे कणंगाचरतां तब ॥ २४ ॥ 
त्नं यमदूतानां सर्वभूतभयावह्य । 
४ 0, 
क्षत्रबन्धु! सदानायो राम! परमदुमति; ॥ २५॥ | 
बड़े जोर से गर्ज कर यह वचन वोला--हे जक्ष्मण! आज ९” 
मेरे धनुष सें छुरे हुए बड़े पैने चाण, ज्ञा तेरा वध करने वाले. £ 
तेरे जीवन को समाप्त कर देगे । है लदमण ! भ्राज गीदड़, वाजो प्रो 
गिद्धो के झुंड फे भुंड मेरे द्वारा तेरे मारे ज्ञाने पर तेरी लाथ के 
ऊपर हूटेंगे । दे लक्ष्मण! प्राज तुभो सव प्राणियों को डराने 


वाजा यमदूतो का तजेन गर्जन छुनाई पड़ेगा । परम: दुर्मति, 
दत्रिया-धम धोर नीच राम ॥ २२॥ २३॥ २४॥ २४॥ 


भक्तं भ्रातरपञचेष तवां दरक्ष्यति मया इतम्‌ । 
बिशर्तकदचं भूमी व्यपविद्धशरासनम्‌ ॥ २६ ॥ 
हतेत्तमाड़ं सौमित्रे त्वामध निहतं गया । 
इति ब्रुवाणं संरब्धं परुषं रावणात्मजम्‌ ॥ २७ || 

भाज ही तुक सरीखे अपने भाई के मेरे हाथ से मरा इशा 


देक्षेगा । थाज जब में तेरा पध करूँगा, तव तेरा यह नव 
ग क ८ "क्क 
फू कर भूमि पर गिर पड़ेगा घार हूक टूक हो जायगा, तथा र. 
कड झलग गिर जायगा । क्रोध में भर इस प्रकार कठोर वचन कहते ' 
हुए रावणासमज इन्द्रजीत से ॥ ९६॥ २७॥ ˆ | 
| तुदाव लक्मणः परत्युवाच इ । ` 
पाव त्यज दृढे क्ररकमासि राक्षस ॥ २८॥ 


अश्शीतितमः सर्ग; 8५५ 


लक्ष्मण जी ने युक्तियुक एवं सारगर्मित, चचन फद्दे--अरे 
निशाचर, भरे दुवेद्धे ! तू बहुत सी वकवाद मत कर। में जानता 
हूँ त्‌ निष्टुर फर्म करने वाला है भ्रर्थात्‌ निदयो है ॥ २८॥ 
अथ कस्माद्वदस्पेतत्सम्पादय सुकर्मणा | 
अकृत्वा कत्थसे कर्म किमर्थमिह राक्षस ॥ २९ ॥ 
इतनी वकवाद करने से लाभही क्या | जे कुछ कहता है 
ली भाँति करके दिखला दे। परे रातत | विना कुछ किये 
हा क्यों वकूवक्‌ कर रहा हे? ॥ २९ ॥ 
कुरु तत्कम येनाहं अर्ध्यां तव कत्यनस | | 
अनुक्त्वा परुपं वाक्य किश्चिदप्यनवक्षिपन्‌ ॥ २० ॥ 
प्रे कुछ करके दिखा, जिससे पुझे तेरे कथन पर विश्वास 
स । मैं ता तुझसे कठोर वचन कहूँगा, न ज्ञरा भी तुझे 
रंगा ॥ ३० ॥ 
अविकत्यन्परधिष्यामि त्वां पशय पुरुषाधम | 
इत्युक्तवा पश्च नाराचानाकर्णापूरिताङ्शितान्‌ ॥३१॥ 
प्रोर न तो प्रपनी वड़ाई ही करूँगा । किन्तु हे पुरुषाधम | 
देखना में तेरा वध करूँगा । यह कह कर और पाँच पैने नाराचों 
।क धनुष पर रख और रोदे को कान तक खींच, ॥ ३१ ॥ 
निजघान महावेगाँछक्ष्मणा राक्षसारसि । 
सुपत्रवाजिता बाणा ज्यलिता इव पन्नगा; ॥ ३२ ॥ 


नैकऋतारस्यभासन्त सवित्‌ रश्मये। यथा | 
स शरैराइतस्तेन सरोषे रावणात्मन! ॥ ३३ ॥ 


क 


१ ५६ युद्धकाण्डे 


लकमण ने बड़े जर से इन्द्रजीत की छाती में मारे) श्रच््े 
परो से युक्त वड़े वेग से जाने वाले, चमचमाते झर सपे की 
तरह वे बाण इन्द्रजीत को छाती में छुमे हुए पेसे शोभित हुए । 
जैसे सूर्य की किरणें। उन वाणों की चाट से फ्रोध में भर 
इन्द्रजीत ने ॥ २२ ॥ रेरे ॥ | 
सुभयुक्तेखिभिर्वाणेः प्रतिविव्याध लक्ष्मणमू | 
-स वभूव तदा भीमो नरराक्षसतिंहयाः ॥ २४ ॥ ¬= 
भी बड़ी सावधानी से तीन वाण चला लमण जी का घायल 
किया । तब तो इन दोनों नरसिंह और राक्तससिह का वड़ा भया" 
नक युद्ध होने लगा ॥ ३४ | 
विमदेस्तुमरुळा युद्धे परस्परजयैषिणो; । 
उभो हि वलसंपत्नावुभी विक्रमशालिनों ॥ २५॥ . 
दोनों ही एक दूसरे का जीतना चाहते थे प्रोर वड़ा तुमुल युद्ध पूरै 
रहे थे। दोनों ही बढ़े वलचान.थे और दोनों ही विक्रमशाली थे 0३शी 
उभावपि सुविक्रान्ती सवेशखनात्रकोबिदौ ।. ` 
` उभो परमदुर्जेयावतुल्यवलतेभसी ॥ २६ ॥ 

- दोनों ही वड़े पराक्रमी थे और दोनों हो 'सव प्रकार के भ्रखों 
और शख्रों को चलाने और रोकने में निपुण थे । दोनों ही चू 
दुजेय भर प्रतुलित ववान एवं तेजस्वी थे॥ ३६॥ . ` 

~ युयुधाते.तदा वीरौ ग्रदाविव नभोगतौः।. . 
'बहहृत्राबिवाभीतो युधि ता दुष्मधषणे ॥३७॥ 


१ बळशकदा 'वळशत्रिवन्दपरः-। ( यो० ) 


प्राणी तितमः सर्गः ३५७ 


दै दानो ऐसे लड़ रहे घे, जसे दो प्रह 'ग्राफांशा में जड़ रहे हो, 
है दोनों टुघष योद्धा निर्भीक हो, इन्द्र भर घृषापुर की तरद्द लड 
रहे थे ॥ ३७ ॥ 
ययुधाते महात्माना तदा केसरिणाविव । 
वहूनवसजन्ता हि मागणाघानवस्थिता । 
नरराप्षससिही ता प्रहप्रावभ्ययुध्यतामू ॥ २८ ॥ 
|. रे लिहो फी तरद युद्ध करते हुए वे दोनों अलवान लड़ रहे धे। 
ब्र दाना प्रघात नरश्रे.्ट लक्ष्मण आर राक्तसश्रेछ इन्द्रजीत, प्रत्यन्त 
उत्साहित हा, युद करते हुए, एक दूसरे पर प्रसंख्य बाणो को 
घृष्टि यैसे ही कर रहे थे ; जसे वादल जल की वृष्ि करते हैं ॥३८॥ 
सुसंप्रह्टा नरराक्षसाचमा 
बट पिणा © णै 
जयपिणा मार्गणचापधारिणे। । 
परस्परं ता प्रववषतुभू शं 
शराधवर्षेण वळाहकाविव ॥ ३९ ॥ 


द दोनों प्रत्यग्त उत्साही और जयामिलापी नरे चीर हाथों: 
में घनुष लिये हुप एंक दूसरे के वध का अवसर देढते हुए पक 
दसरे के ऊपर वैसे ही भ्रसंख्य वाणों की वर्षा कर रदे.थे.; नेसे 
मेघ जल को वर्षा किया करते हैं ॥ ३६॥ 


अभिप्रहृद्धां यधि यद्धकाविदों 
शरासिचण्डो ग्रितशस्धारिँणौं | 
अभौक्ष्णमाविव्यधतुमहावला 
महाइवें शस्वरवासदाविव ॥ ४० ॥ 
` इति प्रष्टाशीतितमः सर्गः 


६५५ युद्धकायडे 


दोनों ही युद्धविद्या मै निपुण थे । भ्रतः दोनों ही बड़े जोरों से 
लड़ रहे थे। दोनो ही के पास वड़े बड़े प्रचण्ड वाण, खडु 
ओर पेने पैने शस्त्र थे । वे दोनों मावली पक दूसरे का घायल 
करते हुए' वैते ही लड़ रहे थे, जेसे शम्वरालुर ओर इन्द्र लड़े 
थे ॥ ४०॥ 
' युद्दकाएड का अट्ठासीवाँ सग पूरा हुआ । 


व रे/ि-+-- 


एकोननवतितमः सग; 


ततः शरं दाशरथिः सन्धायामित्रकर्शन! । 
¢ 
ससज राक्षसेन्द्राय कुद्धः सप॑ इव श्वसन्‌ ॥ १ ॥ 


तदूनन्तर शतुहन्ता दशरथनन्द्न लक्ष्मण जी ने क्रुद्ध सर्प व ७ 


तरह फुफकारते हुए घतुष पर वाण रख कर, मेघनाद के ऊप 
छोड़े ॥ १॥ 


तस्य ज्यातलनिषेष॑ स श्रुस्वा रावणात्मजः । 
विवणवदने भूत्वा लक्ष्मणं सम्ुदैक्षत ॥ २ ॥ 


लक्ष्मण के धनुष के रादे को टंकार को सुन, इन्द्रजीत के देस 
मण्डल को रंगत. वदल गयो घौर घह लक्ष्मण जी के मुखको 
ताक्ने लगा ॥२॥ ` ` ESE | 

७ | र ७ ss 

तं विवर्ण मुखं दृष्टा राक्षसं रावणात्मजम्‌! 

सौमित्रि युद्धसंयुक्त युवाच बिभीपण; ॥ ३ ॥ 


एकाननवतितमः सर्गः ६४६ 
रावशपुप्र इन्द्रजीत फे मुझ फी रंगत ददली हुई देख, युद्ध में 
उद्यत लदमण से विभीषण फदने लगे ॥ ३ ॥ 
निमिचान्यनुपश्यामि यान्यस्मिन्रावणात्मजे | 
त्वर तेन महावाहे भग्न एप न संशय; ॥ ४॥ 
है लक्षमण ! इस समय इन्द्रजीत फे सुख की रंगत फा वद्लना 
माद अमे पुर जत्तग मुझे उसमे देख पह रहें हैं, उससे ते हे 
“जवान ! मुके जाव पड़ता हू कि, वद निस्संशय मारा ज्ञायगा। 
हत इसा क्याप शोत वध कीजिये ॥ ४॥ 
ततः सम्धाय सोमित्रिवांणानमिशिखोापमान | 
मुमोच निशितांस्तस्मिन्सपानिव महाविपान्‌ || ५ ॥ 
नव ते लघ्मण जी ने प्रप्मिशिक्षा के समान दोप्तमान वाण 
निकाल र घजुप पर रखे और मद्ाधिष्धर सर्पको तरह उन 
' अभ्षयङ्गर वार्णोक्षो छाड़ा॥ ४ ॥ 
शक्राशनिसमस्परेलक्ष्मणेनाहत! शरेः । 
घुहू्तमयवन्मूढः सर्वसंक्षुमिततेनियः ॥ ६ ॥ 
जदमण छे द्वाड दप वाण, इन्द्रजीत के शरीर में इन्द्र के घज 
की तरद जगने से, इन्द्रजीत पक मुद्दत्त तक मूलित रहा भ्रोर 
उसकी समस्त इन्द्रियां घिकल हो गयीं ॥ ६ ॥ 
उपलभ्य मूर्तेन संज्ञा प्रत्यागतेन्द्रिय; । 
ददशास्थितं वीरं वीरो दशरथात्मजम्‌ ॥ ७॥ .. 
पक मुहर्त चाद ही सचेत घोर सावधान हों उस वीरने' 
देखा कि, दोरश्रेष्ठ दशरथनन्दन लक्ष्मण उसके सामने खड़े 
हैं॥७॥ ' 


१६० .  युद्धकाणडे 


~ 


साऽभिचक्राम सौमित्रि रापात्संरक्तलोचनः । 
अत्रवीच्चैनमासा्य पुनः स परुपं वचः ॥ ८॥ 
तव वह क्रोध के मारे लाल लाल नेत्र कर आर लक्ष्मण जी 
के निकट जा फिर कठोर वचन कहने लगा ॥ ८ ॥ 
कि न स्मरसि तयुद्धे मयमे मत्पराक्रमस्‌ । 
'निवद्धस्त सह भ्रात्रा यदा शुवि विवेष्टसे ॥ ५ ॥ 
हे लद्दमण | तुम मेरे उस दिन के पराक्रम को क्‍यों याद नहीं ' 
करते ; जव मैंने तुमको ओर रामचन्द्र के नागफॉस में वाँधा था 
झौर तुम दोनों पृथिवी पर पड़े छटपटा रहे थे॥६॥ 
युवा खलु महायुद्धे शक्राशनिसमे घरे; । 
आ RE बिसं oN 
शायितो प्रथमं भूमा विसंज्ञा सपुर!सरा ॥ १० ॥ 
॥ पहिली दी वार मैंने वज्ञतुल्य वाणों.-से, उस महासमर में तुर्म 
दोनों भाइयों को व तुम्हारी-सेना को ऐसा मारा था कि, तुम 
सव के सव मुठित हो भूमि पर गिर पड़े थे ॥ १० ॥ 
पतिर्वा नास्ति ते मन्ये “व्यक्त वा यमसादनम्‌ |; 
गन्तुमिच्छसि यस्मा मां घेषयितुमिच्छसि ॥११॥. 
जान पड़ता है इसे तुम भूल गये। ( यों न भूल्लागे ) योद 


तुम तो निश्चयः यमराज के. महमान होने वाले हो। तीतो ' 


( तुमक्ष घव. इतना. साहस हो गया है. कि, ) घुसे! पं 
कि, ) चुझको परास्त करना 
_ चाहते हो, ११ ॥ न १ 


१ ब्यक्त--नूद । ( गो० ) 


पकोननवतितमः सर्गः ९६१ 


यदि ते प्रथमे यद्धे न हृष्टो मत्पराक्रमः । . 
अद्य ते दशयिप्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थितः ॥१२॥ 
अगर तूने प्रधमवार के युद्ध में मेरा पराक्रम नहीं देखा तो 
छड़ा रह, भव में तुभे पना पराक्रम दिखलाथे देता ह ॥ १२॥ 
इत्युकत्वा सक्षभिवाणेरभिविच्याध लक्ष्मणम्‌ । 
दशभिस्तु इनूमन्तं तीक्ष्णधारेः शरोत्तमे; ॥ १३ ॥ 


यह कहद कर उसने सात वाण मार कर लक्ष्मण को शोर बड़े 
पेने ध्रोर श्रेष्ठ दूस वाण मार कर इनुमान को घायल किया ॥ १३॥ 


तत; शरशतेनेव सुप्रयुक्तेन वीर्यवान्‌ । 
क्रोधातृद्धिगुणसंरव्धो निर्विमेद बिभीषणम्‌ ॥ १४॥ 
ॐ ' तदनन्तर उस पराक्रमी ने टूना क्रोध कर शरोर कान तक खींच 
| क्‌ सी वाण मार कर विभीषण को घायल किया ॥ १४॥ 
_ तददप्रेन्द्रजिता कम कृतं रामाचुजस्तदा । 
अचिन्तयित्ा महसनेतत्किश्विदिति ब्रुवन्‌ ॥ १५॥ 
इन्द्रजीत की इस बहादुरी फो देख शरोर उसकी कुछ भी 
परवाह न कर, हँसते हुप लक्ष्मण जी ने इन्द्रणीत से कहा--“ यह 
ते! कट्टी नहीं हे ।” ॥ १५॥ 
. 4 ` मुमाच स शारान्धोरान्संशह्य नरपुङ्गवः । 
अभीतवदनः क्रुद्धो रावणिं लक्ष्मणो युधि ॥ १६॥ 
तदनन्तर लक्ष्मण जी ने क्रोध में भर घोर निर्भय हो, वडे 
बड़े भयानक वाण निकाल कर, उस युद्ध में इन्द्रजीत के ऊपर 
छोड़े ॥ १६ ॥ a 
घा० रा० यु०-६१ 
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नैवं रणगताः शूराः रन्ते निशाचर । 
लघवश्चाउपनीर्याश्च सुखा हीमे शरास्तव; ॥ १७॥ 
तदनन्तर उन्होंने कद्दा-भरे राक्षस! समरसूमि म जा कर 
ज्ञा.शूर होते हैं, घे इस प्रकार का प्रहार नहीं करते। तेरे बाश 
तो हल्के, भ्रश्‍पशकति वाले हैं । घुझे तो तेरे इन वायो से, 


कुछ भी पीड़ा नहीँ ज्ञान पड़ी. बढिकै इनका प्रहार तो सहज 
सहा जा सकता है ॥ १७॥ 


नेवं शूरास्तु युध्यन्ते समरे जयकाडलिण: 


इत्येवं तं ब्रवाणस्तु शरवषेरवाकिरत्‌ ॥ १८.4) 


जयाभिलापी शूर इस प्रकार का हीन युद्ध नहीं लड़ते । 
जोत से यह कद कर लक्ष्मण जी पुनः उसके ऊपर वाणों क - . 


करने लगे ॥ १८॥ 
तस्य बाणै; सुविध्वस्तं कवचं. हेमश्‌ षितम्‌ । 
. व्यशीयेत रथोपस्थे ताराज्ञालमिवाम्वरात्‌ ॥ १९ . 


लक्ष्मण जी की बाणवर्षा से इन्द्रजीत. का कवच: टुकड़े टुकड़े 
हो; रथ के ऊपर,गिर कर ऐसे ब्रिखर गया, जैसे भआाकह्नाश से च्युत 
हो बहुत से तारागण भूमि पर गा गिरं ॥ १६॥ i ~ 


विधूतवमा नाराचेबेभूव -स 'ङ्कतत्रणः । 
इ्द्रजित्समरे वीर! प्रत्यूषे भाबुमान्‌ इब ॥ २० ॥ 


*. इन्रज्ञीत को कवच नष्ट हो जाने पर बाणों के '्याधात से 


उसका सारा शरीर घायल दो ऐसा देख पड़ा, माने! -प्रात काजी 
सूय हो ॥ २० ॥ 
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तत; शरसहस्रेण संक्रुद्धो रावणात्मजः । 
विभेद समरे वीरं लक्ष्मणं भीमविक्रमः ॥ २१ ॥ 
तद्नन्तर शल समर में भोम-विक्रमी रावणातमज ने भो क्रोध में 
भर, वीर लत्त्मण के अपर पफ हज्ञार वाण चला कर, उनको 
घायल किया ॥ २१ ॥ 
/व्यशीयत महादिव्यं कवचं लक्ष्मणस्य च । 
कृतपरतिकृतान्योन्यं बभूवतुरभिद्रुतो ॥ २२ ॥ 
इससे लक्ष्मण जो का भी कवच टूट गया । इस प्रकार वे 
दोनों एक दसरे की मार का बढ्ला वेते देते हण ॥ २२ ॥ 
अभीक्षणं निःइवसन्तां तो युद्धथता तुसुलं यधि । 
श्रसंकृत्तसर्वाङ्गौ सवतो रुधिरेक्षितौ ॥ २३ ॥ 


। और वार वार हाफते हुए दोनों वीर तुमुल युद्ध कर रहे थे । 
दोनों के शरीरॉ में वाणीं के घाव दो गये थे शार दोनों ही रक से 
नहा गये थे ॥ २३ ॥ 


युदीर्षेकाळं तौ वीराबन्योन्यं निशितैः रे; । 
तुतक्षतुमेहात्मानो रणकमविश्ञारदौ ॥ २४ ॥ 


“बहुत देर तक ये दोनों बलवान रणविद्या में निपुण वीर पक 
के ऊपर पैने पैने वाण चला पक दूसरे को घायल करते 


रहे | २४॥ 
वभूवतुश्चात्मजये यत्तो भीमपराक्रमौ । 
ती शरोधेस्तद्वा कोणी निकृत्तकवचध्वजो ॥ २५ ॥ 
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दोनों ही जयाभिलाषी और भयानक पराक्रमी थे। वे एक 
दूधरे के वाणों से घायल दो गये थें । उनके शरीरें के कवच ग्रे 
इनको ध्वज्ञाएँ नए हो चुकी थीं ॥ २५ ॥ 

' वन्तौ रुधिरं चोष्णं जळं प्रस्रवणाविव । 

` शरवर्षं ततो घोर मुखतोभीमनिःखनम्‌ ॥ २६॥ ६. 


oN 


उनके घावों से गर्म गर्भ लाइ पैसे ही बह रदा था जैसे सख : 
से जल | दे भयङ्कर सिनाद करते हुए भयङ्कर शरवर्षा कर' 
थे ॥ २६ ॥ ' | 
' 'सासारयोरिवाकाशे नीळयाः कालमेघया! । 
तयोरथ महान्कालो! व्यत्ययाद्युध्यमानया; ॥ २७ ॥ 
थ्राकाश में वर्षा करते हुए नीले रंग के काले दो ० र धर 
तरह एक दूसरे पर वाणों को दृष्टि करते इप ओर लड़ते लड़ते; 
दोनों घौरॉ का बहुत सा समय व्यतीत हो गया ॥ २७॥- 
' न.च ते युद्धवै्युस्यं अमं वाप्युपजग्मतु; । 
७० २००. ° 0 
अख्ाण्यस्नविदा श्रेष्ठी दशयन्ता पुन; पुन; ॥ २८ 
तेभीनते किसी ने पीठं दिखाई गोर न कोई थका। 
श्रख्रविद्या जानने बालों में भ्ेष्ठ-दोनों ही वीर, ' वारंवार अपने भप 
शरों की उत्कृष्ता दिखला रहे थे ॥.२:॥ | रि 
'शरानुवाव चाकारानन्तरिक्षे ववन्घतुः । 
“व्यपेतदेषमस्यन्तीर लघु चित्रं च सुष्ठु च ॥ २९ ॥ 
To 
१ सासारयोः-पतघारापातयोऽ । ( गो० ) २ व्यपेतदोषं--न्यपगतः 
माइत्वदोष-। ('गो* ) ३ अध्यन्तौ--वाणान्क्षिपल्ती । ( यो० } 
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त. यदद तक कि, दोनों ने मारे याणों के आकाश ढक दिया । वे 
गानों दोषरहित, बड़ी फुर्तों सुन्दरता से वाण चला रहे धे 
अथवा युद्ध कर रहे थे ॥ २६॥ 
उभा ता तुमुल पारं चक्रतुनेरराफ्तसे। । 
तयोः पृथक पृथक्‌ भीमः शुश्रुवे तुमुलखन; ॥३०॥ 
, दोनो लएमण मरोर इन्द्रभोव ठुबुल युद्ध कर रहे थे! 
के भयङ्कर सिइनाद फा शब्द अतरग अलग खुन पड़ता 
[॥३०॥ 
प्रकम्पयञ्जनं यारो निर्यात इव दारुणः । 
स तयोम्राजते शब्दस्तदा समरसक्तयोः ॥ ३१ ॥ 


सुधोरयोर्निएनतोगगने मेघयेयिया । 
Cc फे, ~ © 
सुवणापुहर्नाराचेवलवन्ती कृतब्रणो ! ३२ ॥ 
घञ्चपात की तरह उस घोर दारुण पिहनाद को लुन, सुनने 

चार्ली के हृदय कॉप उठे। उन रणोन्मत्त दोनों पीरो के गर्जन 
का शब्द, ऐसा जान पड़ता था, मानों झाकाश में बड़े जोर 
से बादलों को भयङ्कर ८एगडाइट हो रही हो । छुवर्य पुँख 
याले नाराचो से दानों वलवानों के शरीर घायल हो जाने 

३१॥ ३२॥ 

प्रसुखुवाते रुधिरं कीर्तिमन्तो जये धृती । 

ते यात्रयोनिपतिता रुक्मपुङ्काः शरा युधि ॥ ३३ ॥ 


विजय शार कीति पाने के लिये यल करते हुए उन दोनों 
चलशालियां के घावा से रुधिर को धारां बह रही थीं । 
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उस समंय सुवरजपँख वाले वाणं उन दोनें के शरीर का भेदन 
कर ॥ ३३ ॥ 
असङनद्धा विनिष्पत्य विविश्यधरणीतलम्‌ । 
अन्ये सुनिशितैः शखस्तराकांशे संजघट्रिरे ॥ ३४ ॥ 


रुघिर से तर हो, धरती में घुस जाते थे। दोनों तीशे के: , 
बलाचे हुए वहुत पेते पेने श्र श्राकाश में एक दूसरे से रकी 


खा कर ॥ २४॥ 
वभ झुश्चिस्छिदुआन्ये तयेवाणा) सहस्रशः 
स बभव रणो घोारस्तयावाणमयश्रय! ॥ ३५ ॥ 
हूर जाते थे और उनके हज्ञारो टुकड़े हो जाते थे । उस युद्ध 
में बढ़े बड़े भयङ्कर वाशों का ऐसा ढेर छग गया ॥ ३५ ॥ 
अग्निभ्यामिव दीप्ताभ्यां सत्रे कुशमयश्चयः 
तयोः कृतत्रणो देहो शुशुभाते महात्मनो; ॥ ३६ ॥ 


जैसा कि किसी यक्ष में प्रज्वलित दो आग्नियों. के वीच में कुशों 
का ढेर लग जाता हे । उन दोनों वलचानों फे शरोर घायल हो कर 


पेसे शोभायमान हो रहे थे ॥ ३६ ॥ 
[ सपुष्पाविष निष्पत्रो बने शांल्मलिकिंशुका । 
चक्रतुस्तुमुछँ धारं सन्निपातं मुहुयहः ॥ ३७ ॥ 
जैसे विना पत्र के और फूले हुए देश और सेंमर के बृत्त किसी 


चन में खड़े हो । वार वार एक दुसरे. के वाण मारते हुएं वे दोनों 
तुमुल युद्ध कर रहे थे ॥ ३७ ॥ 
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इन्द्रजिठकषमणश्चैव परस्परवधैपिंणै | 
लक्ष्मणो रावणिं युद्धे रावणिश्वापि छक्ष्मणम्‌ ॥३८॥ 
इन्द्रजीत और लक्ष्मण दोनों ही पक दूसरे का घध करना 

चाहते थे'। इस युद्ध में लक्ष्मण इन्द्रजीत के ऊपर और इन्द्रजीत, 
लँद्ैमेण के ऊपर 1 ३८॥ . 

अन्योन्यं तावभिघ्नन्तौ न श्रमं प्रत्यपताम । 

वाणजाले! शरीरस्यैरवगाहेस्तरखिनौ ॥ ३९ ॥ 
शुशुभाते महावीय परूढाविव पवती | 
तये रुधिरसिक्तानि संहृतानि शरैभृशम्‌ ॥ ४० ॥ 


परस्पर प्रहार कर रहे थे, किन्तु दो में से पक भी थकता न 
शा | छगों में गड़े हुए वाणों से उन दोनों बलवान वीरो की 


, अ. सो शामा हो रहो थो; जेली छृत्तों से युक्त दो पर्वतों कौ शोभा 
है। वे दोनों रक से नहाण हुए थे और वाणो से उनके शरीर 


i थे ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 

वभ्राजुः सवगात्राणि ज्वडन्त इवे पादकाः. । ` 

तयोरथ महान्कालो व्यत्ययाय॒ध्यमानयो! ! 

न च तो यद्धवेपुख्यं श्रमं वाप्यपजग्मतुः ॥ ४१ ॥ 
नो ऐसे जान पड़ते थे, मानों जलती हुई थग हों। इस 
"प्रकार लड़ते लड़ते उन: दोनों को. बहुत. देर हो गयी । किन्तु दो 
में से ता काई थका और न. कोई हारा. दीः॥ ४१ ॥ 

अथ समरपरिश्रमं निहन्तु 
समरमुंसेष्वजिंतस्य लक्ष्मणस्य | 
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प्रियहितशुपपादयन्महीजाः 
समरुपेत्य विभीषणोअतस्थे ॥ ४२ ॥ 
इति पक्षोननवतितमः सर्गः ॥ 


. इतने में महात्मा विभीषण, युद्ध में भ्रपराजित लक्ष्मण जी के 
रणाश्रम का दूर करने के लिये, तथा ढनका प्रिय श्र हितसाथन 
करने के उद्देश्य से उनके पास जा खड़े हुए ॥ ४२ ॥ 


युद्धकाएह का नवासीवी सर्ग पुरा हुआ्रा । 
EN, 
' नवतितमः सर्गः 
—:0१— 
युध्यमानौ तु तौ दष्ट्वा प्रसक्तो नरराक्षसौ । 
प्रभिन्नाविव मातङ्गा परस्परवयैषिणि ॥ १ ॥ 
परस्पर वध करने को इच्छा किये मद से अथे हो दाथिए 
के समान भिड़े हुए लदमण जी और इन्द्रजीत के देल ॥ १॥ 
तो द्रष्टुकामः संग्रामे परस्परगतो बळी-। --- 
, शूरः स रावणप्राता तस्थै संग्राममूर्धनि ॥ २ ॥ 
उन दोनों का युद्ध देखने के लिये, रावण के भाई शूर लियीषगा 
समरमूमि में जा खड़े हुए ॥ २॥ 
ततो विस्फारयामास महद्धुनुरवस्थित) । 
उत्ससजे च तीए्ष्णाग्रान्राक्षसेषु महाशरान्‌ ॥ ३ ॥ 


| तदनन्तर सपने विशाल धनुष को .ठंकोर' कर, वे रात्तसों के 
' ऊपर पेने पैने और बड़े बड़े तीर छोड़ने लगे ॥ ३ ॥ 
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ते शराः शिखिसङ्काश्ञा निपतन्तः समाहिता । | 
राप्सान्दारयामासुर्वज्जाणीव महागिरीन ॥ ४॥ .. 
जैसे वज्ञ पहाड़ का चूर चूर कर डालता है; पैसे ही भ्न 
के समान उन वाणों ने निशाने पर लग, रात्तसों के शरीरों का दिन्न 
भिन्न कर डाला ॥ ४॥ 
विभीषणस्यानुचरास्तेऽपि शूछासिप्िः । 
' चिच्छिदुः समरे वीरानरक्षसान्राक्षसोत्तमाः ॥ ५॥ _ 
विभीषण के चारों रा्सधेछ मंत्री भो शूज आर पट्टों से 
बड़े बड़े चीर राक्षसों का संहार फर रहे थे ॥ ५ ॥ 
राक्षसैस्तेः परिष्टतः स तदा तु विमीषणः । 
वशी मध्ये परहृष्टानां कळभानामिव द्विपः ॥ ६ ॥ 


उस समय विभोपण डन अपने चारा मंत्रियों के वीच शाभाथ 
[न हो रहे थे , मानों हाथियों के चार वच्चों के बीच में गजराज 


शोभित हो हरा हा ॥ ६ ॥ 

ततः सञ्चोदयानो वै हरीन्रक्षो रणमियान । 

उवाच वचनं काळे काल्ज्ञो रक्षसां वर! ॥ ७॥ 

उचित समय को ' पहिचानने वाले रा्तसधेछ .विभीषण रण- 

,प्रिय/चानरों के उत्साहित करते हुए उस समय के भ्रनुरूप 
यह वचन वाले ॥ ७॥ ` 

एकोऽयं राक्षसेन्द्रस्य 'परायणमिव स्थितः 

एतच्छेपं बलं तस्य कि तिष्ठत हरीश्वराः ॥ ८. 


१ परायणं--ग्रतिः । (यो) ` | 
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हे वानरों | यह इन्द्रोत ही रावण का प्रव पकमात्र सहारा रह 


गया है और श्रव यही थोड़ी मी सेना वच रहो है । सा तुम खड़े 
खड़े क्या करते हों ? ॥ ८ ॥ 


अस्मिन्विनिहते पापे राक्षसे रणमूधनि। 
रावणं वजयित्वा तु शेषमस्य इतं वलम्‌ ॥ ९ ॥ 


यद्ध में इस पापी. राक्षस इन्द्रजीत के मारे जाते ही फिर रावण 
को छोड़ भार कोइ लड़ने वाला नहीं रह जायगा । (सा इन सव के! 
मार गिराओ जिससे वच कर पक भी लौट कर लङ्का में न जाने. 
पावे')॥ € ॥ ' 


हस्ता निहतो वीरो निकुम्भश्च महावलः 
कुम्भकणथ छुम्भश्र धमराक्षश्च निशाचर; ॥ १०॥ 

_ जम्बुमाली महामाळी तीश्‍णवेगोंश्शनिप्रभः 

. मुम्नप्नो यज्ञकोपश्च वजदष्रथ राक्षसः ॥ ११॥ 

संहादी विकटे निप्नस्तपना दम एव च'। 
प्रधासः प्रघसश्चैष प्रजह्दो जङ्घ एव च 1 १२॥ 
अंगिकेतुश्च दुधा रिमकेतुश्च वीर्यवान्‌ । 

* ` विद्युज्जिहों दविजिइ सूर्यशत्रुथ राक्षसः ॥ १३ ॥ 

` अकम्पनः सुपाशवश्च चक्रमाली च राक्षसः | | 
कम्पनः सुतवन्तो तौ देवान्तकनरान्तकै ॥ १४ ॥ 
एंतान्नि हत्यांतिवळान्बहून्राक्षससत्तमान | 
वाहुभ्यां सागरं तीला छङ्घघतां गोपदं लघु ॥१५॥ 
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देखे सीर प्रहस्त, इलयान निकुस्भ, छुम्भकण, कुम्भ, शूरा, 
अग्युमाली, महामाली, नोद्णगेग, श्रणनिप्रम, सुप्रप्न, यज्ञ सिप, 
वजदष्र, संहादी, विकट) निधन, तपन, दम, भघास, प्रधस, प्रजंध, 
जंघ, पमिकेनु, पराक्रमी रश्मिरेतु, वियुजिह, द्विजिह, पुयोशतर, ` 
अकम्पन, लुपाइवे, चक्रमाली, कम्पन, बलवान देवान्तक नरात्ठक 
धादि इन प्रत्यन्त बलवान एवं वदत से राक्तसों के मार कर ; तुम 
सारा समुद्र पेर छुने हो, सा इस गाय के जरुर समान हटे 
के गदे पो नाँचना दुभ्हारे लिये कोन बड़ी दात है॥ १०॥ 
११॥१२॥ १३॥४॥ १५ ॥ i 


एतावदेव शेषं वो जेतव्यमिह वानराः । 
हता; सर्वे समागम्थः राक्षसा बलदर्पिताः ॥ १६॥ 
बस प्रव इतने ही ता वन रदे. हैं, सा हे वानरों! इनके भी 
Br फर डालो! । समरभूमिः में जे वल कै ध्यहंकारी राक्तसगण 
; उनमें से एक भी जीता जागता लौट कर नहीं जा सका 
अर्थात्‌ मारा गया ॥ १६ ॥ 
अयुक्तं निधनं कत. पुत्नरंय 'जनितुगैम । 
घुणामपास्य रामार्थे निहन्यां भ्रातुरात्मजम्‌. ॥ १७॥ 
` , यचपि मेरे लिये यह उचित नहीं है' कि; में चचा हो कर पुत्र 
" “हीय अपने भतीजे का वघ करे; तथापि में श्रीरामचन्द्र जी फे 


“लिये ( इस निन्द्य कार्यको कर) निन्दा की कुछ भो परवाह 
न कर, सपने बड़े भाई के पुत्र अर्थात्‌ श्रपने भतीजे को मारता 


हैं॥ १७॥ .. ' ' 
१ जनितुः जनयितुः--पिवृन्यस्यैलर्षः । ( गो०) ' 


न 
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इन्तुकामस्य मे वाष्पं चल्लुश्रेद निरुध्यति । 
तमेवेष महावाइळक्ष्मणः शमयिष्यति ॥ १८ ॥ 
झया करूँ में जब इसे मारना चाहता हैं; तव मेरी ग्राँखों में 
झल भर आते हैं। से इसका, मदावलवान लक्ष्मण जी दी शान्त 
करेंगे भर्थात्‌ इन्द्रजीत का वध करेगे ॥ १८॥ 
वानरा घत सम्भूय भृत्यानस्य समीपगान्‌ । 
इति तेनातियशसा राक्षसेनाभिचादिताः ॥ १९ ॥ 
है घानरौं ! तुम लोग भागे बढ़ कर, इन्द्रजीत के समीप खड़े हुए 
रात्तसो को मार डालो । जव इस प्रकार यशप्वी विभीषण ने 
उन वानरों को उत्साहित अथवा उत्तेजित किया ॥ १६ ॥ 
वानरेन्द्रा जहृषिरे छाङगुलानि च विच्यधुः 
ततस्ते कपिश्षादूछाः धवेछन्तश्च घ्ुइष्‌हः ॥ २० ॥ - 


तब वानर यूथपति इषित हो पँछै फटकारने लगे शोर वे का, 
शादूल वार बार सिइनाद्‌ करने लगे ॥ २० ॥ 


ुग्न॒चुर्विविधान्नादान्मेघान्दष्ट्रे वर्हिणः 
जाम्बवानपि तेः सवैः खयूथैरपि संद्ृतः ॥ २१ ॥ 


घे वानर चोर उसी प्रकार विविध प्रकार की वालिया चाल रहे 
थे, जिस प्रकार मोर बादलों के देख वाला करते हैं। उन वाःपरें 
के साथ घ्रपनी भात्तुओं को सेना लिये हुए जास्वचान भो जा 
मिले ॥ २१॥ 
अश्ममिस्ताडयामास नसैदेन्तेश्र राक्षसान्‌ । 


निघ्न्तसक्षाधिपतिं राक्षसास्ते महाबला; ॥ २२ ||, 
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© ५. 
परिचनुभय त्यकत्वा तमनेकविधायुधा! । 
शरः परशुभिस्ीप्षणः पंहिशयष्टितोमर। ॥ २३ ॥ 
वे रोद भालुको सहित पत्थरों नखों और दांतों से रात्तसों 
का संदार करने लगे । मदाचली राततसों ने भी पैने पने वाणों, 
फरसों, पानो, याटियों शरोर तामरादि विविध प्रकार के घायुघो 
मे निर्मेय हो, ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
जाम्यवन्तं गधे जश्लुर्निप्नन्त राक्षसी चमूम्‌ । 
स सम्पशरस्तुमुल! संजज्ञे कपिरक्षसाम्‌ ॥ २४ ॥ 
युद्ध मे टस राततमो सेना फा संहार करते हुए जाग्ववान पर 
प्रहार किया । वानरो भर रात्तर्पो का भयानक युद्ध हुआ ॥ २४ ॥ 
देवासुराणां क्रुद्धानां यथा भीमो महाखनः । 
इनुमानपि संक्रुद्ध/ साल्युत्पाव्य वीर्यवान्‌ ॥ २५ ॥ 
उन युद्ध करते हुए राक्षस और वानरो का वैसा ही सिंहनाद' 
हो रद्दा था; जेसा कि, मुद्ध दो फर लड़ने वाले. देवताओं और 
मसुरो के युद्ध में दुध्या था। उधर वलवान इमान जी ने भी 
( नइमण फो अपनी पीठ से नीचे उतार ) भ्रत्यन्त कुपित हो, एक 
साल फा पेड़ उखाड़ लिया ॥ २५ ॥ 
रक्षसां कदनं चक्र समासाच्च सहस्रः । 
स दरा तुमुळं युद्धं पिदव्यस्पेन्द्रनिधुधि ॥ २६॥ 
रोर उससे उन्हाने इज्ञारो रातसों को मार डाला। उधर 
इन्द्रजीत प्रपने चचा विभीषण फे. साथ कुछ समय तक युद्ध 
कर, ॥ २६ ॥ 
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लक्ष्मणं परवीरध्न॑ पुनरेवाभ्यपावत । , 
तै प्रयुद्धी तदा वीरौ मधे लक्ष्मणराप्ष सा ॥ २७॥ 
फिर शत्रुहत्ता' ल्त्मण जी को ओर मुड़ा। उस संग्राम में 
युद्ध करते हुए दोनों वीर इन्द्रजीत ओर दमण ॥ २० ॥ 
शरोघानभिवषन्ता जघ्रतुस्ता परस्परम्‌ । 
अभीक्षणमन्तदं धतु! शरजाठेमेहाबळी ॥ २८ ॥ 
पक दूसरे पर बाणवर्षा कर प्रहार करते लगे 1 मे देनों महाः ` 
बली योद्धा कमो कमी शरजाल्ल से ऐसे ढक जाते थे ॥ २८ ॥ 
चन्द्रादित्योवियो्णान्ते यथा मेघेस्तरस्विनो । - 
न ह्यादानं न सन्धानं घञुषो वा परिग्रहः ॥ २९ ॥ 
न विप्रमोक्षो वाणानां न विकषे न विग्रह; । 
न मुष्ठिपतिसन्धानं न छक्ष्यग्रतिपादनम्‌॥ ३० ॥ 
अदृश्यत तयोस्तत्र युध्यतोः पाणिलाघवात्‌ । 
चापवेगंविनिमुक्तवाणजाठे: समन्ततः ॥ ३१ ॥ 


जैसे वर्षाकाल में शीघगामी घूर्य और चन्द्र मेघजाल में लिप 
जाते हैं। वे दोनों ऐसी फुत्ता से बाण चला रहे थे कि, यहः र 
देख पड़ता था कि, कव उन्होंने बाण तरकस से निकाला, कव 
उसे रोदे पर रखा, कव दृहिने वाण 'हाथ में ( घूमा फिरा कर ) 
चनुष पकड़ा, कव कान तफ रोदा तान कर वाण छोड़ा, कब धनुष 
हटने पर दूसरा धन्नुष लिया। कड हे मुट्ठी बांधते हैं ओर कब 
निशाना बेध ते है । इस प्रकार पे अद्ुश्य रह कर पनी आपनी 


नवतितमः सग; ६७५ 


हस्तजाघयता दिया जव दे।नों घोर लड़ रहे थे, तव उनके धनुष 
से पढ़ पंग से छूटे दप राणा से चारा. ओ।र ॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१॥ 
अन्तरिक्षे हिं संछन्ने न रूपाणि चकाशिरे । 
लक्ष्मणा रावणि पाप्य रावणिापि लक्ष्मणम्‌ ॥२२॥ 
पाफाश ढक गया था जिससे कोई भो वस्तु देख नहीं पड़ती 


पो] फेवल लक्ष्मण जी इन्द्राव के झर इन्द्रजोत लक्ष्मण के 
मॉक फर दाण चला रद थे ॥ ३२ ॥ 


अव्यवस्था भनत्यग्रा ताभ्यामन्यान्यबिग्नदे | 
ताभ्यामुभाभ्यां तरसा विरुप्टर्विशिखें! जितैः ॥३३॥ 
उन दनो की लड़ाई में ऐसी गडबडी हुई कि, यह अपनी ओर 
का हु यर यह शत्र को पार का _--यद जानने को व्यवस्था न रह 
F की । पे दोनों चोर योद्धा बढ़े घेग से पेने पेने वाण छोड़ रहे 
॥ ३३ ॥ 
निरन्तरमिवाकाशं वभूव तमसाहतम्‌ । 
ते; पतद्भिश्च वहुमिस्तया; शरश्ञतेः शितेः ॥ ३४ ॥ ` 
उन वाणों के चलने से श्राकाशा विल्कुल ढक गया सोर 
0०21 रा छा गया । उन दोनो फे चलाये डुए सैकड़ों हज़ारों पैने 
कुएं से ॥२४॥ 
दिशश्च भदिशश्षव वमूषुः शरसङ्कुला; 
तमसा संतं सवमासीद्वीपतर महत्‌-॥ रे५ ॥ 
समस्त दिशाएँ और विदिशाएँ वाणमयी छै गयी । चारों 
धरोर घन्धकार छा कर वडा भयङ्कर जान पड़ने लगा 1 ३१ ॥ 
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है 


अस्तं गते सहस्रांशो संहर्त तमसेव हिं । 
रुधिरोधमहानद्य! प्रावतन्त सहस्रशः ॥ ३६ ॥ 
थोड़ी ही देर वाद्‌ सूर्य के प्रस्त होने पर और भी अँधेरी छा 
गयी। हज़ारों प्रवाहो से लेह को नदियाँ वह निकली ॥ ३६ ॥ 
` क्रव्यादा दारणा वाम्मिश्रिक्षिपुभीमनि;ःखनसू | 
` न तदानीं वो वायुने च जज्वाल पावकः ॥ २७ ॥} 


माँसाहारी क्रूर पत्तीगण चारों प्रोर विकट चीत्कार कर उठ । 
न तो उस समय इवा चल रही थी और न भ्राग ही जलती 


थी ॥ ३७ ॥ | 
“ स्वस्त्यस्तु लोकेभ्य इति जजरपुध महर्षयः | ` 
सम्पेतुथात्र सम्पाप्ता गन्धर्वाः सह चारणैः ॥ ३८ ॥- 
यह देख कर ( युद्ध देखने के लिये आये हुए भ्राकाशस्थित ) 
महर्षि, यह कह हो रहे थे कि, सव लोगों का मङ्गल दो कि, इसी 
बीच में चारणों सहित गन्धव भी वहाँ भरा गये ॥ ३८॥ - 
अथ राक्षससिइस्य कृष्णान्कनकभृषणाम्‌ | 
शरेश्‍चतुर्थिः सौमित्रिविव्याध चतुरो इयान्‌ ॥ ३९७ 
® 


इतने में लक्ष्मण जी ने चार वाण चला कर, इन्द्रज्ञीत के रथ) 
के काले रंग के और खु 


वर्णं के थाभूषणो से सूषित; चारों घोाडो 
का वेध डान ३३ ` ,: ` . | , 


~. ततोश्रेण भल्छेन शितेन निशितेन च। .. 
सम्यूणायतमुक्तन शुपत्रेण सुवचेसा ॥ ४० | 


नंति तसः सगै १ ६ ७७ 


तेद्रनन्तर लदमण जो ने पीले रंग +, पेने, फान तक खींच 
कर छोड हुए, सुन्दर पूजा से युक्त थोर चमचमाते भक वाश 
से॥९०॥ 
महेन्द्राशनिकल्पेन सूतस्य विचरिष्यतः | 
स तेन वाणाशनिना तलशब्दानुनादिना ॥ ४१ ॥ 
जो इन्द्र फे चज फे समान था धोर जिसके रोदे से छोड़ते 
समय, पज्ञपात फे समान शब्द्‌ हुमा, लक्ष्मण जो ने समरभूमि में 
4 पर घूमते एप इन्द्रोत के सारवी फा ॥ ४१ ॥ 


लायत्राद्रापवः श्रीमाङ्शिरः कायादपाहरत्‌ । 
स यन्तरि महातेजा इते मन्दादरीशुतः ॥ ४२ ॥ 
सिर, बडो सफाई से घड से काट डाला । सारथी के मारे ज्ञाने 
एर महातेजस्वी मन्दोदरी का पुत्र इन्ट्रज्ञीत ॥ ४२॥ 
स्वयं सारथ्यमकरोत्युनशच धचुरस्पृशद | 
तदट्रेतमभूत्तत्र सामथ्यं पश्यतां युधि ॥ ४३॥ 
स्वयं ही रथ हाँकुता था घोर धन्नुप भो चलाता था । इस युद्ध 
में उसका सारथीपन फा काम ( घोर साथ ही साथ वाण चलाने 
का काम ) देख कर, लोगों फो उसकी साम्यं पर वड़ा आश्चयं 
शुश्या ॥ ४३॥ 
येषु व्यग्रहरतं तं विव्याध निशितैः शरेः । 
धनुष्यथ पुनव्येग्रे हयेषु मुमुचे शरान्‌॥ ४४ ॥ 
जव मेघनाद रथ हाँकता, तव लक्ष्मण उसके ऊपर .वाणों को 
वर्षा करते और जव वह फिर घबड़ा कर धनुष वाण लेता; तव वे 


घोड़ी के वाण मारते थे ॥ ४४॥ . 
; वा० रा? यु०--६२ 
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छिद्रेषु तेषु वाणेपु सापित्रिः शीम्रविक्रम; 
अदयामास वाणौधेर्विचरन्तमभीतवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
दार करने का अवसर पा, फुर्वोने लक्ष्मण जी उसे चाणों को 
वर्षा से भलीभाँति घायल कर रहै थे। तो मी वह निमय दी 
समरमूमि में विचर रहा था ॥ ४५ ॥ 
निहतं सारथिं दृष्टा समरे रावणात्मजः । 
जहे समरोद्धप विषण्णः स वभूव इ ॥ ४६ ॥ 
लडाई में सारथी को मरा हुआ देख, इ्द्रजीत इतोत्साह हो गया | 
झर विषाद ने उसे ग्रा घेरा ॥ ४६ ॥ 
विषण्णवदनं दृष्टा राक्षसं हरियूथपाः । 
तत; परमसंहृष्टा लक्ष्मण चाभ्यपूजयन्‌ ॥ ४७॥ 
इन्द्रजीत को विषादयुक्त देख, वानरयूथपति परम हपित षी | 
लष्मण जी की प्रशंसा करने लगे ॥ ४७॥ | 
ततः प्रपाथी शरभो रभसो गन्धमादनः । 
अपृष्यमाणाशचत्वारशचङ्रुवेगं हरीश्वराः ॥ ४८ ॥ 
तद्नम्तर प्रमाथो, शरभ, रसस शौर गन्धमादन ये चार 
घानरथूथपति, इन्द्रजीत का वीरस सह्य न कर बड़े ज्ञोर से ॥ ४८ 
ते चास्य इयमुख्येषु तृणमुत्खुत्य वानराः 
तुषु सुमदावीया निपेतुभीमविक्रमाः ॥ ४९ ॥ 


ऊपर के उछल फर, फुर्ती के साथ इन्द्रजीत के चारों घाड़ों पर 
अपना सम्पूणं बल लगा भ्रति भयडूर विक्रम से कूदे ॥ ४६ ॥ 


नवतितमः सर्गः , ३७१ 


तेपामधिष्टितानां तर्वानरेः पर्वतोपमः । 
मुखेभ्यो रुधिरे रक्तं हयानां समवर्तत || ५० || 
उन पर्वताकार बानरों के, घोड़ों की पीठ पर कृदने से चारों 
घाडी फे मुग् से रक वहने लगा ॥ ४० ॥ 
ते ह्या मयिता भग्ना व्यसवो धरणीं गताः । 
ते निहत्य क्यास्तस्य प्रमथ्य च महारथम्‌ । 
» * © 
पुनमत्पत्य वेगेन तस्थुलक्ष्मणपाइवतः ॥ ५१ ॥ 
वे घाड़े पिस गये. उनके शरीर चूर हो गये भोर घे निर्जीच हो, 
भूमि पर गिर पढ़े । थे वानर उन घोड़ों को इस प्रकार मार ओर 
रघ को चकनाचूर कर, पुनः उछज् कर बड़ी तेज्ञो से लक्ष्मण जी 
- कै पास जा खढ़े हुए ॥ ५१ ॥ 
स इताइवादवप्लुस्य रथान्मथितसारथैः | 
शरवर्षेण सामित्रिमभ्यधावत रावणि$॥ ५२ ॥ 
घोडा भोर सारथी के मारे जाने पर इन्द्रजीत रथ से कूद पड़ा 
पौर वार्गो की वर्षा करता हुश्रा जदमण जी फे ऊपर दोड़ा ॥५२॥ 
ततो महेन्द्रभतिमः स लक्ष्मणः 
पदातिनं त॑ निशितैः शरोत्तमैः । 
सजन्तमाजा निशिताव्शरोत्तमान्‌ 
भृशं तदा वाणगणन्यवारयत्‌ ॥ ५३ ॥ 


इति नवतितमः सर्गः ॥ 
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यह देख, इन्द्र को समान लक्ष्मण जी ने पैदल दोडते हुए 
झोर पेने रोर चेएखे वार्णो का छोड़ते हुए "इन्द्रजीत कोा वहुत से 
पेने घोर चेएखे बाण वर्षा कर राक दिया ॥ ४३ ॥ 


 युद्धकाणड का नब्वेवाँ संगे पूरा हुआ । 
—%— 
एकनवतितमः सर्गः 
ना कैद क 
स हताश्वा महातेजा भूमौ तिष्ठन्निशाचर! । 
इन्द्रजिसरमक्रद्‌ः सम्मजञ्बाल तेजसा ॥ १ ॥ 
घाड़ों के मारे जाने से महातेजस्वी इन्द्रजीत धरती पर खड़ा 
हुआ अत्यन्त कुपित था झोर तेज से प्रज्वलित हो रहा था ॥ ! 
तौ धन्विनो जिघांसन्ताबन्योन्यमिषुभिभृश्ञस्‌ । 
विजयेनाभिनिष्क्रान्तो वने 'गजहपोविय ॥ २ ॥ 
वन में युद्ध करते हुए, दो श्रेष्ठ हाथियों की तरह वै दो धनुष- 
धारिया में श्रेष्ठ योद्धा, एक दूसरे का संहार करने के उद्देश्य से, 
' एक दूसरे पर वाणों की वर्षा कर रहे थे ॥ २॥ 
निबहयन्तंश्चान्योन्यं ते राक्षसवनौकसः 
भतार न जहुयंद्धे रसम्पतन्तस्ततस्ततः ॥ ३ ।। 
वानर अर निशाचर भी अपने भ्रपने स्वामिया के न त्याग 


कयाय यला 


ळी क के ता य 
१ गजवृषाविव--गजश्रेष्ठाविच । (गे।० ) २ पस्पतन्तस्तत:--परितः+ 
सञ्चरन्तः । ( गो० ) 


पकनवतितमः सर्गः ९८१ 


ततस्तान्राकषसान्सर्तरानहर्पयन्राबणात्मजः । 
७ £ tS 
*स्तुवाना इपमाणश्च इदं वचनमत्रवीत ॥ ४ ॥ 
तव इन्द्रजीत उन सव रात्तसों को उत्साहित करने फे लिये 
हपित हो उनको बड़ाई फर यहद वाला ॥ ४॥ 
तमसा बह़लेनेमाः संसक्ताः सवतो दिशः 
८ नेह. विज्ञायते खां वा परो वा राक्षसोचमाः ॥ ५ ॥ 
हे राक्षसधष्टो ! रात हा जाने फे कारण सब सोर भ्रन्धकार ही 
प्रन्धकार छाया हुमा हे । श्रतः इस समय शपना ओर पराया नहीं 
जान पड़ता ॥ ५ ॥ 
धृष्टं भवन्तो युध्यन्तु हरीणां मोहनाय वे । 
अहं तु रथमास्थाय आगमिष्यामि संयुगम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रतः वानरों को ध्रोखा देने फे लिये आप लोग ढिठाई के साथ 
-.4त्‌ दृद्तापूर्वक लई । में दुसरे रथ में वैठ कर श्रमो समभूमि 
में लोट कर भ्राता हूँ ॥ ६ ॥ 
तथा भवन्तः कुर्वन्तु यथेमे काननौकसः । 
न युध्येयुदुरात्मानः अविष्टे नगरं मयि॥ ७ ॥ 
शाप लोग तव तक कोई ऐसा उपाय करना कि, मेरे नगरी में 
“ज्ञा? पर ये दृष्ट वानर युद्ध ही न करे ॥ ७॥ 
इत्युक्त्वा रावणसुतो वञ्चयित्वा वनौकसः । 
प्रविवेश पुरीं छक्का रथहेतारमित्रहा ॥ ८ ॥ 


१ स्तुवान'--स्तुवन्‌ । आपः शानच । ( पो० ) 
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यह कह कर श्रौर वानरों को धोखा देकर शभुहम्ता इस्द्रजीत 
दूसरा रथ लाने के लिये लड्कापुरी में चला गया ॥ ८ ॥ 


स रथं भूषयित्वा हु रुचिरं हेमथूपितस्‌ । 
प्रासासिशरसम्पूण युक्त परमवाजिभिः ॥ ९ ॥ 
लङ्का में जा उसने खुवणंभूषित पक छुन्दर रथ सजदाया । 


क 
क 


उस रथ में बहुत से प्रास, तलवार भोर वाण रखे इुए थे श्रु न 
अच्छे घाडे जुते हुए थे ॥ ६ ॥ 

अधिष्टितं इयत्ञेन सूतेनाप्तोपदेशिनाः । 

आरुरोह महातेजा रावणिः समितिज्ञयः ॥ १० ॥ 


उस रथ का चलाने वाला ज्ञा सारथी था वह घोड़े के अ 
वात ज्ञानने वाला एवे शली सलाह वतलाने वाला था । स 


~ 


विज्ञयी महातेजस्थी इन्द्रजीत उस रथ पर सवार हुआ ॥ १०॥ | 
` स राक्षसगणेसुख्येवता मन्दोदरीसुतः । 
नियैयौ नगरात्तुणं कृतान्वबळचोदितः ॥ ११॥ ` 


इस वार मन्दोद्रीपुंत्र इन्द्रजीत के साथ प्रधान प्रधान राक्षस 


ओर दो लिये। मोत का भेजा हुआ इच्धजोत फिर तुरन्त ही नगरी 
के वाहिर निकला ॥ ११ ॥ 


साऽभिनिष्कम्य नगरांदिन्द्रजित्परवौरहा । 
अभ्ययाञ्जवनेरश्वैङक्षसणं सतिभीषणम्‌ ॥ १२ ॥ 


१ हयशेन-भइवहृदयज्ञेन । ( रा० ) २ आघोपदेशिना--हितमुपदेळु- 
-__ शीछमस्तयस्यतेन ( रा० ) । ५ El 


| एकनवतितमः सर्ग; १८३ 
' श्रुहन्ता इन्द्रज्ञीत नगरी के वाहिर पहुँच, वड़ी तेज़ी से चलने 
वाले घोड़े को हकवा वदा गया: जहां विभोषण सहित लघ्मण 
जी थे॥ १२ ॥ 
ततो रथस्थमालोक्य सौमित्री रावणात्मजम्‌ । 
वानराश्च महावीर्या राक्षसश्च त्रिभीषणः ॥ १३ ॥ 
„- तव लर्ण, विभीषण तथा भ्रन्य वानरगण इन्द्रजीत को दूसरे 
थ्‌. मैं वेडा हुआ देख, ॥ १३ ॥ 
विस्मयं परमं जग्मुलांधवात्तस्य धीमतः । 
रावणिशचापि संक्रुद्धो रणे वानरयूथपान्‌ ॥ १४ ॥ 
पातयामास वाणौधेः शतशोऽथ सहस्रशः । ` 
स मण्डलीकृतधन्‌ रावणिः समितिञ्जयः ॥ १५॥ 
hg बुद्धिमान इन्द्रजीत की फुती पर बड़े विस्मित हुए । 
र्भ तो इन्द्रजीत क्रोध में भर युद्ध करता हुआ सैकड़ों हज़ारों 
. घानरयूथपतियोँ को घाण मार कर गिराने लगा। समरविजयी ` 
इन्द्रजीत ऐसी फुर्ती से लड़ रहा था कि, उसका धनुष सदा 
मणडलाकार ही देख पड़ता था ॥ १४॥ १४ ॥ 
` हरीनभ्यहनत्कुद्धः परं छाघवमास्थित; । 
ते वध्यमाना इरयो नाराचेभीमविक्रमाः ॥ १६॥ . ` 
वह क्रोध में भर बडो फुर्ती के साथ वानरों को मार रहा था । 
उस भीमविक्रमी इन्द्रजीत के नाराचों से मारे जाने पर, वानर- 
गण॥ १६॥ , 
- सौमित्रिं शरणं प्राप्ताः प्रजापतिमिव प्रजाः । 
ततः समरकोपेन ज्वलितो रघुनन्दनः ॥ १७॥ . 
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_क्षाच्मण जी के शरण में पैसे ही गये; जैसे प्रजा, प्रजापति 
( ब्रह्मा ) के शरण में जाती है । तव तो समरकोप से प्रज्वलित हो 
लक्ष्मण जो ने ॥१७॥ । 


चिच्छेद कामुक तस्य दशयन्पाणिलाधवस्‌ । 
साऽन्यत्का्णुकमादाय सञ्यं चक्रे त्वरन्निव ॥ १८॥ 
झपने हाथ को सफाई दिखलाते हुए इन्द्रजीत का धनुष कार 
डाला। इन्द्रजीत ने दूसरा धद्नुप लिया ओर बहुत जब्दी से' ॐ 
पर रोदा चढ़ाया ॥ १८॥ 
तदप्यस्य त्रिभिर्वाणेलेक्ष्मणो निरकृन्तत । 
अयैनं छिन्नपन्वानमाशीविषविषेषमः || १९ ॥ 


उस धनुष को भी लक्ष्मण ज्ञी ने तीन वाश चला कर काद 
डाला। इस प्रकार इन्द्रजीत का दूसरा धनुष काट, तव लर NN 
जी ने विषधर सर्प की तरह विषैले ॥ १९॥ 


विव्याधोरसि सौमित्री रावणिं पञ्चभिः धरै; । 
ते तस्य कायं निभिच महाकामुकनि!सुता; ॥ २० ॥ 


पाँच वाण इन्द्रजीत की छाती में मार कर उसे घायल किया। 


लक्ष्मण जो के विशाल धनुष से छूटे हुए घे पाँचों वाण मेघनाद के 
शरोर का फोड़ कर ॥२०॥ ' | 


निपेतु्भरणी वाणा रक्ता इव महोरगाः । 
स भिन्नवमा रुधिरं बमन्वक्त्रेण रावणिः ॥ २१ ॥ 


रक्त में सने हुए लाल रंग फे साँपों की तरह पृथिवी पर जा 


गिरे। इन्द्रजीत का कवच हूर गया ओर उसके मुख से .खून 
निकलने लगा ॥ २१ ॥ “ 


कि 
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जग्राह कामुकश्रप्ठं दृढज्यं वलवत्तरम्‌ । 
स लक्ष्मणं समुदिश्य पर लाघवमास्थितः ॥ २२॥ 
तव उने बड़ी मजबूत प्रत्यश्चा घाला पक उत्तम धनुष छे 
वड़ो सफाई के साथ लक्ष्मगा के निशाना वना ॥ २२ ॥ 
वदप शरवर्षाणि वर्षाणीव पुरन्दरः 
© 
, सुक्तमिन्द्रजिता ततु शरवपमरिन्दमः ॥ २३ ॥ 
अवारयदसम्भ्रान्तो लक्ष्मण; सुदुरासदम्‌ । 
दशयामास च तदा रावणि रघुनन्दनः ॥ २४ ॥ 
उनके ऊपर वैसे ही वाणवृष्टि को जैसे इन्द्र जलवृष्टि करते हैं । 
इन्द्रजीत फे चलाये वार्थो को वृष्टि को जिसे कोई दसरा नहीं राक 
र था, शत्रहन्ता लक्ष्मण जी सहज में रोक फर, मेघनाद को 
ना पराक्रम दित्ता रद थे ॥ २३ ॥ २४॥ 
असम्भ्रान्तो महातेजास्तदद्गुतमित्राभवत्‌ । 
ततस्तान्ाक्षसान्सवा्तिभिरेकेकमाइवे ॥ २५ ॥ 
अविध्यत्परमक्रद्धः शीध्रा्रं' सम्मदशयन्‌ ¦ 
राक्षसेन्द्रसुतं चापि वाणाधेः समताडयत्‌ ॥ २६॥ 
डस समय महातेजस्वी शरोर धेर्ययुकत लक्ष्मण जी का पराक्रम 
सिव लोग विस्मित हुए। इस युद्ध में अपनी, शीघ्र वाण 
(बलाने छी सामर्थ्य दिखना कर, धहाँ जितने राक्षस थे, उन सव 
के ( लद्मणा जी ने ) तीन तोन वाण मारे ओर मेघनाद का भी 
मारे वाणो के ध्वस्त कर दिया ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
३ दुर्शयामास--पराक्रममिति शेषः । ( गो? ) २ शीम्रास्म्ं-अस्थ्रविषयक- . 
शीघ्रप्रयोग सासथ्य । . रा८ ) ' 


श्व ... युद्धकारडे 


साऽतिविद्धो वळवता शत्रुणा शत्रु घातिना | 
१असक्तं प्रेषयामास लक्ष्मणाय बहूञ्शरान्‌ ॥ २७॥ 


' रावणपुञ मेघनाद सो शन्रुधातों शत्रु द्वारा ध्रत्यन्त घायल हो 
लक्ष्मण जी पर अविरल वाणवृष्टि करने लगा ॥ २७ ॥ 


तानप्राप्ाब्शितेवाणेरिंचच्छेद रघुनन्दनः । 
सारथेरस्य च रणे रथिनो ?रथसत्तम! ॥ २८ ॥ ` 


शिरो जहार धर्मात्मा भरछेनानतपर्षणा | 
असूतास्ते इयास्तत्र रथमुहुर बिकवा ॥ २९ || 


मण्डळान्यभिधावन्तस्तदद्ग तमिवाभवत्‌ । 
अमर्षवशमापन्नः सौमित्रिद्दविक्रम; । ३०-॥ 


किन्तु लक्ष्मण जी उसके चलाये समस्त वाणों को बीच ही मै 
अपने पेने वाणों से काठ डालते थे। इतने में रथियों में श्रेष्ठ रथी 
धर्मात्मा लक्ष्मण जी ने इन्द्रजीत के सारथी का सिर पक पेने और 
सीधे पार्यो वाले सहक बाण से काट डाला । सारथी के न रहने 
पर भी घोड़े शिक्षित होने के कारण भइके नहीं और रथ लेकर 
मागते हुए चक्कर कारने लगे | यह भी पक आाश्वयं ही को: ५ |. 


थी। ऐसा होना भी उचित न जान, दृढपराक्रमो लक्ष्मण जो 5४. 
॥ २८ ॥ २६ ॥ ३० ॥ 


१ भलक्त--अन्याप्तडूं, अंविलस्वित वा.। ( शो० ) 


२ रथतत्तता-- , 
गत । (रा०) ३ भविद्वबाः--भनाकुला | शिक्षापाटवातिशयादिति मन्तब्य । 
गो०), 
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भत्यविद्धयद्भयांस्तस्य शर वित्रासयन्रणे ¦ 
अमृप्यमाणास्तत्कर्म रावणस्य सुतो वलौ ॥ ३१ ॥ 
उसे घोड़ों फे वागा मार कर उनके समरभूमि में भड़का 
दिया । रावण के पुष बलवान इन्दजोत के यह सहन न हुआ ॥३१॥ 
बिन्याध दशभित्राणः सोमित्रि तममपणम्‌ | 
नते तस्य धज्ञमतिमाः शराः सपविपोपमा! ॥ ३२ ॥ 
विलय जग्पुराहत्य कवच काञ्चनप्रमस्‌ । 
अभेद्यकवचं मत्वा लक्ष्मणं रावणात्मजः ॥ ३३ ॥ 
उसने सहनशील लक्षमण फे दूत वाण मार कर, उन्हे घायल 
किया! उसके चलाये पे घञ्र फे समान विपधर सर्प की तरह दाण, 
श्मशा जी के शुचा की तरह चमचमाते कवत्र से टकरा कर 
न प गये। तव इन्द्रजीत ने यह जानकर कि, लक्ष्मण का कवच 
है, ॥ ३२॥ २३ ॥ 
ललादे लक्ष्मणं वाणं; सुपुह्वेखिभिरिन्द्रजित्‌ । 
अविध्यत्परमक्रद्धः शीप्राद्धं च पदशयन्‌॥ ३४ ॥ 


इन्द्र्ञीत ने सुन्दर फॉक से युक्त तीन वाण लक्ष्मण जी के 
. मागेह्मे मारे। इस प्रकार इन्द्रजीत ने कुद्ध दो, शीघ्र वाण चलाने 
। (की अपनी सामर्थ्य प्रकट की ॥ ३४॥ 

तैः पृपक्केललाटस्थेः शुश॒भे रघुनन्दनः 

रणाग्रे 'समरश्लाघी त्रिशुङ्ग इव पवतः ।। ३५ ॥ 


१ समरइछावी-समरप्रिय 1 ( गे।० 
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माथे में चुमे हुए उन तीन वाणों से समरप्रिय लक्ष्मण जी 
की समस्भूमि में वैसो हो शामा दुई ; जैसी शोमा तीन म्थङ्गवाले 
पर्वत की हो ॥ ३४ ॥ 
स तथा ह्वर्दितो वाणे राक्षसेन महामृधे | 
तमाशु प्रतिविव्याध लक्ष्मणः पञ्चभिः शरेः ॥ २६ ॥ 
'उस महायुद्ध में इन्द्रजीत द्वारा उन वाशों से घायल | 
लक्ष्मण जी ने मो उसके पाँच वाण मार फर उसके घायल १४ 
दिया ॥ ३६ ॥ 
विकृष्येद्धजितो युद्धे बदने शुभकुण्डले । 
जतौ 0 क 
लक्ष्मणेन्द्रजितौ बीरों महावलशरासनो ॥ ३७॥ 


अन्योन्यं जघ्नतु्वाणे विंशिसरैभीमविक्रमो । 
तत; शञाणितदिगधाङ्गो छक्ष्मणेन्द्रजिताबुभी ॥ ३८ ॥ 
ये वाग, सुन्दर कुण्डलें से शेमित इन्द्रजीत के मुखमण्डल न 
सगे । इस प्रकार भयङ्कर विक्रमक्रारी महावलवान एवं विशाल 
घनुषधारी घोर लक्ष्मण भोर इन्द्रजीत, बड़े पेने पेने बाणो से एक 


दूसरे को घायल करने लगे । इससे क्षक्ष्मण थोर इन्द्रजीत दोनों ही 
साहू से नहा गये ॥ ३७॥ ३८ ॥ 


रणे तो रेजुतुवीरी पुष्पिताविव किंशुक । 

तौ परस्परमभ्येत्य सवगात्नेषु धन्विनौ ॥ ३९ ॥ 
घोरैविव्यधनुवाणेः कृतभावावुभौ जये । | 
ततः समरकेपेन संयुक्तो रावणात्मजः | ४० ॥ 


004 
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उस समय समरभूमि में घे दोनों ऐसे ज्ञान पड़े जसे फूले 
हुप टेल के द्रा बृत्त । घे दानों घडुषघारी पक दसरे से. मिड 
कर, विजय प्राप्त करने की प्रमिलापा कर के पक दसरे को वाणों 
से घायल करने लगे । समरप से युक्त हो, रावणपुन्न इन्द्रजीत 
ने ॥ ३६ ॥ ४०॥ 
बिभीपर्ण त्रिभिवाणरविव्याप बढने शुभे । 
अयोग्नुखस्मिभित्रिदधा राक्षसेन्द्रं विभीपणम ॥ ४१ ॥ 
तीन बागा पिभीपण के मुख पर मारे। लोहं की नॉको घाले 
तोन बायो से रतसेन्द्र विभीषगा फो घायल कर ॥ ४१ ॥ 
एकेकेनाभितिच्याध तान्सवान्हरियूधपान्‌ । 
तस्म इतर क्रद्धा जघान गदया हयान्‌ ॥ ४२ | 


विभीपणो महातेजा रावणे स हुरात्मनः 
इताशवादवप्लुत्य रथानिइतसारथेः ॥ ४३ ॥ 
समस्त घानरयूथपतियों के एक पक वाण मार कर उनको 
घायल किया । इससे रौर भो भ्रधिक क्रुद हो महातेजस्वी 
विमीपण ने उस दुरात्मा इन्द्रजीत के घोड़ा के गदा के प्रहार से 
मार डाला । रथ का सारधी तो पहिले ही मारा ज्ञा चुका था; 
ग्रव घोड़ा के भी मारे ज्ञाने पर इन्द्रजीत रथ से कूद पड़ा 


६ पी ड्ड छ ४६ ॥| 
` अथशक्ति महातेजाः पितुव्याय युमोच ह । 


तामापतन्तीं सम्मेक्ष्य सुमित्रानन्दवघनः ॥ ४४ ॥ 
'्रव उस महातेजस्वी इन्द्रजीत ने एक शक्ति विभीषण कै ऊपर 
फेंकी 1 उसको पराते हुप देखें लस्मणं जी ने ॥ ४४.॥ 


- ७ 
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चिच्छेद निशितेवाणेदशधा साऽपतद्भुवि । 
- तस्मै दधतुः क्रुद्ध इताशवाय विभीषणः ॥ ४५ ॥ 
र्जा 02 
वजस्पशेसमान्पश्व ससजेरिसि मागणान्‌ । 
ते तस्य कायं निभिद्य र्वमपुद्धा निमित्तगाः ॥ ४६॥ 
पेते वाणों से काट डाला । उसके दस टंक हो गये ग्रौर व 
भूमि पर गिर पढी । घनुषधारियों में रेष्ठ विभीषण ने भी क्रोध 
भर थश्वविहोन उस इन्द्रजीत की छाती में बज्न के समान. 
बाण मारे । वे सुवणं पु वाले लक्ष्यवेधी वाण इन्द्रजीत के शरोर 
का फोड़ कर ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
वभूबुळोहिता दिग्धा रक्ता इव महोरगाः। | 
स पितव्याय संक्रुद्ध इन्द्रजिच्छरमाददे ॥ ४७॥ 
उत्तमं रक्षसां मध्ये यमदत्तं महावलः | 
त॑ समीक्ष्य महातेजा महेषुं तेन संहितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
लाल रंग के सपा की तरह, रक्त में तर हो गये | तव महाबली 
इच्द्रजीत ने क्रोध में भर रात्रसों में श्रेष्ठ अपने चचा विभोषण फे 
ऊपर यम का दिया हुआ पक वाण चलाया । उस महाबाण को 
चलाते देख, महातेजस्वी ॥ ४७॥ ४८॥ त 
लेक्ष्मणोध्प्याददे बाणमन्यं भीमपराक्रम! | ` 
कुबेरे ७ ७ व्स्मै ७ 
ण स्वयं सवभ स्वस्मे दत्तं महात्मना ॥ ४९ । 
ओर भीमपराक्रमी लक्ष्मण जी ने भो. पक बाण धनुष पर 


रखा । यह वाण स्वघ में महात्मा कुबेर जी ने स्वयं लक्ष्मण जी का 
दिया था ॥ ४९ ॥ | ' 


१ किक हि रा । ( गो० ) 
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दुर्जयं दुर्विषहं च सेन्द्रैरपि सुरासुरैः । 
तयोस्ते धनुपी श्रेप्ठे बाहुभिः परिघोपमेः ॥ ५० ॥ 
यह वाण जेसा दुर्जेय था पेसा हो सुरों रोर भ्रसुरों में से 
किसी फे सहन याभ्य नहीं था--घ्रधवा इसके प्रदार का कोई सह 
नहों सकता धा जव उन दोनों ने धपनी ग्रपनी परिध समान 
सजा से अपने आपने वाथ अपने '्रपने धचुषों पर रख, ॥ ४० ॥ 


_विकृष्यमाणे वलवत्कोश्चाविव चुङूजतुः | 
ताभ्यांता धजुपी श्रेष्ठे संहितो सायकात्तमी ॥ ५१ ॥ 
वडे जोरसे, धठुपों के रोदों के कान तक खचा, तव वे दोनों 
धनुष रनर पत्तो को तरह शब्द करने लगे । धन्नुपों पर रखे हुए 
उन उत्तम वागा का ॥ ५१ ॥ 
विकृष्यमाणा वीराभ्यां भृशं जज्वलतुः श्रिया 
तो भासयन्तावाकाशं घनुभ्या विशिखो च्युतौ ॥५२॥ 


मुखेन युखमाइत्य सन्निपेततुरोजसा | 
सन्निपातस्तयोरासीच्छरयोर्षोररूपयोः ॥ ५३ ॥ 

( छाड़ने के लिये रोटे को ) जव उन दोनों वीरों ने कान तक 
खींचा, तव हे प्रश्नि से प्रज्वलित हो गये। धचुषों से छूट कर वे. 
' दो आकाश में जा घोर प्रकाश करते हुए, प्रापस में टकरा कर 

जोर से धरतो पर गिर पड़े। उन भयङ्कर वाणों के भापस में 
ठकरा कर भूमि पर गिरने से ॥ ५२॥ ५३॥ ` 

सधूमविस्फुछिङ्ग्च तज्जोमनिदार्णोऽभवत्‌ । 
तो महाग्रहसङ्काशावन्योन्यं सन्निपत्य च ॥:५४.॥ 


शत ५ 
११ क 


~ 
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` घुर के साथ साथ चिनगारियाँ निकलीं । फिर उनसे बड़ी 
भयानक छग प्रकट हुई। वे दानों दो मद्दाग्रदो को तरह श्रापस में 
टकरा कर ॥ ५४ ॥ 
` संग्रामे शतधा यान्तो मेदिन्यां विनिपेततुः । 
शरौ प्रतिइतौ दृष्टा तावृभौ रणमूर्धनि ॥ ५५॥ 
उस समरभूमि में वे सौ मो टुकड़े होकर धरती पर गिर ह ष. 
समरमूमि में आपस में टकरा कर उन दोनों शरो को व्यर्थे जा 
देख ॥ ५५ ॥ 
व्रीडितो जातरोपौ च लक्ष्मणेन्द्रजितो तदा । 
सुसंरव्यस्तु सौमित्रिरस्नं वारुणमाददे ॥ ५६ ॥ 
लष्मण ओर इन्द्रजीत केवल लञ्जित हो नहीं हुए; वल्कि वे 
दोनों वहुत क्रुद्ध भी हुए । तव लक्ष्मण ने कुपित हो इन्द्रजीत 
ऊपर बरुणाख् चलाया ॥ ५६ ॥ 
रों महेन्द्रजिद्युद्धे ब्यस्जद्युधि निष्ठितः । 
तेन तद्विहतं त्वस्न॑ वारुणं परमाद्भुतम्‌ ॥ ५७ || 
तव समरप्रेय इन्द्रजीत ने रोद्वास्त चलाया । तव परमाङ्नुत- 
वरुणास द्वारा रोद्रास्त के नष्ट होने पर ॥ ५७॥ 
. तत; क्रुद्धो महातेजा इन्द्रजित्समितिङ्ञय;। ५). 
आग्नेयं सन्दधे दीपं स लोक संक्षिपन्रिव ॥ ५८ १ 
समरविजयी एवं महातेजस्वी इन्द्रजीत ने क्रोध में भर मानां: 
नाका फा संहार करने के लिये दीप्मान्‌ राग्नेया् चल्नाया ॥१५८ा। 
९ संक्षिपक्षिव--संदरक्षिव । ( रा० ) .. 
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' सौरेणास्नेण तद्वीरो लक्ष्मण: प्रलवारयत्‌ । -. `, 
असनं निवारितं दृष्टा रावणि; क्रोषमूर्छित; ॥ ५९ ॥ 
इस भाग्नेयाख को चीर लक्ष्मण ने तूर्याख से शक दिया 1 
भ्राग्नेया् का रोका जाता देख, इन्द्रजीत प्रत्यन्त क्रुद्ध हुमा 0१ क्षाः 
आपुरं शत्रुनाशाय घोरमस्रं सभाददे । 
` तस्माद्चापाद्विनिष्पेतुआस्वराः कूटपयुद्गरा? ॥ ६० ॥ 
शूलानि च भुशुण्ड्यरच गदा! खड़ा! परश्वधाः | 
तद्दृष्टा लक्ष्मणः संख्ये. पेरमंस्तमथासुरस्‌ ॥ -६१ ॥ 
अवाय सवभतानां संवशत्रविनाशनस्‌। 
माहेश्वरेण चुतिमांस्तदर्स प्रत्यवारयंत' ॥ ६२ ॥ 
और शत्र फो नए. करने के लिये 'उसने भयंडुर श्रासुराख्ज 
कै धनुष पर रखा । उसे 'धचुष पर.,रखते ही उससे, चमचमाते 
७4 मुदुगर, शूल, भुशण्डी, गदा, खन्न और फरसे तिकलने 
लगे | जव समर में प्रवृत्त लद्मंण जी ने उंस भयङ्कर भांसुराक की, 
जा किसी प्राणी से शका. नहीं जाः सकता था' भोर समस्त: शतशो 
का नाश करने चाला. था; देखा: तव उन. कान्तिधात  जत्मश जी ने 
उस आछुरास्न को माहेश्वराख् से व्यथे कर दिया ॥ ६० ॥६१॥ ६२॥ 
ततया; सुतुमुछ युद्धं संबभवाद्नुतोपमस्‌ । 
गगनस्थानि भतानि लक्ष्मणं पयेवारयन्‌; ॥ ६३.॥ 


«स. प्रकार जब उन दोनों काः अभूतपू्व' युद्ध, इया उ तत्र 
झाकाशध्यित, प्राणियों ते झपनी भ्पनी; रक्षा के लियेः लदमणःसी 


की घेर लिया" ६२ ॥ 


१ पर्योचारयन्‌---स्वस्वरक्षाय तत्रतस्थुः। (‘सि 
वा० रा० यु०--६३ 


० ००० ह 
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भैरवाभिरुते भीमे युद्ध वानररक्षसाम्‌ | | 
सूतैवेहुभिराकाशं विस्मितैराइत॑ बभौ ॥ ६४ ॥ 
, उस समय वानरों जर राच्चसों का वड़े भयङ्कर शब्द के साथ 
सयानक युद्ध होते पर ग्राकाशस्थित बहुत से प्राणी चकित हो 
गये ॥६४॥ | , 
ऋषयः पितरो देवा गन्धर्वा गरुडोरगा; । 
७ र ४ २ 
शतक्रतं पुरस्कृत्य ररषुलक्ष्मणं रण ॥ ६५ ॥ | 
उस समय समरभूमि में, ऋषि, पितर, देवता, गन्धर्व, गरुड, 
सपे, इन्द्र को अध्यक्षता में, लक्ष्मण को रक्षा करने लगे ॥ ६५ ॥ 
अथान्यं मागेणश्रेष्ठं सन्द्धे राघवानुजः । 
हुताशनसमस्पर्श रावणात्मजदारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सुपत्रमबुहतताज् सुपर्वाणं सुसंस्थितम्‌ । 
सुबणविकृतं वीरः शरीरान्तकरं शरम्‌॥ ६७॥ 
. दुरावारं दुर्विषद्यं राक्षसानां भयावह | 
। आशीविषविषप्रय देवसङः समितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
` ` तदनन्तर लक्ष्मण जी ने एक ऐसा उत्तम बाण धनुष पर चाय १! 
जा छूने पर अग्नि की तरह जलाने वाला, इन्दरजीतं काना न्यू 
करने षाला, प्रच्छे पुझो से युक, वतेलस्वरूप, प्रच्छो तरह वने? 
इभा, अच्छी pens 38/ सुवणंमूषित, शरीर को नष्ट करने 
घाला अथवा सृत्युदायी, कठिनता से रोका जाने वाला, दुस्सह, 
रात्तसों को डराने वाला ह के 


चिड । मदाविषधर सर्प के विष के समान 
` विषे ओर देवताश्रों द्वारा पूजित था ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८॥ . 
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येन शक्रो महातेजा दानवानजयलमुः । 
पुरा दवासुरे युद्धे वीर्यवान्हरिवाइनः ॥ ६९ ॥ 
पूवकाल में वीर्यवान्‌ इरिवाइन इन्द्र ने देवासुस्युद्ध में इसी 
दाण स दानवो के ज्ञोता था ॥६६॥ 
तद्न्द्रमज्रं सामित्रिः संय॒गेष्वपराजितम्‌ । 
दारश्रष्ठं धनुःश्रेष्ठे नरश्रष्ठोऽभिसन्दधे || ७० ॥ 
_ युद्ध में कमो व्यर्थ न जाने वाले उसी प्रात नामक उत्तम 
बाण का, नरों में थ्रेष्ठ जएमण जी ने अपने श्रेष्ठ धनुष पर 
रखा ॥ ७०॥ 
सन्धायामित्रदछन॑ विचकप शरासनम्‌ । 
00 ० 
सज्यमायम्य दुधप काळा! छेकिक्षये यथा ॥ ७१ ॥ . 
| लक्ष्मण जी ने उस ढुर्घर्प शभदलनकारो एवं लाकन्षपकारो यम 
समान वाण झा धनुष पर रखा ॥ ७१॥ 
[ नाट---उत्तरभारत के संस्करण में यद इलाक नहीं पाया जाता । ] 
सन्धाय धनुपि श्रेष्ठ बिकपन्निद्मन्रनरीत्‌ । 
लक्ष्मीबाँछकए््मणो वावयमथसाधकमात्मन! ॥ ७२ ॥ 


पने श्रेष्ठ धनुष पर उस वाण फो रख भोर रोदे को खींच 
र [न्‌ लक्ष्मण जीने, सपने प्रयोजन को सिद्धि के लिये. 


कहा ॥ 8२ ॥ 
धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि । 


पारुपे चामतिदन्द्वः शरेनं जहिं रावणिय्‌ ॥ ७३ ॥ ` 


[ १ काङः-यमः । ( गो० ) 
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यदि दशरथनन्दून श्रीरामच्रन्द्र धर्मात्मा और सत्यवादी पव 
धद्टितीय प्रराक्रमी हौ, तो यह वाण इन्द्रजीत का वध करे ॥ ७३ ॥| 
इत्युकत्वा. बाणमाकर्ण विकृष्य तमजिह्यगम्‌ | 
लक्ष्मणः समरे वीरः ससर्जेन्द्रजितं प्रति ॥ ७४ ॥ 
यह कह कर समर में वीरता दिखाने ताले लक्ष्मण जीने- 
उस सीधे जाने घाले बाण ( युक्त रोदे ).फे कान तक खींच उसे , 
इन्द्रजीत पर छोड़ा ॥ ७४॥ | 
ऐन्द्रास्रेण समाये।ज्य लक्ष्मण: परवीरहा | 
सशिरः सशिरञ्चाण श्रीमज्ज्यलितकुण्डलम्‌ ॥ ७५ ॥ 
शन्र॒हन्ता ल्द्मण जी ने उस वाण को छाडते समय, उसे पेन्द्रास 
के मंत्र, से.अमिमंत्रित:कर दिया था.। उसने पयड़ी और कुण्ड्लों 
से भूषिंत--॥ ७५ ॥ 
` अमध्येन्द्रजितः कायात्पातयामास भतले। | 
तद्राक्षसतनूजस्य छिन्नस्कन्धं शिरो महत्‌ ॥ ७६॥ 
इन्द्रजीत का सिर शरीर से काट कर धरती पर गिरा द्या । 
इस राचसपुन का घडू से कटा हुआ वड़ा.भारी. सिर ॥ ७६ ॥ 
` . तपनीयनिभं मूमो दड्शे रुधेराक्षितस्‌ | 
, . , इतस्तु निपपाताशु घरण्यां रावणात्मजः ॥ ७७ | 
कवची सशिरख्राणो विध्वस्तः सशरासनः 


चुक्तशुस्ते' तत! सर्वे वानरा; सविभीषणा! ॥ ७८ ॥ 


भूमि पर'पडा'डुआ आर रक्त से सना हुआ होने के कारण, 
. सोने की तरह देख पड़ता था । इस प्रकार से कवच, पगड़ी. घार 
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चनुषधारो रावणपुग्र इच्धज्ञोत के मारे जाने और झट धरती पर 
गिर .पड़ने पर, .विभोषण सहित. समस्त घानर चिल्ल! ३३ । 
( अर्थात्‌ हृपनाद करने लगे) ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 

हृष्यन्ते। निहते तस्मिन्देवा दत्रवधे यथा 4 

अथान्तरिक्षे देवानाइपीणां च महात्मनाम्‌ ॥ ७९ ॥ 


जज्ञेऽय जय सन्नादे! गन्धवाप्सरसामभि । 
पतितं तमभिज्ञाय राक्षसौ सा मद्दाचमू; | ८० ॥ 
इन्द्रजीत के मारे जाने पर ये सत्र वैसे हो हर्षित हुए, जैले 
वृभाएर के मारे जाने पर देवता प्रसन्न हुए धे 1 उधर थाकार्श में 
देववाधों, ऋषियों, महतारा, गन्धर्वो और अप्सराथों का जय 
` जयकार का शब्द हो उडा । इस प्रकार इन्द्रजीत का सरा हुआ जान, 
राक्षसा को महती सेना ॥ ७६ ॥ ८० ॥ 
वध्यमाना दिशा भेजे इरिभिर्जितकाशिभि; 
वानरेवध्यमानास्ते शञ्ाण्युत्छञ्य राक्षस ॥ ८१ ॥ 
विज्ञयो वानरों द्वारा सुरप्राथः हो चेसिँ ओर माग खड़ी 
हुई । घानरों द्वारा मार खाते कुण रातत, इथियांर .प5क पढक 
कर परै ॥ न SD 
लङ्काममिमुखाई सखुनष्टसंज्ञाः भधाविताः 
दुदुबुबहुधा भीता राक्षसाः शतशो दिश; ॥ ४२३) 


और दोरदेवास गँवा लड्डा की और माग येये । बॉनर्स से 
यभीत हो सैकड़ों राक्षस इधर उधर भाग यये ॥ परे कै 
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त्यक्त्वा प्रहरणाम्सर्वे पट्विशासिपरश्वधान्‌ | | 
केचिछ्वङ्काँ परित्रस्ताः प्रविश वानरादिता! ॥ ८२ ॥: 
बे पटा, तलवार, फरसा श्रादि हथियारों को होड़ छोड कर 
भागे । उनमें से कोई धोई तो वानरों से पीड़ित रौर भयभीत हो 
लङा में घुस गये, ॥ ८३ ॥ 
समुद्रे पतिताः. केचित्केचित्पवंतमाश्रिता! । 
हतमिन्द्रजितं दृष्टा शयानं समरक्षितो ॥ ८४ ॥ 
कोई कोई समुर में गिर पड़े र कोई कोई पर्वतो के ऊपर चढ़ 
गये । समरभूमि में इन्द्रजीत को मरा पड़ा देख ॥ ८४ ॥ 
राक्षसानां सहस्रेषु न कश्चितत्सद्श्यत । 
यथास्तंगत आदित्ये नावतिष्ठन्ति रश्मयः ॥ ८५ ॥ _ 
हज़ारों राच्चसो में से किसी ने भी समरमूमि को छोर प 


वार भी मुइकर न देखा। जिस प्रकार सूयं फे भस्त होने पर 
इसकी किरणं नहीं ठहरतीं ; ॥ ८४ ॥ 


तथा तस्मिन्निपतिते राक्षसास्ते गता दिशः। | 
शान्तरश्मिरिवादित्यो निर्वाण इव पावकः ॥ ८६॥ 
स बभूव महातेजा 'व्यपास्तगतजीवितः | ` 
प्रशान्तपीडाबहुळा विनष्टारि; प्रहर्षवान्‌ ॥ ८७ ॥ 


उसी प्रकार इन्द्रजीत के लड़ाई में गिरते ही राक्षस भी समर- 
भूमि में न ठहर सके शोर चारो ओर भाग गये। जैसे विना 


१ व्यपास्तगतजीवितः--वाक्षाङ्गीगतजीवितऽच । ( गोऽ ) 
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किरणों का सूयं और पुझो हुई प्राग दिखलाई पड़ती है उसी 
प्रकार भरा हुधा इन्द्रजीत जिसके करे हुए भङ्ग प्रत्यडः विखरे पडे 
थे, देख पड़ता था । जिनके घष्द दुःख देता था, उनकी पोड़ा दूर 
हा गयी घोर धपने शध के मारे जाने से पे सव प्रत्यन्त प्रसन्न 
हुए ॥ ८६ ॥ ८७॥ 
वभूव लोकः पतिते राष्षसेन्द्रसुते तदा । 
हपे च शक्रो भगवान्सह सर्वे; सुरप्भेः ॥ ८८ ॥ 
जगाम निहते तस्मिन्राक्षसे पापकर्मणि | 
आकाशे चापि देवानां शुश्रुवे दुन्दुभिखन; ॥ ८९ ॥ 
राससेन्द्र राषण के इस पुत्र के मारे जाने से लोकपाल भी 
प्रसन्न हुए । महपियों पहित भगघान्‌ इन्द्र के! तो इस पापी राक्षस 
क 8५ मारे जाने से वड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई । घाकाश में देवतार्थो के 
हुए नगाड़ों की ध्वनि सुन पड़ी ॥ ८८ ॥ ८६ ॥ 


इलद्विरप्सरोमिश्र गन्धचेंश्न महात्मभिः । 
वषुः पुष्पवर्षाणि तदद्रुतमभूचदा ॥ ९० ॥ 
तथा भ्रप्सराएँ नाचने लगीं और घड़े वड़े गन्धर्च गाने लगे। 
क श से पुष्पों को घुषि हुई । ये सभी काम विस्मयकारी 
“धनी ६०॥ | 
७ रै 5 
प्रशशंसुहते तसिमन्राक्षसे क्ररकर्मणि । 
शुद्धा आपो दिशश्चैव जहपुदैत्यदानवाः ॥ ९१ ॥ | 


.- उस निष्डुर कर्म करने घाले रात्तस के मारे जाने पर देवताओं 
ने लक्ष्मण जी के पराक्रम की वड़ी प्रशंसा की । जल और दिशाएँ 
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नरिमैल-हो गयौं । समस्त दैत्यों ओर दानवों ने प्रसन्नता प्रकट 
को॥६१॥ ` 

आजग्मु; पतिते तस्मिन्सवेळाकमभयावहे । 

ऊचुश्च सहिताः सर्वे देवगन्थवदानवा! ॥ ९२ ॥ 

समस्त लोकों के भयभीत करने घाळे उत इच्धजीत के मारे, 

जाने पर, समस्त देवता गन्धर्व ओर दानव वहां थाये श्र रे 
सब मिल कर बाळे ॥ ६२.॥ 

बिज्चरा; शान्तकलुपा ब्राह्मणा विचरन्त्विति । 

तंतोध्थ्यनन्दन्संहृष्टा। समरे हरियूथपा! ॥ ९३ ॥ 

तमप्रतिबलं दृष्टा इतं नैक्रतपुद्धवम्‌ । 

विभीषणो हनूमांश्च जाम्ववांशचक्षयूथपः ॥ ९४ || 


इन्द्रज्ञीत के मारे ज्ञाने से मानों ( शरीरघारी ) पाप ही हुए 
हा गया । ग्ब ब्राह्मण लोग निश्चिन्त अर्धात्‌, निभव हो ब्रिचरेगे 
छथवा घव अव्यांचारों और पापी से रहित हो ब्राह्मण विचरगे। 
चानरथूथपति, उस अनुपमः वल्ल घाले रात्तसतश्रेः को मरा हुआ 
देख, देखित हा, लक्ष्मण जी फी प्रशंसा करने लगे। विभीषण 
हनुमान और भाल्ुओों को सेना के यूथपति जाम्बवान ॥ ६३ ॥१४॥ 


विजयेनामिनन्दन्तस्तुष्टुबुश्चापि लक्ष्मणस । 
क्वेछन्तशच नदन्तेश्च गजन्तश्च. एवङ्गमाः ॥ ९५ ॥ / 


अग्रतपक्वार कोह कहे कर लत्मण जी को प्रशंसा कर रहे थे | 
सुति सिहनाद्‌ करते थे, उच्च खर से चिल्लाते थे और गर्जते 
} ६५ || EN 
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'लन्धलक्षा रघुसुतं परिबायोपतस्थिरे । 
लाझ्यूलानि प्रविष्यन्तः स्फोटयन्तरच वानराः ॥९६॥ 
लक्ष्मणो जयतीत्येवं वाक्यं विश्रावयंस्तदा । 
अन्योन्यं च समाउ्छिप्य कपयो दृएमानसा; 1 
चक्गस्ाचचयुणा राघवाश्रयणाः कथा; ॥ ९७ ॥ 
कह हए फा पवत्तर प्राप्त कर घे सव घानर लहमण जी. के 
फेर हुए खड़े थे गर श्रपनो पूँछों को घुमाते थोर फटकारे थे 
चै सव लक्ष्मण जी फी जय, लक्ष्मण जो को ज्ञय--उद्च स्वर से 
कह्‌ कर, सव के खुना रहे थे | इषित हा घे घानर एक दुसरे के 
गले लग कर परस्पर मिल भेंट रहे थे भोर लक्ष्मण जी की 
वहादुर फी चर्चा उन सव की जिह्वा पर थी अथवा ये उच्चतर 
से जच्मण जी का गुणगान कर रहे थे ॥ ६६ ॥ ६७॥ 
तद प्सुकरमधाभिवीक्ष्य हृष्टाः 
मियसुहुदा युधि लक्ष्मणस्य कम । 
परममुपळभन्मन!प्रहपे 
विनिद्दतमिन्द्ररिपं निशम्य देवा! ॥ ९८ ॥ 
इति एकनवतितमः सगः ॥ 


स युद्ध में सर्वाप्रिय 'एव॑ सर्वहितैपी लक्ष्मण के हाथ से 
 इडेजीद के मारे जाने का ढुप्कर फर्म देख, समस्त .देवता पने 
' 'मर्नो में त्यन्त दृपित हुए ॥ ६८॥ 

, युद्धकायद्ध का एक्यानवेर्धां सग पूरा हुआ । 


त त ल यय 
१ छब्घटक्षाः---प्राधइर्पावसराः | ( रा० ) २ भसुकर--दुप्हर 1 (-गो० ) 


| दिनवतितम $ सगे 
रुधिरक्षिनगात्रस्तु लक्ष्मणः शुभळक्षणः 
वभव दृष्टस्तं इवा शक्रजेतारमाहवे ॥ १ ॥ 


इस युद्ध में घायल होने के कारण शभ जप्तो से युक्त लक्ष्मण, 
का सारा शरीर रक्रङ्ित है गया था युद्ध म उस इन्द्रजीत 
वध कर वे प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
ततः स जाम्बवन्तं च हनुमन्त च वीयेबान । 
कसन्नियत्यै महातेजास्तांत्र सवोन्वनोकसः ॥ २ ॥ 


तदनन्तर वे ज्ञाम्ववान र वलवान इनुमान तथा समस्त 
वानरों को लौटाःकर, महातेजस्वी लक्ष्मण जी (युद्ध में घायल 
ज्ञाने कै कारण )॥ २॥ 


आजगाम ततरतीत्र यत्र सुग्रीवराघनो । 
विभीषणमवष्ठभ्य इनूमन्तं च लक्ष्मणः ॥ ३ ॥ 


हनुमान घोर विभीषण का सहारा ले वहां पहुँचे, जहाँ सुग्रीव 
सहित श्रीरामचन््र जो थे ॥ ३॥ 


ततो राममभिक्रम्य सोमित्रिरभिवाद्य च । 
तरथो भ्रातसमीपर्य ।शक्रस्येन्द्रानुजो यथा ॥ ४॥ 


श्रीरामचन जी. के समीप पहुँच लक्ष्मण जी ने उनके प्रणाम 
किया और वे श्रीरामचन्द्र जी के पास खड़े हा. गये, मानों इन्द्र 
के पास उनके छोटे भाई खड़े हो ॥ ४ ॥ 


७ पाउान्तरे--" सक्षिद्द्य । ” 1 पाठान्तरे--“ इन्द्रस्येव बहृत्पतिः । 


श्र 
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निष्टनत्रिव चागम्य राघवाय महात्मने । 
आचचक्षे तदा वीरो घोरमिन्द्रजितो वधम्‌ ॥ ५ ॥ 


रावणस्तु शिरश्छिन्न॑ लक्ष्मणेन महात्मना । 
न्यवेदयत रामाय तदा हृष्टो बिभीपणः ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर हर्षित हो वीर विभीषण ने, इन्द्रजीत फे मारे जाने 
ई संवाद फा । घे घाळे-महाराज | महाधलधान लघ्मण जी 
/न््रजीत का सिर काट कर गिरा दिया ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
श्रत्वेतत्त महावीयें लक्ष्मणेनेन्द्रजिद्वधम्‌ | 
प्रदपमतुछं लेभे रामो वाक्यमुवाच ह ॥ ७॥ 
sie श्रीरामचन, लमण द्वारा मेघनाद का मारा 
ममा सुन, अत्यन्त षित दो, लक्ष्मण जी से घोले ॥ ७॥ 
साधु लक्ष्मण तुष्टोईस्मि कर्मणा सुकृतं कृतम्‌ । 
रावशेर्हि विनाशेन जितमित्युपधारय ॥८॥ . 
है लक्ष्मण ! तुम धन्य हा ! तुम्डारे इस उत्तम कर्म फो देख में 
थडा सन्तुए ह्या हुँ । क्योंकि जव इन्द्रजीत मारा जा चुका , तव 
इपनी जीत दी समझनी चाहिये॥८॥ . 
“स तं शिरस्यपाधाय लक्ष्मणं लक्ष्मिवधनम्‌ । 
कज्जमानं वलात्स्नेहादङ्मारोप्य बीयवान्‌ ॥ ९ ॥ 


थ्रीरामचन्द्र जी ने यह कद कर शोभा बढ़ाने वाले भ्रीलदंमण 
जी का सिर संघा मरोर लज्ञित होते हुए लक्ष्मण को उन्हाने 
बरजोरी प्मपनी गादी में वेडा लिया ॥ ६ ॥ 
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उपवेश्य तशुत्सङ्ग परिप्वञ्यावपीडितम्‌ । 
भ्रातरं लक्ष्मण स्निग्धं पुन!पुनरुदेक्षत ॥ १० ॥। 
धोरामचन्द जी ने लक्ष्मण जी को गोदो में देडा, उनके ज़ोर 
से अपने छाती से लिपराया तथा वारंवार उनका स्नेहभरी दृष्टि 
से निहारा ॥ १० ॥ 
शल्यसम्पीडितं शर्तं निःश्वसन्तं तु लक्ष्मणम्‌ । 
रामस्तु दुःखसन्तप्षस्तदा निःशवसिता भृशम्‌ ॥ ११ 
वाणों की चाट से पीड़ित, घाव खाये हुए और हाँफते हुंए 
'लक्ष्मण के देख. धीरामचन््र जी दुःखी और सन्तादित हुए तथा 
बार वार उसाँसे लेने लगे ॥ ११॥ | 
मून चेनमुपाघाय भूयः संस्पृश्य च त्वरन्‌ । 
उवाच लक्ष्मणं वाक्यमाश्वास्य पुरुषर्षभः ॥ १२॥ 
पुरुषे ्रीरामवन््र जो ने पुनः लक्ष्मण का सिर सूँघा भार त 


उनके शरीर पर हाथ फेरते हुए उनको ढाढल बधा, उनसे कहने 
लगे॥ १२॥ ` 


. :` कृतं परमकस्याणे कमै हुष्करकर्मणा । 
' अद्य मन्ये इते एत्रे रावणं निइत॑ युधि ॥ १३ ॥ 


इस दुष्करकर्म के फर, तुमने परम कल्याणकारी फा व 
है। इन्द्रजीत के मारे जाने से में तो समझता ईँ कि, राजे 


में राचण-दी मारा गेया। अथवा पुत्र के मारे जाने से सवण को शं 
मरा इषया ही में समझता हूँ ॥ १३॥ न 


` ` अद्याई विजयी शत्रौ हते तस्मिन्दुरात्मनि) . 
रावणस्य उशंसस्य दिया बीर त्वया रणे॥ १४ ॥ 
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थ्राज उस दए पेरी के मारे जाने से मे पपपने के समरविजयी' 
समझता हूँ । हे घीर | यह सौभाम्य की वात है कि, तुमने गाज 
' युद्ध में उस निप्ठुर रावण की ॥ १४ ॥ 
छिन्ना हि दक्षिणो वाहु; स हि तस्य 'व्यपाश्रयः । 
_ विभीपणहनमद्भ्यां कृतं कर्म महद्रणे॥ १५ ॥ 
२ दे्‌दिनी भुजा, जे उसका बड़ा सहारा: थी; काट डाली |. 
बीए ओर धनुमान ने भो इस लड़ाई में बड़ा काम किया ॥१५॥ 
अहोरात्र खिभित्रीर; कथञ्चिद्विनिपातितः 
निरमित्रः कृता$स्म्यद्य निर्यास्यति हि रावण! ॥१६॥ ` 
वलव्यूहेन महता श्रुत्या पुत्रं निपातितम्‌ । . 
तं पुत्रवधसन्तप्तं निर्यान्तं राक्षसाधिपम्‌ ॥ १७॥ ` 
बलेनाइत्य महता निहनिष्यामि दुर्जयम | - - 
त्वया लक्ष्मण नाथेन सीता च पृथिवी: च मे ॥१८॥ 
तीन दिन और तीन रात में वह किसी तरह मारा गया। 
इस समय में वैरीद्दीत हो गया । अपने पुत्र का मारा जाना 
सुन, बड़ी भारी सेना को साथ ले, रावण झव निकलेगा । पुत्र 
वघ से सन्तत्त साथ में बड़ी सेना लिये हुप रात्तसराज रावण 
ah र निकलने पर, उस दुर्जेय: का. में घध. करूंगा । हे लक्ष्मण ! 
हर्द सहायता से सीता खार क्या (एस समूची ) प्रथिवी का 
ल्य ॥ १६ ॥ १७॥ १५॥ | 
न दुष्मापा हते त्वच शक्रजेतरि चाइवे। . 
स तं भ्रातरमाश्‍वास्य परिष्वज्य च राघवः ॥१९॥ 


१ व्यपाक्रय;--भाछरघनं । ( धो ) 
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मेरे लिये अब डुखाप्य नहीं है। करोंकि लड़ाई में इन्द्र जीत झाज 
तुग्हारे हाथ से मारा हो जा चुका है । इत प्रकार लक्ष्मण को 
डांढस वधाते इए धोरामचन्द्र जी ने, पुनः उनको भने हृदय से 
-लयाया ॥ १६ 0 
रामः सुषेणं युदितः 'समाभाष्येदमन्रवीत्‌ । 
सशल्योऽयं महामाज्ञ सोमित्रि्मित्रवत्सलः ॥ २० ॥ 
फिर श्रीरामचन जी ने प्रसन्न हो श्रोर छुपेण को दुलो ईश 


उनसे कहा--हे महाम्राज्ञ ) मित्रवत्सल लक्ष्मण जी वाणों को चाट 
से पीड़ित हैं ॥ २०॥ 


[ नोद--सुपेण भीरामचस् जी की सेना के एक वानरयूयरति ये। 
'बह लह्टा के राजवैद्य न थे । ] 
यथा भवति झुखस्थस्तथा त्वं 'समुपाचर । 
विशल्यः क्रियतां क्षिम सेित्रिः सविभीषणः ॥२१॥ 


सा तुम ऐसी कोई चिकित्सा करा, जिससे इनझी पीडा 
दुर हो कर यह स्वस्थ हा ज्ञाय | लक्ष्मण थोर विभोषण को वाण, 

पीड़ा तुरन्त दूर दो ज्ञानी चाहिये ॥ २१॥ | 

ऋक्षवानरसन्यानां शूराणां द्रुमयोधिनाम्‌ । | 

ये चाप्यन्येःत्र युध्यन्ति सशल्या त्रणिनखथा । [ररे 


रों भोर वानरों को सेनाथों के पेड़ों से लड़ने वाले, जा 
वीर तथा अत्य योद्धा तोरों से घायल हो गये हैं ॥ २२ ॥ 


१ समाभाप्य--आसलूय । (पोऽ) २ समुपाचर---दिड्चित्साकुरु । (गो०) 
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तेऽपि सर्वे प्रयत्नेन क्रियन्तां सुखिनस्त्वया । 
एवमुक्तस्तु रामेण महात्मा हरियूथपः ॥ २२ ॥ 
उन सव फो भी यलपूर्वक तुम चंगा कर दो । जब महात्मा 
श्रीरामचन्द्र जी ने वानरयूयपति खुपेण से इस प्रकार कहा ॥ २३॥ 
लक्ष्मणाय ददौ नस्तः सुपेणः परमापधिम्‌ । 
: स तस्या गन्धमाघ्राय विशर्यः समपधत॥ २४ ॥ 
तव सुषेण ते लक्ष्मण का पक उत्तम भ्रोषधि का नास दिया । 
धसके सूते ही लक्ष्मण जी के घावॉ में जा वाणों की नोंके गड़ी 
हुई थीं, वे भ्रपने ध्याप वाहिर निकल पड़ीं ॥ २४ ॥ 
तथा निर्वेदनश्चेव संख्दव्रण एव च। 
विभीपणमुखानां च सुहृदां राघवाज्ञया । 
सर्ववानरमुख्यानां चिकित्सां स तदाकरोत्‌ ॥ २५ ॥ 
सारे घाव पुर गये भोर पीड़ा भो दूर दो गयी । तदनन्तर 
छुपेय ते धीरामचन्द्र जी के आक्षाचुसार विभीषण प्रधुख, दिति- 
वियों का तथा समस्त मुख्य मुख्य वानरों की भी चिकित्सा 
की ॥ २५ ॥ 
,ततः प्रकृतिमापन्नो हुतशल्या गतव्यथः | 
सीमित्रिर्मुदितस्तत्र क्षणेन विगतज्वरः ॥ २६ ॥ 
उस चिकित्सा से उन सव के शरोरों में धसे हुए बोण निकल 
गये, घाव पुर गये थोर पीडा दूर हो गयी। ने सन र झौर पोड़ा दूर हा गयी। पे सव खस्य हो 


१ जत्त+--वापिकार्या.1 ( गो० ) 
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गये । क्षण भर में सारी वेदना दुर ही. जाने से. लकमण जी षित . 
इप॥२६॥ . .. छ 2 
तथैव रामः एवगाधिपस्तदा 
. . ` - विभीषणशचक्षेपतिश्च जाम्ववानः। 
र से ७ 
अवेक्ष्य सोमित्रिमरोगद्चुत्थितं - ; 
, :.___ मुदा ससैन्याः सुचिरं जहर्षिरे ॥ २ | 
. , लक्ष्मण जी क्षे चंगे हा कर उठ बैठते देख, समस्त वानी 
सेना सहित भीरामचन्द्र जी, वानरराज सुग्रीव, राक्षसराज विभी- 
बण घोर ऋत्तपति जाम्चचान बहुत देर तक झानन्द मनांते 
रहे ॥ २७॥ 
अपूजयत्कर्म स लक्ष्मणस्य 
„ ~... . दुष्कर दाशरयिमेदात्मा । 
. ष्टा वभूदुयुधि यूयपेन्द्र | 
` `. निपातितं शक्रजितं निशम्य ॥ २८ ॥ 
., इति द्विनवतितमः सर्ग; ॥ 


. पेंशरथनन्दून धीरामचन् जी ने, लक्ष्मण जी के उस प्रत्यन्त नरर 
दुष्कर कर्म फो बहुत , प्रशंसाः की शोर. वानरघूथपतिशों के. . 
राजा सुप्रीव; लड़ाई में ऋद्दजीत का मारा जाना सुने, होरी. 
हुए ॥ २८॥ | WC + 
.  [_ चोर-हुंळसीदालं ने अपने रामचरि 
पूंइचिक्षित्सक ( Family-Doctor ) 
से उनके इख कथन का मिलान नहीं 


बरितमाचस में सुपेण को रावण का 
-बतळाया है, -किन्तु इस भादिकाग्य 
होता.) प्रयोकि २१ चें इल्ेक में सुषेण 


ह 
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का विशेषण *' दरियूधपः ? या है। एपले स्पष्ट जान पदता है कि, सुपेण 

दानरो सेमा के एक सेनापति थे भौर ये युद्ध सम्बन्धी धावा की चिकित्सा 

करने में घटे निपुन थे। महात्मा तुळमीदास्त जी की एतिदापविरुद्ध उक्त 

करना कित आचार पर वलरिश्त ऐ---पद दतहाना फठिन हैं । ] 
युद्धकाण्ड फा बानवेवाँ सगै पुरा हुआ । 


>> 


त्रिण्वतितमः सर्गः 


ततः पालस्त्यसचिवाः श्रत्वा चेन्द्रजितं इतम्‌ । 
आचचक्षुरवज्ञाय* दशग्रीवाय सत्वराः ॥ १॥ 

(युद्ध द्वोइ कर भागे हुए रात्तसों से) इन्द्रजीत फे मारे 
जञाने का वृत्तान्त सुन, रावण के मंत्रियों ने समस्त सत्युरुषी को 
ध्मादर करने पाले दशग्रीध फो, तुर्त वह समस्त दुत्तान्त कह 
छुनाया ॥ १॥ 

युद्ध हता महाराज लक्ष्मणेन तवात्मजः । 
विभीषणसहायेन *मिपतां ना महाद्यतिः ॥ २॥ 


Fi | लक्षण ने लड़ाई में, विभीषण की सद्दायता से 
गों के देखते देखते थ्रापके महायुतिमान इन्द्रजीत के मार 


डाला ॥२॥ 


१ अवज्ञाय--सव सत्वृरुपानाद्रकत्त दशप्रीवाय | ( शि» ) २ मिषता 


नः अस्मासु पश्यत्सु | ( गो? ) 
घा० रा० यु०--६४ , 
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शूर? शूरेण संगम्य संयुगेष्वपराजित; । 
लक्ष्मणेन हता शूर! पुत्रस्ते 'विवुधेन्द्रजित्‌॥ ३ ॥ 
हे राजन | जा वीर रणभूमि में कभी किसी से नहीं हाय था, 
ग्रापका बही शूर इन्द्रजीत पुत्र, वीर लक्ष्मण के साथ लड़ कर, 
लक्ष्मण द्वार मार डाला गया ॥ ३ ॥ 
गतः स परमाँछोकाञ्शरेः सन्तप्यं लक्ष्मणम्‌ । 
स त॑ प्रतिभयं श्रुत्वा बधं पुत्रस्य दारुणम्‌ ॥ ४ | 
*घारमिन्द्रजितः संख्ये कश्मलं चाविशन्महत्‌ ! 
उपलभ्य चिरात्सज्ञा राजा राक्षसपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मण के वाणों से तूत्त कर, पह उच्छ लोकों में चला 
गया । युद्ध में इस प्रकार घ्रपने पुत्र इन्द्रजीत के मारे जाने 
दारुण और अति भयङ्कर बुत्तान्त सुन, रावण का पक साथ 


भारी सूच्छो झा गयी । तदनन्तर बहुत देर वाद, जव.उसकी मूरा 
दूर हुई, तब रात्तसों में श्रेष्ठ राजा रावण ॥ ४॥ ५ ॥ ` 


पुत्रशाकार्दिता दीनो विळछापाङुलेन्द्रिय! । ` 
हा राक्षसचमूयुख्य मम वत्स महारथ ॥ ६॥ ` ` 


पुत्रशोक से विकल, व्यथित और दुःखी हा विलाप कर, कहने 
जगा--हा राक्षससेना के सेनापति 1 हा मेरे पुत्र ! हे महारथी nn 


जितेन्द्र कथमद्य त्वं लक्ष्मणस्य वशं गतः । 
नलु खमिपुभि; क्रुद्धो भिन्धाः कालान्तकावपि ॥७॥ 


or 
१ विवुधेन््रित--देवेन्द्रजित्‌ । ( गो० ) २ प्रतिभयं--भति- 
` ` भषरष्‌ । (रा०) ३ घोर--तोदषणं | (गो ०) ४ कइमलं --पुच्छौ' | ( गो० ) 
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मृ नै के जोतने याजा था, सो तू भाज क्यों कर 
जएनण दै फरे मे फेस गया । येरा! तू ता कद होते पर चाहता 
रै गणी से फाज का भो डिल मित्र कर सकता घा॥ ७॥ 
मन्द्रस्यापि भपणि कि पुनलक्ष्मणं यथि | 
अय बेबखता राजा भूया बहुमतो मम ॥ ८ ॥ 
« सू ता मन्द्राचन फे शिखरों का भी ध्वस्त कर सकता था! 
| 0 48308 में नेरे सामने लत्मगा की हकीकत ही क्या थी? मैंने . 
जि उन यमराज का झवतिशनव महसा सपक्ता ॥ ५॥ 
येनाय ल महाबाहो संयक्त! कालधर्मणा । 
एप .पन्याः सुयाप्रानां सत्रामरगणेप्तपि ॥ ९ ॥ 
मिन्दने धराज तुक नेसे मह्दाचलरान को सी मार डाला। 
त बड़े व वीर नर, रात्तस, दानवादि योद्धारो ही फे लिये 
नह} प्रयुत समस्त देवतायरो के लिये भी यदी मार्ग है ॥ ६॥ 
` [_ नाइ--मर्धाय देवता तक यहीं भमिछापा रसते हैं कि, हम युद्ध में 
पीएहठि का प्राप्त दो, अमः मुझे तेरी चीरगतिप्राति के लिये दुःख नहीं 
ई। (रा ) ] 
यः कृत्ते इन्यते भतः स पुमान्खगमृच्छति । 
अध देवागणा? सवं लकिपालास्तथपंय: ॥ १० ॥ 
हतमिन्द्रजितं शरुत्वा सुखं खप्स्यन्ति निभयाः 
अद्य लोक्ाखयः कृत्स्ना पृथिवी च सकानना ॥१ १॥ 


w ¢ 
ज्ञा अपने मालिक छे लिये प्राण गँवाता है, उसे स्वग की प्रापि 
हाती है ! हा | भ्राज समस्त देवता, लेकपान और महपिगण, 
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इन्द्रजीत का बध सुन, निर्भय हा खुल से सोचगे। आज तीनों 
लेक भौर वनों सहित सारी पृथिवी ॥ १० ॥ ११॥ 


एकेनेन्द्रजिता हीना शून्येव प्रतिभाति मे । 
अद्य नैक्रतकन्यानां श्रोष्याम्यन्तःपुरे रवम्‌ ॥१२॥ 


पक इन्द्रजीत के विना मुझे सुनी सी जान पड़ती हे। हा! 
धाज्ञ में लड्डा के _श्रन्तयुर ( रनवास ) में राततसकन्याष्णों उत 
वैसा. ही विलाप सुनूंगा ॥ १२॥ . 


करेणुसङ्घस्य यथा निनादं गिरिगहरे । 
यौवराज्यं च लङ्कां च रक्षांसि च परन्तप ॥ १३ ॥ 
मातरं मां च भाया च क गतोऽसि विहाय न; | 
मम नाम त्वया वीर गतस्य यमसादनम्‌ ॥ १४ ॥ 
जैसा कि, इ्थनियों का चोत्कार पर्वतकन्दरा में सुनाई पढुता' 
है । दे शन्रद्मनकारी ! युवराज पद को, लङ्का को, रात्तसों RE 
आपनो माता का, मुझको, अपनी भार्या के तथा हम सभी का 
छोड, तू कहाँ चत्ना गया ? हे वीर ! तेरे लिये ता यही ढचित था 
कि, मेरे मरने पर ॥ १३॥ १४॥ 
प्रेतकायाणि कार्याणि विपरीते हि वसे । 
स त्वं जीवति सुग्रीवे छक्ष्मणे च सराघवे ॥ १६ 
मम शल्यमनुद्धत्य क गतोऽसि विहाय न; | 
पि टि ड 
` एंबमादिविछापातं रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ १६॥ 
द्‌ मेरा भ्रोध्यदेहिक कृत्य करता $ किन्तु यहाँ दा डळ्टी ही 
वात हे। रही है । घर्थोत्‌ मुझे तेरा औध्वदेहिक कृत्य करना पड़ता 
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। दा | छुप्रीव, जश्‍मण, चौर राम--एन तीनों के जीवित छोड़ 
सोर मेरे कौर को विना निकाले, हम सद फो होह तू कहाँ चला 
गया | रात्तसराज रागण इस प्रकार विलाप फर रहदा धा 
| १9 ॥ 15६ ॥ 

आयियेश्र महानकापः पत्रव्य सनसम्भवः । 

परकृत्या फापनं दांनं पुत्रस्य पुनराधय!१ ॥ १७॥ 

| “दि, पुत्र के मारे ज्ञाने फे कार्या तहु प्रत्यन्त कुपित हुआ । 
रण ते पह स्पमाव हो से फ्रोधो था, तिस पर पुत्रवघ का 
शोक ॥ १७ ॥ 

ति ~ ag € 
दीपं सन्दीपयामासुर्मेऽकमिय रश्मयः । 

_ ललाटं भ्रकुटीमिञ्र सङ्गताभिव्यराचत ॥ १८॥ 

। दा क्रोध ने उगे यैसे ही प्रश्यलित कर दिया, जैसे. गर्मी की 
भन्‌ मे बय हा. इसकी किरण प्रउलित कर देती हैं । ( क्रोध के 
कारण) लनाट में उसको मिला दुई भोंडे, वैसे ही शोभायमान 
हुई ॥ १८॥ न | 
युगान्ते सह नक्रस्तु महोर्मिभिरिवेद्धि। । ` 

कापादिलम्भमाणस्य वक्राव्यक्तममिज्वलन्‌ ॥ १०९ ॥ 
वट ¢ 
उत्पात स धूमोडगिटेतरस्य वदनादिव । 
स पुत्र्धसन्तपतः शूर! क्रोधवशं गतः ॥ २० ॥ 

` अते प्रलयक्राल में नाको ओर लहरों से महासागर शोभाय- 
मान होता हे । क्रोध से जब उसने जँभाई ली, तव उसके मुख से 
धूम सहित घाग की लपट वैसे दी निलो | असे बुत छुर के मुख से 


eres ४४ 
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१ आधयः येका; । ( गो? ) 


निकली थी । वह शूर रावण, पुत्र के मारे जाने से सन्तप्त हो क्रोध 
के वशवती हो गया ॥ १६ ॥ २०॥ 
समीक्ष्य रावणो बुद्धया वैदेह्या रोचयद्रधम्‌ । | 
तस्य प्रकृत्या रक्त च रक्त क्रोधामिनाऽपि च ॥ २१ ॥ 
(उस समय उस क्रोधावेश में उससे ओर ते कुळ करदे 
धरते वन न पड़ा; किन्तु ) बहुत साच विचार छे वाद्‌ उसे 0378 प्र 
जी का वध करना पसंद प्राया | उसके नेघर वैसे ही स्वभाव, रे 
लाल थे, तिस पर इस समय भारे क्रोध के और भी लाल हो 
रहे थे ॥ २१॥ 
रावणस्य महाधोरे दीप नेत्रे वभूषतुः । 
घोरं प्रकृत्या रूपं तत्तस्य क्रोधाभिमूर््छितम्‌ ॥ २२ 
वभूव रुपं क्रुद्धस्य स्द्रस्येव दुरासदम्‌ । न, 
तस्य कुद्धस्य मेत्राभ्यां प्रापतत्नसविन्दवः ॥ २३ ॥ 
रावण को आँख घाग के समान चमकती हुई सयङ्कुर जान 
पड़ने लगी । अतएव कुड रावण का स्वभावतः भयडुर रुप, 
सद्र की तरह दुर्धषे हा गया। उस क्रोधी रावण के ३श्रो से घात 


की बुँदे वैसे हो ठपकों ॥ २२॥ २३ ॥ रर 
दीप भ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषः स्नेहविन्द्वः । 
'देन्तान्विदशतस्तस्य शूयते द्शनखन; ॥ २४॥ ' 


जैसे जलते हुए दीपको से चिनगारियो के साथ तेल की दे 


दपक पंड्ती है। दाती पोसते हुए उसकी दाती पोसले का शब्द 
ऐसा सुन पड़ा ॥ २४॥ 


त्रिणवतितमः सर्गः १०१४ 


'यन्त्रस्यावेप्ट्यमानस्यः महतो दानवेरिवः | 
कालानिरिव संक्रुद्धो यां यां दिशमवेक्षत ॥ २५ ॥ 
जैसा कि, दानवी वल से घूमते हुए कोल्ह का शब्द होता है । 
प्रलयकाल फे मि फो तरह अत्यन्त क्रुद्ध रावण जिस जिस भोर 
देखने लगता ॥ २५ ॥ 
तस्याँ तस्यां भयत्रस्ता राक्षसाः संविलिल्यिरे | 
„ पमन्तकमिव क्रुद्धं चराचरचिखादिषुम्‌ ॥ २६ ॥ 
उस उस श्रोर पेठे या खड़े हुए रात्तसों में सन्नाटा छा जाता 
था ! उस समय मृत्यु की तरह क्रोध में भर, मानों चराचर को 
भत्तण करने फो इच्छा रखता हुआ रावण ॥ २६ ॥ 
वीक्षमाणं दिशः सर्वा राक्षसा नापचक्रमु । 
तत; परमसंक्रुद्धी रावणो राक्षसाधिपः ॥ २७॥ 

' जव इधर उधर देखने लगता था, तव उसके समीप ज्ञाने का 
किसी भी राक्षस के साहस नहीं हाता था ! तदनन्तर अत्यन्त 
कोप में भरे रात्तसराज रावण ने ॥ २७॥ 6 

अन्नवीद्रक्षसां मध्ये “संस्तम्भयिपुराहवे । | 
मया वर्षसहस्राणि चरित्वा दुश्चरं तपः ॥ २८ ॥ 
राक्तसों के वीच, युद्ध से डरे हुए रात्तसो को युद्ध में पुनः 
प्रवृत्त करने की कोमना से, कहा । मैंने पक पक हजार वष तक 
१ यन्त्रस्य-~तिळपीडनयन्त्रस्य । ( गो० ) २ गवेष्ठयमानस्य--आम्य 
माणल्य । ( गो० ) ३ दानपैर्वछदश्िरित्यर्थः । (गो०) ४ संस्तम्भयिधुराहृवे-- 
चुद्धमीतान्‌ राकषततान्‌ युद्धे स्थापयितुकामः । ( गो? ) न 


ऐसा कडोर तप किया है कि, जिसे कोई दूसरा सहज में नहीं कर 
सकता || २८ || 
' तेषु तेष्ववकाशेषुश स्वयंभू; परितापितः । 
तस्येव तपसो व्युष्ट्याः प्रसादाच खयंश्ुवः ॥२९॥ 
अर एक पक हजार वर्ष वाद तप को समात्ति के समय मैंने) नि): 
ब्रह्मा जी को श्रसञ्चकिया है॥ उसी तपस्या फे फल से आर पु 
जी के झनुप्रइ से ॥ २६५) 
` नासुरेभ्यो न देवेभ्यो भयं मम कदाचन । 
कवचं ब्रह्मदत्तं मे यदादित्यसमप्रभम्‌ ॥ ३० ॥ 


सुभे न तो कमी अछुरों से थोर न कभी सुरो से भय ह 
हुमा। ब्रह्मा जो ने सूर्ये की तरह चम्रचमाता जा कवच मै. 
दिया है ॥ ३० ॥ 


देवासुरविमर्देषु न भिन्नं वज्ञशक्तिभि; । 
तेन मामद्य संयुक्त रयस्थमिइ संयुगे ॥ ३१ ॥ | 


वह कवच वञ्च से भो उस समथ भी नहीं टूटा ; जिस समय 
। सुकसे भोर देवताथो से युद्ध इप्रा था । उसी कवच के पहिन , 


>~) 


शोर रथ पर सवार हो, में जब युद्धभूनि में जाऊंगा ॥ ३१॥\ 


अतीयात्कोऽद्य मामाजौ साक्षादपि पुरन्दरः । 
यत्तदाऽभिप्सन्नेन सशरं कामुक महत्‌-॥ ३२ ॥ 


१ 'अवकारोषु--तपःसमाप्तिषु ।' ( गो० ) २ य्युष्ट्या- -सम्धृद्ध्या । 
है (गो० ) है १ 


1. 
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देवासुरविमदेंपु मम दृत्तं खयंगुवा । 

अद्य तूयशतेभींमं धनुरुत्थाप्यतां मम ॥ ३३ ॥ 

रामलक्ष्मणयोरेव वधाय परमाइवे । 

` स पुत्रवधसन्तप्तः शूर; क्रोधवशं गत; ॥ २४ ॥ 

9. तव किसमें इतनी शक्ति है जे मेरा सामना करे | और की तो 
वनी कुही क्या; स्वयं इन्द्र भी मेरा सामना नहीं कर सकता । देवा 

म के समय ब्रह्मा ने प्रसन्न हा जो बाणों सहित विशाल घनुष 
मुझे दिया है, महायुद्ध में राम ओर लक्ष्मण के वध के लिये, धाज 
सैकड़ों तुरही वजाते हुप, हे रात्तसों ! तुम उस मेरे भयङ्कर घढुष 
को उठा लाग्नो । इस प्रकार पुश्रवध के शोक स सन्तप्त, बह शूर 
रावण, क्रोध के वशवर्तो हो गया ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४॥ 

समीक्ष्य रावणा बुद्धा सीतां इन्तुं व्यवस्यत | 

प्रत्यवेक्ष्य तु ताम्राक्षः सुघोरा घारदशनः॥ ३५ ॥ 

बहुत साच विचार कर रावण, सोता का वध करने को उद्यत 

हा । भयङ्कर स्वभाव वाला ओर भयानक शक्कवाला रावण, लाल 
लाल नेत्रां से राक्षसों की ओर देख, ॥ ३४ ॥ 

दीना दीनखरान्सवाखाबुवाच निशाचरान्‌ | 

मायया मम वत्सेन वञ्चनाथ वनोकेसास ॥ २६ ॥ 

किञ्चिदेव इतं तत्र सीतेयमिति दशितम्‌॥ | 

तदिदं तथ्यमेवाह करिष्ये प्रियमात्मनः ॥ २७॥ करिष्ये प्रियमात्मनः ॥ २७ ॥ 
३ सुघोरः --सुघोरप्रवतिः । ( गो० ) | | 
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दीन दुःखी हो, दीनस्वर से वालते वाले उन सव रात्तसों 
से घाला । हे राक्षसा | मेरे प्रियपुत्र ने ( वानरो के धोका 
देने के लिये ) किसी वस्तु पर खङ्ग का प्रहार कर वानरों को सौता 
के मारे ज्ञाने का निश्चय कराया था। मे उसे इस समय सत्य 
करूँगा ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
वैदेही नाद्ायिष्यामि क्षत्रवन्धुमनुत्रताम्‌ | 
` इत्येवमुक्त्वा सचिवान्खङ्कमाशु परामृशत्‌ ॥ ३८ । 
उद्धत्य 'गुणसम्पन्नं 'विमछाम्वरवचसम्‌ | र 
निष्पपात स वेगेन समार्य; सचिवेदत ॥ ३९ ॥ 
प्तत्रियाधम राम की अनुगामिनी वैदेही के में नए कर डालगा। 
यह कह कर रावण ने पुष्पमाला से भलंकृत निमल आकाश को 
तरह चमचमाती तलवार तुरन्त उठा ली। फिर वह भ्र 
पत्नियों श्रौर मंत्रियों को साध ले वड़ी फुर्ती से राजभवन 
| _ निकाला ॥ ३८ ॥ ३६॥ 
रावणः पुत्रशेकेन भ्ृशमाकुलचेतन! 
संक्रुद्धः खङ्गमादाय सहसा यत्र मेथिढी ॥ ४० ॥ 

. उस समय रावण पुत्रवध के शाक से विकल हो रहा था 
श्रौर तिस पर क्रोध में भरा हुआ था। सो वह नंगी तलवार लिये 
हुए अचानक वहाँ जा पहुँचा जहाँ छीता जो थीं ॥ ४० | 

ब्जन्तं राक्षसं प्रेषय सिंहनादं प्रचुक्रशु। 
ऊचुश्वान्योन्यमाशिष्य संक्रुद्धं प्रेषय राक्षसाः ॥४१॥ 


१ युणएम्पन्न ~माल्यारङ्ह्तम्‌ । ( गो० ) २ विमलछाम्बरवर्चतम्‌- 
विमछाकाश सहं । ( गो० ) 
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उसे कपट कर जाते देख, रात्तसों ने सिहनाद किया । फिर - 
रावण को ऋद्ध देव, थे परस्पर एक दुसरे का गले लगा कहने 
त्गे || ४१ ॥ 
अयनं ताबुभो दृष्टा भ्रातरो प्रव्यथिष्यतः 
लोकपाला हि चत्वारः क्ुद्धेनानेन निर्जिता; ॥४२) 
; अज इसे देख पे दोनों भाई राम और' लक्ष्मण श्रवश्य ही 
ल होगे । क्योंकि क्रोध में भर ये चारों लोकपालों को जोत 
का है॥ ४२॥ 
वहवः शत्रवथापि संयुगेषु निपातिताः । 
त्रिषु लोकेषु रत्नानि भुङक्ते चाहृत्य रावण! ॥ ४३ ॥ 
इनके प्रतिरिक रावण अन्य बहुत से शत्रं को भी मार 
फर संग्रामभूमि में लुटा चुका है।यह तीनों लोकों की श्रेष्ठ 
«तुम्रो का इरण कर उनका भोग करत] है ॥ ४३॥ 


विक्रमे च वले चेव नास्त्यस्य सदृशो झुवि । 


तेपां सञ्जरपमानानामशाकवनिकां गताम्‌ ॥ ४४ ॥ 


इस पृथिवीतल पर तो इसके समान वलवान्‌ और पराक्रमी 
कोई हे नहाँ। वे लोग इस प्रकार ्रापस में बातचीत करही 
. रहे ग्रे कि, रावण प्रशोक्रवादिक्ला में जा पहुँचा ॥ ४४-1. . 
अभिदुद्राव वैदेहीं रावण! क्रोधमूच्छित! । 
वार्यमाणः सुसंक्रद्धः सुहृद्विर्शितवुद्धिमिः ॥ ४५ ॥ 
यद्यपि श्रत्यम्त क्रढ रावण के हितैषी मित्रो और भला चाहने 
वालों ने उसे बहुत सना किया; तथापि रावण क्रोध में भर 
सीता ज्ञी को ओर झपटा ॥ ४४ ॥ - 
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अभ्यधावत कुद्धः खे ग्रहो? रोहिणीमिव । 
मैथिली रक्ष्यमाणा तु राक्षसीभिरनिन्दिता ॥४६॥ 
क्रोध में भर रावण, सोता जी पर वैते ही लपका ; जैसे आकाश 
में मंगलग्रद रोहिणी के ऊपर लपकता है। उस समय भी की 
सिर्या जानकी जो की रखवाली कर रही थीं। अनिन्दिता ( प्र 
सर्वाड्रसुन्दरी ) सीता जो ने ॥ ४६ ॥ 
ददश राक्षसं कुं निश्लिशवरधारिणम्‌ । 
तं निशाम्य सनिस्तिशं व्यथिता जनकात्मजा ॥|४७॥ 
देखा कि, रावण क्रोध में भरा हाथ में तलधार लिये उनकी 
शोर लपका ग्रा रहा हे । उसके नंगी तलवार हाथ में लिये राते 
देख, सीता ज्ञी व्यधित हुई ॥ ४७ ॥ 
निवार्यमाणं वहुश! सुहृद्धिरनुवर्तिनमू । 
सौता दुःखसमाविष्टा विछपन्तीदभन्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ । 
रावण के साथ उसके जा बहुत से हितैषी मित्र गये थे ; उन्होंने 
रावण को बहुत इटका ; किन्तु जब चह न माना, तब सोता जी 
अत्यन्त दुःखी हो तथा विलाप करतो हुई यह बाली ॥ ७८] 
` याऽयं माममिक्रुदधः समभिद्रवति खयमू। ` 
वषिध्यति सनायां मामनाथामिव दुमैति; ॥ ४९ ॥ 
जव कि यह दु? ऋष में भरा स्वयं मेरी, घोर दोडा चला भा“ 


रहा है, तव यह अवश्य ही मुक सनायिनी को अनाथिनी की तरह 
मार डालेंगा ॥ ४३ ॥. 


१ ग्रहः--अङ्गारकः । ( गो? ) 
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बहुशओदयामास भतार मामनुत्रताम । 
भार्या भव रमस्वेति प्रत्याख्यातो भ्रुवं मया ॥ ५० ॥ 
फ्पॉफि क मुक्त पतिम्रता से कई वार कदा कि, तू मेरी 
श्रो वन जा; किन्तु मेने सदा इसका निश्चय ही तिरस्कार 
'किया हे ॥-५०॥ 
` साऽ्यं ममानुपस्याने* व्यक्त नैराश्यमागतः । 
क्रोधमाइसमाविष्ठे निइन्तुं मां सद्यतः ॥ ५१ ॥ 
सा ज्ञान पडता है कि, इसका कहना न मानने के कारण शक 
यह मेरी ग्रोर से दताश हो गया हे भ्रौर कध एवं मोह के वश 
हो, पुसे मार डालने को तैयार हुश्रा हे॥४१॥ 
अथवा ता नरव्याप्रौ श्रातरी रामलक््मणा । 
मन्निमित्तमनार्येण समरेऽ्ध निपातितो ॥ ५२ ॥ 
ग्रथवा इस दुष ने मेरे पीछे उन पुरुषसिह दोनों भाई श्रीराम 
भर लस्मण का युद्ध में मार डाला है ॥ १२॥ 
अद्नो'िङन्निमित्तऽयं विनाश राजपुत्रयो; । 
» अथवा पुत्रशोकेन अहत्वा रामलक्ष्मण ॥ ५३ ॥ 
हा ! मुके चिक्कार दै मेरे ही पीछे दोनों राजपुनः मारे गये । 
प्रथय केवल पुत्रवधजन्यशोक फे कारण, श्रीरामचन्द्र घोर. 
लक्ष्मण को न मार सक कर,.॥ ५३.॥. । | 


पित क 


त गणा णारा जक करा धल 


१ भनु रस्यानेसति--भनङ्गीकारे सति | ( रा० ) 
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विधमिष्यति मां रौद्रो राक्षसः पापनिश्चयः । 
इनूसताऽपि यद्वाक्यं न कृतं क्लुद्रया' मया ॥ ५४ ॥ 
यह पापी भपडूर राक्षस मुझे हो मारने के लिये ध्याता हो । 
क्या फहूँ उस समय मुझे अस्प बुद्धि वाली की वुद्धि पर ऐसे 
पत्यर पड़े कि, मेने इमान जी की वात च मानी ॥ ४४॥. 
यद्यई तस्य पृष्ठेन तदा यायामनिन्दिता । ' 
नायेवमनुशेचेयं भतरङ्कगता सती ॥ ५५ ॥ | 
यदि उस समय, निष्कलङ्किनी में हनुमान जी की पीठ पर 
बैठ चली गयी द्वोती, ते थ्याज्ञ में थ्रपने पति की गोद्‌ में बैठो 
हाती और इस प्रकार सुझे शोक न करना पड़ता ॥ ५४ ॥ 
मन्ये तु हृदयं तस्याः कासल्याया; फलिष्यतिर । 
एकपुत्रा यदा पुत्रं विनष्टं श्रोष्यते युधि ॥ ५६ ॥ 
पक पुत्र वाजी 'कोशल्या जव सुनंगी कि, मेरा पु युर्ड 
में मारा गया, तब में समझती हुँ कि, उसका कलेज्ञा द्रक 
जायया ४५६॥ ` 
सा हि जन्म च वासयं च योवनं च महात्मन! | 
घमकायाचुरूपं च रुदन्ती संस्मरिष्यति ॥ ५७ ॥ 
हा, वह रोते रोते मदात्मा धोरामचत्द के जन्मकाल के, हे 


काल के, योवनावस्था के श्र उनके धर्मकत्यों का अथवा उनके 
धर्मात्मा-पन को स्मरण करेगी ॥ ५७॥ 


a 
१ झुद्रया-विचारमुद्या । ( गो० ) २ फरिष्यति--विपरिष्यति । 
{ शि० ) कह 
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निराशा निइते पुत्रे दत्ता श्राद्वमचेतना । 
अमिमारीक्ष्यते नूनमपो वापि प्रवेक्ष्यति ॥ ५८ ॥ 
पुत्र के मारे जाने पर वह इताश दो और थाद्धादिक फर्म, कर, 
या ता सूच्छत हा निश्चय हो आग में जल मरेगी थवा पानी 
म टव फर मर ज्ञायगी ॥ १८ ॥ 
घिगस्तु कुञ्नामसतीं मन्थरां पापनिश्चयाम्‌ । 
यन्निमित्तमिदं दुःखं कासल्या प्रतिपत्स्यते ॥५९॥ 
/ धिक्कार है उस कुल्टा, पापिनी और कुबह़ी मन्धरा को, जिसके 
कारण महारानी कोशल्या के ये दुःख सेलते पड़ेंगे ॥ ५६ ॥ 
` इत्येबं मैथिलीं दृष्टा बिलपत्ती तपस्विनीम्‌ । 
रोहिणीमिव चन्द्रेण विना ग्रहवशं गतामू ॥ ६० ॥ 
चन्द्रमा फो परनुपस्थिति में मङ्गलप्रह के फदे में फसी शाहिणी 
का तरह दुखियारी सीता जी को इस प्रकार विलाप करते 
देख 1! ६०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तस्य अमात्या बुद्धिमाञ्छुचिः । 
सुपारवे नाम मेधावी राक्षसा राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ६१॥ - 
इसी वीच में राषण फे बुद्धिमान शुद्धचरित्र भोर मेधावी 
त ुपाश्व ने रावण को ॥ ६१ ॥ | 
निर्वायमाणं सचिवेरिंद, वचनमत्रवीत्‌ । 
कथं नाम दशग्रीव साक्षाद्वश्ववणाबुज ॥ ६२ ॥ ` 
वर्जते दुर उससे यह कदा--दे दृशग्रोष | आप सात्तातू कुबेर के 
छोटे भाई हो कर भी ॥ ६२॥ 
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हन्तुमिच्छसि वैदेही क्रोघाद्धमेमपास्य हि । 
वेदविद्या ्रतस्नातः खकर्मनिरेत; सदा ॥ ६३ ॥! 

. कोच के वशवती हो घोर धर्मे को त्याग कर, सीता का वत 
करना चाहते हैं । प्रापने यथाविधि वेदाध्ययन किया है थोर 
तदनुसार घम्निहोत्रादि अपने करचव्यकर्मा में प्राप सदा निरत 
रहते हैं ॥ ६३ ॥ | 

खिया! कस्माद्वधं वीर मन्यसे राक्षसेश्वर । ' 
मैथिली रुपसम्पत्नां प्रत्यवेक्ष पार्थिव ॥ ५१४॥ ' 


हो भी दे दीर! ग्राप ख्रीवध को क्योंकर उचित समझते 


-ई । है पृथिवोपाल | श्राप इस. सुन्दरी मैथिली को क्षमा 
कीजिये ॥ ६४॥ 


त्वमेव तु सहास्माभी राघवे क्रोधमुत्सज । 
. अभ्युत्थानं त्वमद्यैव कृष्णपश्षचतुदेशीम्‌ । 
कृत्वा निर्याद्यमावास्यां विजयाय वलेट्ेतः ॥६५॥ 
घौर घपना यह कोध हम लोगो के सांथ चल कर, राम के 


ऊपर उतारिये |. भ्राज 'कृष्णपत्त की चतुदंशी दै । से श्वान ही 


युद्ध की तेयारी कर थर्थात्‌ सेना. आदि सज्ञा कर और, कल ६ 
ग्रमावास्या के विजययात्रा कीजिये ॥ ६५ ॥ 


शरा घीमान्रयी सङ्गी रयंमवरमास्यितः | ` ` 
इता दाशरथिं राम भवान्याप्स्यति मैथिलीम ॥६६॥ ` 
` १ अभ्युत्यात--युदंनिमाण्‌ प्रारंभ । ( गोऽ } | 
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भाण शुर ॥ पक्षिमान | घोर महारथी ह्‌ (फल ) उत्तम 
रघ पर सपार हो शार हय में नलघार ले घाव युद्धभूमि में चलिये 
प्यार गह पेशरधनन्यव क्रारामचन्द भी का मारिये । तव झ्माफ्क्ष 
गीता ( छापने शाक ) मिल जाग्रयो ॥ ६६ ॥ 
से तद्दुरात्मा सुहदा निवेदितं 
बचः सुधम्य प्रतिग्रप रावणः | 
a n ° 
गृह जगामाथ ततक्ष वायवान 
पुन; सभां च प्रययो मुद्दृद्वतः ॥६७॥ 
इति ब्रिशवतितमः सगः ॥ 
गम पर दरातमा पव यवान रावण प्रपने मंत्री छुपाइध 
के इन घर्मयक्त इन्नो फि मान सपने भवन को लौट गया 
र पदा से फिर यह अपने हितेवियों के साथ सभाभवन में 
गया॥३5॥ 
युद्धकाग्रड फा तिरानवेचों सग पुरा हुआ । 
—— 
iY © 
चतुनंवतितमः सगः 
र —¥— 
स प्रविश्य सभां राजा दीनः परमदुःखितः | 
निपसादासने मुख्ये सिंह; क्रुद्ध इब श्‍वसन ॥ १॥ 
उदास झौर परम दुःखी रावण समाभवन में जा घोर सिहा- 


सन पर वेठ, फुद्धसिह की तरह उसासे लेने लगा ॥ १॥ 
वा० रा० यु०--६५ 
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अन्रवीच्च स तान्सवान्वलमुख्यान्महावल! | 
रावण; प्राञ्गलिवाक्यं पुत्रन्यसनकर्शित; ॥ २ ॥ 
तदनन्तर उस महावलवान रावण ने पुत्रशोक से विकल होने 
के कारण हाथ जोड फर, उन समस्त रात्तससेनापतियों से 
ईहा ॥ २॥ 
सर्वे भवन्तः सर्वेण इर्त्यश्वेन समादृता; । 
निर्यान्तु रयसङ्घेथ पादातैश्रोपशाभिताः ॥ ३ ॥ 
घाप सव जोग हाथियों पर चढ़ कर लड़ने वाले सैनिकों का, 
घुइसवार सेना को तथा रथ में वैठ कर लड़ने वाले सैनिकों को 
एवं पैदल योद्धाप्रों का लाथ ले, लड़ने के लिये निकलिये "” " 
एकं रामं परिक्षिप् समरे इन्तुमहेथ । 
बषेन्तः शरवर्पेण प्राहदकाल इवाम्डुदाः ॥ ४ । 
ग्रकेते राम के घेर कर, वर्षाकाल फे मेघो की तरह, ७७% 
" ऊपर वाणवृष्टि कर, उसे मार डालने का प्रय कीजिये ॥ ४॥ 
अथवाऽहं शरैस्तीकणेभिन्नगात्रै महारणे | 
भवद्विः शवा निइन्तास्मि रामं लोकस्य पश्यतः ५॥ 
` झथवा में हो कल आप लोगो के साथ चल कर, अपने 


बाणों से उसकै शरोर' को 'चलनो वना, सव के सामने उसे 
मारूगा ॥ ५॥ ,. ' 


इत्पेतद्वाक्षसेन्द्रस्य वाक्यमादाय राक्षसाः | « 
5 कद नीकै 
निययुस्ते रथैः शीप्रैनोनानीकै; सुसंदता; ॥ ६॥ 
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रायमा को इस झा के मान, पे रातसगण तुरन्त विविध 
प्रकार की रथादि चतुरक्विनी सेना के साथ ले; निकले ॥ ६ ॥ 
परिघानपट्विशाभय शरखङ्ग परश्धान्‌ | 
शरीरान्तकरान्सर्वे चिक्षिपुवानरान्मति ॥ ७॥ 
युद्धक्षेत्र में पहुँच पे, शरोरॉ फो नए कर डालने वाले परिघे, 
पहरा, बायो, तलबारों शौर परश्व्धो को चानरों के अपर चलाने 
ISN 
वानराइच ट्रमाञ्शलान्राक्षसान्प्रति चिक्षिपुः । 
स संग्रामो महान्भीमः सुयस्योदयनं प्रति ॥ ८ ॥ 
शके उत्तर में चानरों ने उन रात्तसों के ऊपर वृत्त ओर शिल्लाएँ 
फेंकी । स्यादय होते ही युद्ध आरम्भ इश्रा घोर यह युद्ध बढ़ा 
भसङ्गर हमा ॥ ८॥ 
रक्षसां वानराणां च तुमुल! समपद्यत | 
ते गदाभिर्विचित्राभिः प्रासेः खड़े! परश्वधैः ॥ ९ ॥ 
राक्तर्सो श्रोर वानरो का तुमुल युद्ध हुआ । चित्रविचित्र गदाप्रों 
प्राप्तों, खहों थोर परश्वधों से ॥ ६ ॥ 
अन्योन्यं समरे जध्नुस्तदा वानरराक्षसाः । 
“एं प्रदत्त संग्रामे ह्यद्गतं सुमहद्रनः ॥ १०॥ 
लड़ते हए वानर ौर राक्षस, पक दसरे पर प्रहार करने लगे | 
इस प्रकार युद्ध होने पर समरभूमि में वड़ो धूल उड़ी ॥ १० ॥ 
रक्षसां वानराणां च शान्तं शाणितविस्रवेः 
मातंद्गरयकूलाइच वाजिमत्स्या ध्वजद्रुमा; ॥ ११ ॥ 


१०२८० : युद्धकाण्डे 


किन्तु ( मरे थोर घायल हुए ) वानरों के खून के वहने से वह 

धू दव गई । इस युद्ध में इतना रक्त वहा कि, नदियाँ वह निकलों। 
इन नदियों के, हाथी ओर रथ तो करारे थे, घोड़े मत्स्य थे भोर 
ध्वज्ञाएँ नदीतव्वर्तों वूक्ष थीं॥ ११॥ 

शरीरसङ्घाटवहाः प्रसखु शोणितापगा; । 

ततस्ते वानराः सर्वे शोणिवोधपरिप्छुताः ॥ १२॥ 

ध्वजवमेरथानश्वान्नानापहरणानि च | | 

आण्लुत्याप्लुत्य समरे राक्षसानां वभन्षिरे ॥ १३॥ 


इन रक्त की नदियों में लेथें घरनई के समान उतरा रही थी) 
रुघिर में तराबार पे समस्त वानर उछल उछल कर राक्षसो की 
ध्वज्ञाओं, कवचो, रथों, घोड़ों तथा विविध प्रकार के 'आयुर्थो का 
तोड़ फोड रहे थे ॥ १२॥ १३॥ 


केशान्कर्णललगंथ नासिकाश्च पुवङ्गमा! । 

रक्षसां दशनैस्तीक्ष्णेनेखैश्वापि न्यकतेयन्‌॥ १४ ॥ 
वानर लोग, राक्षसा के सिर के वालों, कानों, ललायौं ओर 

नाकों को अपने पेने पेने दाँतों और नखों से वार रहे थे ॥ १४॥ 
एकैकं राक्षसं संख्ये शतं वानरपुङ्गवा! । 
अभ्यधावन्त फलिनं दक्ष शङुनया यथा ॥ १५ ५ 


जिस प्रकार किसी फले हुप वृत्त के ऊपर सैकड़ों पत्ती 
उसी प्रकार कहीं कहीं एक एक राक्षस के ऊपर सो सो इ 


पड़ते थे ॥ १५॥ ८: 
तथा गदाभिगुर्वीभिः भासः ड्भः परश्वधैः । 
निजध्नुर्वानरान्घोरान्राक्षसा! पर्वतोपमाः ॥ १६ ॥ 


१ 


+ 
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जप पवताकार रात्तर्सो न भारी भारो गदार्थो, प्रासों, खडगें 
शोर परवचा से बरे बई घान के मारा॥ १६ ॥ 


राक्षसंयुश्यमानानां वानराणां महाचमूः । 


शरण्य शरण याता रामं दशरथात्मजम्‌ | १७॥ 
तद रासो से युद्ध करती हुई वानरो को महतो सेना सवलोक 
घरगय देशरधनन्द्रन श्रीरामचन्द्र की फे शरण मं गयी ॥ १७॥ 
ततो रामा महातेजा घनुरादाय वीर्यवान्‌ । 
आ ० टे हे 
प्रविश्य राक्षसं संन्यं शरवप बवपं ह ॥ १८॥ 
तव महातेजस्वी बलवान थोरामचन्द जी हाथ में धतुषले 
सपखी सेना मं घुस गये शीर रात्तसां के ऊपर वाणवूष्टि करने 
जमे ॥ १८॥ 
प्रत्रिप्ट तु तदा रामं मेघाः सयमिवास्थरे । 


नायिजग्पुमहाधारं निदहर्तं शराग्निना ॥ १९ ॥ 
श्रोरामचन्द्र जी राच्चसी सेना में पैसे ही घुसे ; जसे खय मेघ 
'भगहल में घु जाते हैं। वाणो को श्राग से जलाते हुए, ्रीरमचन्द् 
जो के सामने राक्षस लोग नहीं ठहर सके ॥ १९॥ | 
कृतान्येव सुषोराणि रामेण रजनीचराः 
रणे रामस्य ददृशुः कर्माण्यसुकराणि च ॥ २० ॥ 
-श्ीयमचन््र जो इस युद्ध में बड़े वडे भयङ्कर कर्म कर रहे थे । 
' नव ऐसे कर्म थे, जिन्हें सन्य कोई घीर नहीं कर सकता था। राक्षस 
लोग धपनी सेना का नाश होना देखते थे, ( किन्तु नाश करने वाले 
थीरामचन्द्र जी किस कर्म द्वारा अथवा किस प्रकार नाश कर रहे . 
थें; यह उनके नहीं दिखलाई पड़ता था।: भर्थात्‌' बड़ो फुर्ती से 
धीरामचन्द्र जो वाणवृष्टि कंर रहे थे ।) ॥ २० ॥ 


५१०१९ - युद्धकारडे 


चालयन्तं महानीकं विधमन्तं महारथान | = 
दद्युस्ते न वै रामं वातं वनगतं यथा ॥ २९ ॥ 


जिस प्रकार शरोर में लगने से वन का पचन जाना जाता है, 
उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी भो राक्षसी सेना को चलायमान घोर 
महारथियों को दलन करते हुए झनुमाव द्वारा जान लिये जाते थे, 


[a4 


परन्तु कोई भी रात्तस उनको देख नहीं पाता था। ( ग्रथात्‌ जि 


प्रकार पवन का कार्य वृत्तादि के पत्तों का दिलना दिखलाई पडका” 
हे, स्वयं पवन नहीं देख पड़ता,उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र स्वयं 
नहीं देख पड़ते थे, किन्तु रात्तससंदारादि उनकै काये सव की 


'दिखलाई पइते थे। )॥ २१ ॥ 

छिन्न 'मिन्न॑ शरेदेग्धं 'भभम्नं शस्रपीडितम्‌ । 

बळं रामेण दद्शुने रामं शीप्रकारिणमू ॥ २२ ॥ 
_ श्रीरामचन्द्र जी द्वारा खण्डित, विदोर्ण, शराञ्चि से दग्ध, उके 
टुकड़े हुई तथा बाणों से पीड़ित राक्षसो सेना तो देख पड़ती थी; 
किन्तु फुतीले भीरामचन्द्र जी नहीं देख पड़ते थे ॥ २२ ॥ 

प्रहरन्त शरीरेषु न ते पश्यन्ति राघवम्‌ । 

इन्द्रियार्थेषु तिष्ठन्तं “भूतात्मानमिव प्रजाः ॥ २ ३ ॥ ८ 

| 


_ जिन रात्तंसों के शरीरों मे चाट लगती थी, वे भी श्रीरा | 
'ज्ञी को वैसे ही नहीं देख पाते थे, जैसे इन्द्रियों के सुखभाग न. स 
माणी जीवाभा को नहीं देख पाते॥२२॥ _ 


ह -१ छिल्नं--खणिडतं ,॥ (गो०) २ मिल्वँ--विदारितं- । ( गो). 
३ प्रभसं-शकळीकृतं । ( गे० ) ४ भूताप्मनं-जीवात्मानं । (गो०) . 


चतुनेवतितमः सर्गः १०३१ 


एप इन्ति गजानीकमेप इन्ति महारथान्‌ । 
एप इन्ति शरस्तीक्ष्णण पदातीन्वाजिभिः सह ॥ २४॥ 
__ यद देला राम दाधियों फो सेना फा संहार कर रहा है । यह 
देखे राम दाधियो को नप्ठ किये डाजता हे । यद देखा, पैने पैने 
तीरों से राम घुइसवारो भोर पेद्लरत्तस योद्धाधरों को मारे 
डानता है॥ २४॥ 
इति ते राक्षसाः सर्वे रामस्य सहशान्रणे | 
अन्योन्यं कुपिता जध्नुः साइश्याद्राघवस्य ते॥ २५ ॥ 
इस प्रकार धकुकफ करते रातत झापस में पक दूसरे को 
श्रीरामन्रनद्र जान क्रोध में सर श्रापस ही में लड़ कर, कटने मरने 
लगे ॥ २५ ॥ 
न ते दहशिरे रामं दहन्तमरिवाहिनीम्‌ | 
मोदिताः परमास्नेण गान्धर्वेण महात्मनः ॥ २६॥ 
शत्रसैन्य को भस्म . करते हुए भीरामचन्द्र जो को घे राक्षस 
नहीं देख सके । क्योकि मद्दावली थीरामचन्ट्रजी ने परमार 
गान्धेवाञ्ज से उन सव को माहित कर दिया था ॥ २६ ॥ 
ते तु रामसहस्राणि रणो पश्यन्ति राक्षसाः । 
पुनः पश्यन्ति काङुतस्थमेकमेब महाहवे ॥ २७॥ 
कमी तो उन रात्तसों को युद्धभूमि में हजारों श्रीरामचन्द्र 
दिलाई पडते भौर कभी वै एक ही धीरामचन्द्र जी को देखते 
थे॥२७॥ .. 2 हा 
भ्रमन्तीं काञ्चनीं कोटिं कामुकस्य महात्मन! । 
अळातचक्रप्रतिमां दद्शुस्ते न राघवम्‌ ॥ २८ ॥. ` ` 
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चे राक्षस लोाग,, महावलवान, श्रीरमचन्द् जी के' सुवर्णमय . 
धनुष का ध्रग्रमाग, अ्रधजली और घूमती हुई, वनेटी की तरह सदा 
मणडलाकार हो देखते थे; किन्तु उन्हें भीरमचन्द्र जी नहीं देख पड़ते 
थे ॥ २८॥ | 
[अब आगे श्रीरामचन्द जी के घनुप की उपमा स्वेशन्रुनाशकारी पुद्शन च 
से दै कर आदिकान्यकार लिखने हँ--] 
ल्न ९ ० छि 
शरीरनाभि सत्तवार्चिः शरारं नेमिकामुकम्‌ । | 
ज्याघोषतलनिघोपं तेजोबुद्धि गुणमभम्‌' ॥ २९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का शरीर हो मानें उस घठुपरूपी चक का 
नामि ( मध्यप्रदेश ) है । उनका दल उस घचुपरूपी चक्र की ज्वाला 
है, वाण उसके आरे हैं भोर धनुष नेमी दै । प्रत्यञ्चा भोर तल का 
शब्द ही उसका ( धनुपरुपी चक्र का ) शब्द है, पराक्रम ओर शान 
ही उसकी धुरी ( नेमि ) है। श्रीरामचन जी के शरोर की कात 
उघ धबुषरुपी चक्र की प्रभा हे ॥ २६ ॥ 
“ ९. ० 
दिव्या्नगुणपयन्तं निध्नन्तं युधि राक्षसान्‌। . 
दह रामचक्रं तत्काळचक्रमिव प्रजाः ॥ २० ॥ हे 
उस दिव्या की शलिरुपी पैनी धार है। इस प्रकार के रण में 
घूमते हुए. भ्रीरामचन्द्र जी के घनुषर्पी चक्र का उस समय काल" 
` चक्रको तरह येद्धाओं ते देखा ॥ २० ॥ 
अनीकं दशसाइसं रथानां वातरंहसाम्‌ |. ' ) 
अष्टादशसहस्ताणि इञ्ञराणां तरखिनाम्‌ ॥ ३१ ` 
चतुदशसहस्राणि सारोहाणां च बाजिनाम्‌ । 
। १ गुणा --शारीरकान्तिः एव प्रभा यस्य तत्तथोक्तं । (रेश) ` 


१ 
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दिवसस्याष्टमे भागे शरेरप्रिशिखोपमें! । 
इतान्येकेन रामेण रक्षसां कामरूपिणाऱ ॥ ३३ ॥ 
वायु के घेग फो तरद वेग से चलने वाले दस इज्ञार रथों 
( घ्यारे इनमें वेठ याद्धाओं ) के, अठारह हजार वेगवान, हाथियों 
( आर उन पर बैठ कर लड़ने वाले योद्धारथो ) का, चौदह हजार 
घोडे शोर उन पर सवार योद्धाप्रों के! घोर पूरे दो लाख पैदल 
> विपी राकस सनिर्को के, थ्रकेले श्रोरामचन्द्र ज्ञो ने पाने चौर 
इया में अपने प्रश्निशिका के समान चमकते हुए वाणों से मार 
डाला ॥ ३१॥ ३२॥ ३३ ॥ 
ते इताइवा हतरथाः शान्ता विभयितध्वजाः | . 
अभिपेतुः पुरी लङ्कां इतशेपा निशाचराः | ३४॥ : 
लड़ने के जिये आयी हुई उस राक्षसी सेना में थोड़े ही रास 
' हु गये थे, उनमें कितने! हो के तो घोड़े मारे गये थे घोर कितने 
ही के रथ टुकड़े टुकड़े दो गये थे; जाए कट . गयी थीं । उनका 
रगात्साइ एकदम शान्त हो गया था । मरने से वते हुए ऐसे राक्षस 
लढ्काफुरो में पहुँचे ॥ ४४ ॥ 
हतेंगंजपद त्यश्वेस्तद्धभूष रणाजिरम्‌ । 
री आक्रीडमिव रुद्रस्य कदस्य सुमहात्मनः ॥ २५ ॥ 
मरे हुए हाथियों, पैदल सैनिकों ओर धघोड़ों से पट फर, रणभूमि. 
येसी जान पड़ती थी, मानों कुपित महावलवान भगवान्‌ रुद्र की 
क्रीडास्थली हो ॥ ३५॥ | 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्पयः । 
साधु साध्विति रामस्य तत्कर्म समपूजयन्‌ ॥ ३६ ॥ 


१०३४ . युद्धकाण्डे . 
देवता, गन्धर्व, सिद्ध और मदृषि श्रीरामचन्द्र जी के इस 
पराक्रम को देख, झर “ धन्य धन्य ”.कह कर, उनकी बडी प्रशंसा 
कर रहे थे ॥ ३६ ॥ 
अब्रवीच्च तदा राम; सुग्रीवं 'प्रत्यनन्तरम्‌ । 
विभीषणं च धमात्मा इनूमन्तं च वानरम्‌ ॥ ३७॥ 
जामवन्तं हरिश्रेष्ठ मैन्दं द्विविदमेव च । 
एतदस्रवळं दिव्यं मम वा शयम्बकस्य वा ॥ ३८ ॥. 
तब पास खड़े हुए सुग्रीव से विभीषण, हनुमान, जास्ववार्ने; 
कपिश्रेष्ठ मेन्द घ्रौर द्विविद से धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने कहा-- 
इस प्रकार की घखप्रयागशकि ता मुझमें है या शिवजी में 
है॥ ३७॥ ३८॥ 
निहत्य तां राक्षसवाहिनीं तु 
| रामस्तदा शक्रसमो महात्मा । 
अस्नेषु शख्नेषु जितंक्कमश्च 
संस्तूयते दैवगणे; प्रहृष्टे! ॥ ३९ ॥ 
इति चतुनेवतितमः सर्गः ॥ 
श्रखशस्न के चलाने में कमी न थकते वाले, इन्द्र के समान 


वलवान भ्रीरामचन्द्र जो, जव उस राक्षसी सेना का संहार कर्‌ चुके १) 
तव देवता लोगों ने अत्यन्त हर्षित हो उनकी स्तुति को ॥ ३३.” 


` ` युद्धकाण्ड का चोरानवेवाँ सगे पूरा हुआ । 
—%— 


१ प्रसनस्तर समीपस्थं । (योः) 
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——t—— 


तानि नाग सहस्जाणि सारोहाणां च वाजिनाम्‌ । 
रथानां त्वमिव्र्णांनां सध्वजानों सह्तशः ॥ १ ॥ 


राक्षसानां सहस्राणि गदापरिघयोधिनाम्‌ । 
_ काञश्चनध्वजचित्राणा शराणां कामरूपिणाम्‌ ॥ २॥ 


निहतानि शस्स्तीद्षणेस्तप्तकाश्वनभूपणो; । 
रावणेन प्रयुक्तानि रामेणाह्रिएकर्मणा ॥ २ ॥ 
रावण के भेजे हुए सवारों सहित हज़ारों हाथियों, घोड़ों भोर 
दा ही असनि की तरद चमचमाते ओर ध्वज्ञाशं से शोभित रथों 
£ र उनमें बैठ कर गदा एवं परिघ से लड़ने वाले हज़ारों रात्तसों 
के तथा सुवर्णमयी चित्रविचित्र ध्वज्जाशओों से युक्त कामरूपी वीर 
योद्धा रात्तसों को प्रक्किएकर्मा भोरामचन्द्र जी ने सुवणंभूषित पैने 
वाणों से नष्ट कर डाला ॥ १॥ २॥ ३॥ 
रा श्रुत्वा च सम्भ्रान्ता हतशेषा निश्ाचराः । 
राक्षसौश्व समागम्य दीनाथिन्तापरिप्लुताः ॥ ४ ॥ 
~न सव रात्तसों को मरा हुआ देख च सुन कर, मारे जाने से 
(वचे हुप रात्तस वहुत ही घवड़ा गये । उनकी राक्तसियाँ डः थोर 
चिन्ता में इव वहाँ जमा हो गयीं ॥ ४ ॥ 
विधवा इतपुत्राश्च क्रोशन्त्यो हतवान्धवाः । 
राक्षस्यः सह सङ्गम्य दुःखाताः पयदेवयन्‌ ॥ ५ ॥ 
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उन एकत्रित हुदै रात्तसियों में बहुत सी तो विधवाएँ थो भरर 
बहुत खनियाँ के पुत्र भोर वन्धुवान्धव लड़ाई में मारे यये थे । चे सश 
रात्तसियाँ दुःखी हो ओर मिल कर तथा चिल्ला चिल्ला कर, विलाप 
करने लगीं ॥ ५ ॥ 
७ ९ 0 ७ 
कथं शूपणखा इद्धा कराला निणतोदरी । 
च त र 
आससाद घने रामं कन्दपमिव रूपिणम्‌ ॥ ६॥ ., 
वे विलाप करती हुई कह रही थीं कि, विकट वदना, बूढ़ी क. पामर 
थलथलाती थोंद वाली सूपनखा की न मालूम किस कुघडो १. 
कामदेव के समान रूपवान श्रीरामचन्द्र जी से वन में भट हुईं 
थी॥ ६ ॥ ८ | 
. , सुझुमारं महासत्वं सवभूतहिते रतम्‌ । 
तं दृष्टा ऋलोकवध्या सा हीनरूपा 'प्रकांमिता ॥ ७ टची 
श्रीरामचन्द्र ज्ञो तो सुकुमार होने पर भी महावलवान हैं घल 
महावलवान होते पर भी प्राणिमात्र की भलाई में तत्पर रहने वाले 
हैं। वह लोकचध्या ( लोगो से मार डालते योग्य ) जलघुँदी ते 
चखा उनके देखते ही उनके चाहने लगी ॥ ७ ॥ 
हि ९ गुणै क है - 
कथं सवगुणैहीना गुणवन्तं महौजसम्‌ | . 
सुसुखं दुमुखी रामं थे कामयामास राक्षसी ॥ ८॥ . 
सब गुणों से रहित रोर जलमुंही सूपनखा ने ऐसे गुशवन्तः' 


महावलवान ओर छुषुख भ्रोरामचन्द्र जो के क्‍यों चाहा ! भै 
उनसे प्रेम करना चाहा ॥८॥ 


जनस्यास्थास्पभाग्यत्वाइलिनी श्वेतमूर्धना |... 
अकायेमपहास्यं च सर्वेलोऊविग्हितस्‌ ॥ ९ ॥ : 


Tonner 
१ प्रकामिता --कामयासात । ( या० ) # 'पाठान्तरे--“ छोकनिष्या * ! 
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हाय | रायो के दुर्भाग्यवश उस पके वालों वाली, जराजीणं 
( बुडढी ) सूपनछा ने यह वड़ा भारी कुकर्म किया, जिससे सव 
लोगों ने उसकी निन्दा की छर उसंकी जगहँसाई हुई ॥ ३॥ 
राक्षसानां विनाशाय दूषणस्य खरस्य च । 
चकाराप्रतिरूपा सा राघवस्य प्रधपेणम्‌ || १० ॥ 
_ खरट्पग का तथा अन्य समस्त राक्तसों का नाश कराने फे 
कि मेही, घुर्पनला ने ऐसा ऊटपटांग काम कर, धीरामचन्द्र जी का 
| तिरस्कार किया धा ॥ १० ॥ 
तन्निमित्तमिदं वेरं रावणेन कृतं महत्‌ । 
वधाय सीता सानीता दशग्रीवेण रक्षसा ॥ ११॥ , 
इसी कारण रावण ने यह वड़ा भारी वैर बांधा भोर अपने 
[ के लिये रात्तस रावण सीता को दर लाया ॥ ११॥ 
न च सीतां दशग्रीवः प्रामोति जनकात्मजाम्‌ । 
वद्धं वळवता वेरमक्षयं राघवेण च॥ १२॥ 


किन्तु दशग्रीव जनकात्मजा सोता के कभी न पावेगा। बड़े 
बलवान श्रीरामचन्द्र जी के साथ रावण ने घोर वेर कर लिया 


दै 1 १३ | 
वैदेही मार्थयानं तं विराध॑ मेक्ष्य राक्षसम्‌ । 
` इतमेकेन रामेण पर्याप्त तनिदशनस्‌ || १३ ॥ 


देखा, विराध ने भी तो सीता को लेना चादा था, परन्तु उसे: 
भी अकेले राम हीने मार' डाला। यही एक दृष्टान्त श्रीरामचन्द्र 
जी के बलवान होने का भरपूर ट्रष्टान्त या प्रमाण है॥१३॥ , , , 
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चतुदशसस्राणि रक्षसां भीमकर्मेणास्‌ | 
निहतानि जनस्थाने शरेरमिशिखोपम; ॥ १४ ॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी ने अपने भ्रमिशिखा फे समान चमच- 


माते वाणों से जनस्यात में भयानक कमे करने वाले चोदह हजार 
राक्षसो के मार डाला ॥ १४॥ 


खरश्च निहतः संख्ये दूषणस्रिज्िरास्तथा । 
ति र 
शरैरादिस्यसङ्काशेः पर्याप्त तनिदशंनम्‌ ॥ १५ ॥ 
फिर लड़ाई में सूर्य की तरद चमचमाते वाणों से खरदूषण और 
त्रिशिरा का मारा जाना भी श्रीरामचन्द्र के बलवान होने का पर्याप्त 
दृष्टान्त है॥ १५॥ 
हतो योजनवाहुथ कबन्धो रुधिराशनः । 
क्रोधान्नाद नदन्साञ्य पर्या तन्निदर्शनम्‌ ॥ १६॥ 
फिर, धीरामचन्द्र जी द्वारा योजन योजत लंवी सुजा्ओं वाले, 
रुधिरपान करने वाले ओर क्रोध से गरजते हुए कबन्ध का मारा 
ज्ञाना, धीरामचन्द्र जी की वीरता का पर्याप्त द्ृशन्त हे ॥ १६ ॥ 
जघान वलिनं राम; सहस्रनयनात्मजम्‌ | 
वालिनं मेरसङ्काशँ पर्याप्त तत्रिदर्शनम्‌ ॥ १७॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र जी के. हाथ से मेदपवेत की तरह विशाल 
शरीरघारी $ृद्धपुत्र महावलवान चालि का मारा जाना ही 


वा जी के अमित बलशाली होते का पर्याप्त उदाहरण - 
॥१७॥ .. ह 1 Lr क न 
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ऋष्यमृके वसञ्शेछे दीनो भग्नमनोरथः । 
सुग्रीव! स्थापितो राज्ये पर्याप्त तन्निदशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर अप्यपृक पर्वत पर डिके हुप, दौनभावापन्न थोर भन्न 
मनोरथ होने पर भी थोरामचन्द्र जी द्वारा सुग्रीव का वानरराज्य के 
राजतिहासन पर स्थापित किया जाना भी उनके श्रत्तय्यवल- 
“उुनम्पन्न होने का भरपूर उदाहरण है॥ १८ ॥ 
` ` [ एको वायुसुतः पराप्य छङ्कां हत्वा च राक्षसान्‌ । 
* ति र्याप र 
दरव्या तां च घुनर्यातः पर्याप्तं तत्निदशनम्‌ ॥ १९ ॥ 
किर, अकेले पवननन्दन फा लड़ में आकर रात्तसों का मारना, 
फिर लङ्का को फूँकना, धीरामचन्द्र जो के भरल प्रताप का पर्याप्त 
दष्टान्त हे ॥ १६ ॥ 
निग्रह्म सागरं तरिमन्सेतं वध्वा पुवङ्गम; 
/ बूहोञ्तरच यद्रामः पर्याप्त तन्निदृश नम ॥ २० ॥ ] 
फिर समुद्र फो घ्रपने वश कर घोर उसके ऊपर पुल बाँध 


समस्त घानरी सेना सहित सपुद्र पार कर लु में धाना 
घीरामचन्द्र जी के प्रसाधारण पुरुष होने का पर्याप्त दृष्टान्त 


है ॥ २० ॥ 
थिसहितं वाक्यं सर्वेषां रक्षसा हितम्‌ । 
क्तं विभीषणेनोक्तं मोहात्तस्य न रोचते ॥ २१ || 
. ,धघ्भ पर्थ सहित र समस्त रात्तसों के हित. से युक्त वाते, 
विभीषण ते रावण से कही-थीं, किन्तु हाय | माहवश विभीषण को. . 
वाते रावण को पसन्द ही न आयो ॥-२१॥ : 
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विभीषणवच; कुर्याद्यदि स्म धनंदानुज! । . 
, इमशात्रभूता दुःखातां मेयं लक्का पुरी भवेत्‌ ॥ २२॥ 
यदि कहीं कुबेर का छोटा भाई रावण, विभोपण के कथना- 
नुसार चलता तो, यह लङ्का दुःख से विकल हो, श्मशान की तरह 
श्राज्ञ कमो न दुई होती ॥ २२ ॥ 
कुम्मकण इतं श्रुत्वा राघवेण महावरूम | 
‘अतिकायं च दुर्धषं लक्ष्मणेन हतं पुनः ॥ २३ ॥ 
परियं चेन्द्रजितं पुत्रं रावणो नावबुध्यते | 
, मम युत्रो मम भ्राता मम भता रखे हतः ॥ २४ ॥ 
देखा, मद्दावलवान कुम्भकर्ण को श्रीरामचन्द्र जी ने मारा, दुर्धषं 
श्रतिकाय को तथा रावण के प्यारे पुत्र इन्द्रजीत के लक्ष्मण 
मारा, तिस पर भी रावण को चेत न दु आर्धात्‌ रावर्श ने 
रामचन्द्र जो का प्रभाव न जान पाया । (उन पत्र हुई राक्तसियों 
में से) कोई कहनी थी हाय मेरा पुत्र मारा गया कोई कहती थी 


दोय,मेरा भाई मारा गया, कोई कहतो थी, हाय मेरा पति मारा 
गया ॥,२३ ॥ २४ ॥ 


त्येवं शूयते शब्दो राक्षसानां कुठे हले । ५ 
रथाश्चाश्वाश्व नागाश्च इताः. शतसहस्रशः ॥ २पे 
_ रणे रामेण शूरेण राक्षसाश्च पदातयः । 
दरो वा यदि वा विष्णुमेहेन्दी बा शतक्रतुः ॥ २६ ॥ 
१ कुळे कुले--गृहै गुहे । ( गा० ) 


पञ्चनवतितमः सर्गः १०४१ 


हन्ति नो रामरूपेण यदि वा खयमन्तक! | . 
हतप्रवीरा रामेण निराशा जीविते बयम्‌ ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार का हाहाकार लड्डावासी रात्तसों के घर घर में 
सुनाई पडता था । रात्तसियाँ कहने लगां देखा, शूरवोर रामने 
सैकड़ों सहख्रोँ हाथियों, घोड़ा (जीनसवारी के घोड़ों) रथों 
( रथ में जुते हुए घोड़ों ) भोर पैदल सेना फो काट डाला। जान 
प्रता है रुद्र, विष्णु, इन्द्र अथवा स्वयं यमराज, रामरूप धर कर 
हम लोगों का नाश कर रहेहें। वड़े वड़े वीर रात्तल्ों के राम 
द्वारा मारे जाने से सप तो इमे अपने जीवन की भी आशा नहीं 
रही ॥ २५॥ २६ ॥ २७ ॥ 
अपश्यन्तो भयस्यान्तमनाथा विलपामहे । 
रामहस्ताइशग्रीव! शूरा दत्तमहाबरः ॥ २८ ॥ 
इदं भयं महाधोरमुतपन्न नावबुध्यते | 
न देवा न च गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः ॥२९॥ 
१उपसृष्टं परित्रातुं शक्ता रामेण संयुगे । 
उत्पाताथापि दृश्यन्ते रावणस्य रणे रणे ॥ ३० ॥ 
( विना हम सव का नाश हुए ) अव इस उपस्थित भय का 
"प्रन्व/हाता हुआ हमें नहीं देख पड्ता । इसीसे हम सब विललाप 
_ (कर रही हैं । दशग्रीव रावण घपनो शूरवीरता श्रोर महावर- 


प्राति के अभिमान में चूर हो रहा है। उसे यह नर्दा घुकता कि, 
राम के हाथ से यह महाभयानक भय उपस्थित हुआ है। ( जव 


१ उपसष्ट-इन्तु आरब्धम्‌ । ( रा० ) 
' ” बा० रा० यु०-६ ` 
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कि राम ) युद्ध में रावण के मारने का निश्चय कर चुके हैं; तब न तो 
देवता, न गन्धर्व, न पिशाच और न राक्षस हो उसकी रक्ता कर 
सकते हैं । प्रत्येक युद्ध में रावण के लिये भ्रपशकुन ही हाते हुए 
देखे जाते हैं ॥ २८ ॥ २६ ॥ ३० ॥ 

कथयिष्यन्ति रामेण रावणस्य निवहणम्‌ । 

“> ० 

पितामहेन प्रीतेन देवदानबराक्षस; ॥ ३१ ॥ 

रावणस्याभयं दत्तं मानुपेभ्या न याचितस्‌। ` + 

तदिदं मानुषं मन्ये प्राप्तं निःसंशयं भयम्‌ ॥.३२॥ 


उन उत्पातों से यह वात जान पड़ती है कि, रावण, ्रीरामच'द्र 
जी फे हाथ से मारा जायगा । ( रावण फे माँगने पर ) ब्रह्मा जी ने 


प्रसन्न हा रावण के देवता, दानव ओर रात्तसों से ता अभय होगे: 


का वर दिया; किन्तु रावण ने मनुष्यों की जोर से नि. होनी 
का वर ही ब्रह्मा जी से न माँगा सा जान पड़ता है कि, निरश्व 
श्रव यह मनुच्यभय रात्तसों के लिये उपस्थित हुता है ॥ ३१॥३२॥ 
जीवीतान्तकरं 'घोरं रक्षसां रावणस्य च ।. 
पीड्यमानास्तु वढिना वरदानेन रक्षसा ॥ ३३ ॥ 
.दौप्तेस्तपाभिविंबुधाः पितामहमपूजयन्‌ । 
देवतानां हिताथाय महात्मा वै पितामहः ॥ ३४ 


इस भय से रावण शर रात्तसों का नाश होगा । जव वरदान” 


से बली हा रावण ने देवताओं के सताया ; तव देवताथ्मो ने घोर 
' तप कर ब्रक्षा जी को प्रसन्न किया। तव देवताग्ों के दविस के लिये 
सबेलाकपितामह महात्मा ब्रह्मा जी ने ॥ ३३॥ ३४॥ ` 
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उवाच देवता; सर्वा इदं तुष्टो महद्वचः । 
अद्यप्रभृति लोाकांख्रीन्सर्वे दानवराक्षसा; ॥ २५ 
भयेन भाटता नित्यं विचरिष्यन्ति शाश्‍वतम्‌ | 
देवतैस्तु समागम्य सबैरचेन्द्रपुरोगमे; ॥ ३६ ॥ 
द्ृपभध्वजस्िपुरहा महादेवः प्रसादितः 
प्रसन्नस्तु महादेवे। देवानेतद्वचेअ्त्रंवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
समस्त देवताओं के सन्तुष्ट करने के लिये यह गारवयुक्त 
घवन-कदा--्राजञ से समस्त दानव ओर राक्षस भय से विद्दल 
हा, त्रिभुवन में सदा घूमा फिरा करेगे । तदनन्तर इन्द्रादि देवतार्थो 
ने मिल कर घुषभध्वज्ञ, त्रिपुरान्तकारी महादेव जी को प्रसन्न 
किया । तव महादेव जी ने प्रसन्न दो देवताभ्रों से यह कहा ॥ ३५ ॥ 
३६11 ३७॥ 
` उत्पत्स्यति हिताथ वा नारी रक्षःक्षयाबहा । 
एपा देव; प्रयुक्ता तु क्षयथा दानवान्पुरा ॥ २८ ॥ 
भक्षयिष्यति न! सीता राक्षसप्री सरावणान्‌ । 
रावणस्यापनीतेन दुर्विनीतस्य दुर्मतेः ॥ ३९ ॥ ` 
तुम्हारा दितसाधन करने का तथा रात्तसों का नाश करने 
केलिये पक खो उत्पन्न होगी । से वह सोता देवताश्रों की 
ज्ञी प्रायी है। जैसे पूर्वकाल में देवताशओों की भेजो छुघा 
ने दानवों के खा डाला था; पैसे हो रात्तसों का नाश 


करने चाली वह सीता भी रावण श्रोर उसके परिवार सहित, 
सब को खा डालेगी । इस दुर्विनीत और दुर्मति रावण के भ्रन्याय 


ही से॥ ३८॥ ३६ ॥ 


३४४४ : युद्धकाणडे 


अयं 'निष्ठानको घार! शोकेन सममिप्लुत; । - 
तं ने? पश्यामहे लोके या न; शरणदे भवेत्‌ ॥४०॥ 
थह घोर? शाक युक्त विनाश उपस्थित हुआ है । इस समय 
हमें कोई भी” ऐसा नहीं देख पड़ता, जे हमका इस सङ्कट से 
वचा ले ॥ ४०॥ 
राघवेणेपरुष्ठानां कालेनेच युगक्षये । 
5 > नास्ति नः शरणं कश्चिद्भये महति तिष्ठताम्‌ ॥ ४१) 
“/ जैसे प्रलयकाल में मत्यु के पंजे से प्राणियों की कोई रत्ता 
नहीं कर सकता, वैसे ही इस वड़े भारी सट्ट्ट में फँठी हुई हम 
संब की राम के आस से कोई रक्षा नहीं कर सकता ॥ ४१॥ 
दवाभिवेष्टितानां हि करेणूनां यथा वने ॥ ४२ ॥ 
इस समय हमारी बहो दशा है, ज्ञा हथनियों की वन में द्वावा- 
नल से घिर जाने पर हाती है ॥ ४२ ॥ | 
प्राप्क्राछं कृतं तेन पोलस्त्येन महात्मना | 
` यत.एवः भयं .ष्टं तमेव शरणं गंतः ॥ ४३ ॥ . 
हर बुलस्यवंशोकूच महात्मा विभीषण ते जिससे भय की झ्याशडण 
थी, डसीके शरण में यथासपय चले गये ॥ ४३ | 
इतीव सर्वा रजनीचरख्रिय! 
भा परस्परं सम्परिरभ्य बाहुभिः | . 


३ लिनका नाश इत्याहाः | (गो?) | इत्याहुः । (गो० ) 
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विपेदुरार्ता भयभारपीडिता 
विचेदुस्चेश्च तदा सुदारुणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इति पञ्चनवतितमः सर्ग: ॥ 


इस प्रकार समस्त राक्षसो की खिया एक दसरे फो कोरिया 
फर ( बाहा में दवा फर) भयभीत छोर दःखी हे, उश्चछर से 


दारुगा विलाप करने लगीं ॥ ४४ ॥ 
युद्धफागर फा पञ्चानबेचाँ सर्ग पुरा हुआ । 


—— 


परणवतितमः सगः 


आर्तानां राक्षसीनां तु उङ्कायां वे कुले कुले । 
रावणः करुणं शब्दं शुश्राव परिदेवितम्‌! ॥ १॥ 
रावण ने जङ्का के प्रखेक घर में दुखियारी राचासियो का 


करुणाफ्रन्द्न सुना ॥ २॥ 
स तु दीर्घ विनिःश्वस्य मुहृत ध्यानमास्थितः 
I= ६ 


बभूव परमकुद्धो रावणो भीमदशन: ॥ २॥ 
उसे सुन वद् लंबी सांस ले कुछ देर तक ता कुछ सोचता 
विचारता रहा; फिर क्रोध के मारे उसको शक्कु बड़ी संयानक 


जांन पड़ने लगो॥२॥ कौ 
१ परिदेवितम--व्यारितं ।, (शि० ) , 
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सन्दश्य दशनैराष्ठं क्रोधसंरक्तलोचनः । , 
राक्षसैरपि दुद; काळानिरिव 'मूच्छितः ॥ ३॥ 
वह दाँतों से अपने प्रोठ चवाने लगा और मारे कोध के उसके 
तेज लाल लाल हो गये। वह उस सप्रय कालाग्नि की तरह ( कोष 
से:).घघक रहा था | धोर तो धोर उसके पासजो रातत सदा 
रहते थे, उनसे भी मारे डर के उसकी रोर नहीं मिहारा जप्त” 
था॥३॥ 


उवाच च समीपस्थान्राक्षसान्राक्षसेशवर) । 
#फ्रोधाव्यक्तकथस्तत्र निदहन्निव चक्षुपा ॥ ४ ॥ 
रात्तसराज रावण पास खड़े हुप रात्तसों से वाला । यद्यपि 

उस समय क्रोध के ग्रावेश में होने के कारण उसके मुख से साफ 
साफ बात नहीं निकलती थी; तथापि वह प्रपने नेत्रां से क 
भस्म करता हुम्ला सा भोला ॥ ४ ॥ 
-- तमहोदरमहापाशवौ विरूपाक्षं च राक्षसम्‌ । 

शीध्रं वदत सेन्यानि नियतिति ममाङ्चया ॥ ५ ॥ 


महोदर, महापा और .विरुपाक्त से कह दो कि, मेरी भ्रा 


सेवे राक्षस सैनिकों से कह दें कि, सव लोग तैयार हो कर शोध” 
निकलें ॥ ५॥ ; | 


. . तस्य तदूचनं भुत्वा राक्षसास्ते भयार्दिताः । 
चोदयामासुरव्यग्रान्राक्षसांस्तान्नुपाज्यया ॥ ६.॥. 
ll पी किओर अप अली ज दमन 
१ वूच्छितः--अभिवृद्धः | ( गो» ) . ०पाठात्तर-- भया » । 
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रावण के ये वचन सुन भणपोडित रात्तसो ने उसको घराहा- 
बुसार निर्य रात्तस सेनिकों के शीघ्र तैयार होने के लिये 
कहा ॥ ६ ॥ 
ते तु सर्वे तथेत्युक्त्वा राक्षसा घोरदशना; । 
कृतस्वस्त्ययना; सर्वे रणायामिमुखा यय: ॥ ७॥ 
भयङ्कर रात्तल सैनिक भी "बहुत ब्य ” कह कर तथा 
विविध प्रकार के मङ्गलाचार कर, समरभूमि की खोर जञाने के 
तैयार हुए ॥ ७ ॥ 
प्रतिपूज्य यथान्यायं रावणं ते निशाघरा! 
तस्थुः प्रा्ललयः स ` भतुर्बिजयकाडिण; ॥ ८ ॥ 
फिर उन निशाचरों ने रावण के पास जा, यथाविधि उसका 
- जन किया ग्रौर उसका विज्ञय मना, वे सव दाथ जाड़ कर, उसके 
सामने खड़े द्दा गये ॥ ८ ॥ 
अथोवाच अहस्यतान्रावण; क्रोधमूच्छित; । 
महोदरमहापारवी विरूपाक्ष च राक्षसम्‌ ॥ ९ ॥ 
तव क्रोध में भरा हुआ रावण, प्रह्हास करता हुआ, मदीद्र, 
- महापाइव ओर विरुपाक्ष से वाला ॥ ६ ॥ 
| AO १०७0० डे 
अद्य वाणधनुमुक्तयंगान्तादित्यसनिभ! । 
राघवं लक्ष्मण चेव नेष्यामि यमसादनम्‌ | १०॥ 
धाज में सपने घनुप से प्रलयकालीन सूर्य को तरह चमचमाते 
वाणो को दाइ कर, रामचन्द्र घोर लक्षमण को यमालय पहुँचा 
दया ॥ १०॥ 


जि 
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खरस्य कुम्भकण्य भरहर्ते्द्रजितोस्तथा । 
करिष्यामि प्रतीकारमद्य शत्रवधादहम्‌ ॥ ११ ॥ 


आज सें अपने शत्र का वध कर ; खर, दुग्भकण, प्रहस्त तथा 
इन्द्रजोत के वध का वदला लगा ॥ ११ ॥ 


नैवान्तरिक्षं न दिशो न नद्यो नापि सागराः | 
प्रकाशत्वं गप्रिण्यन्ति मद्दाणजलदाइताः ॥ १२॥ ` 
मेरे चलाये हुए वाणरूपी वादलो से भ्राकाश, दिशाएँ, नदियाँ 
शोर सागर ढक जाँयगे पोर दिखलाई न पड़ेंगे ॥ १२॥ 
अद्य वानरणुर्यानां तानि यूथानि भागशः । 
धनुषा शरजालेन विधमिष्यामि पत्रिणा ॥ १३ ॥ 


आज में प्रधान प्रधान वानरों तथा घानरी सेनाओं के चूध 


पतियों को विभक्त कर भ्रपने धनुष शोर वाणों से नष्ट कर 
डालगा ॥ १३॥ 


अद्य वानरसैन्यानि रथेन पवनौजसा | 
घजु;समुद्रादुद्धतेमेथिष्यामि शरोर्मिभिः ॥ १४ ॥ 


आज पवन के समान वेग से चलने वाले रथ पर सवार हॉ! 


घमुषरुपी समुद से उत्पन्न हुई, वाणरूपी लहरों द्वारा वानरी सेना 
के मंथ डालगा ॥ १४॥ 


आकोशपद्मवक्त्राणि पद्नकेसरव्चेसाम्‌ । 
अच यूयतराकानि गजवत्ममथाम्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 


पणशपतितमः सर्गः १०४६ 


जिन यानरों के शरीरों फा रंग कमल-केसर जैसा है भोर 
जिनके मुख खिळे हुए फमल जैसे हैं उन वानरो के धृथरुपी 
तालावों के धाज में हाथो को तरद मथ डालूँगा ॥ १४ ॥ 
सशरेरथ वदने; संख्ये वानरयूथपाः । 
मण्डयिप्यन्ति वसुधां सनालेरिव पङ्कजेः ॥ १६ ॥ 
समग्भूमि में प्याज घानरो सेना के यूथपति मेरे बाणों से बिधै 
,ए झपने मुखों से सनाल (डंडी सहित) कमलपुष्प की तरह 
डुमि के भूरित करेगे ॥ १६ ॥ 
अद्य युद्धप्रचण्ठानां हरीणां हुमयोधिनाम्‌ । 
मुक्तनकेषुणा मुद्धे भेत्स्याधि च शतं शतम ॥१७॥ 
युद्ध करने में प्रचण्ड ओर पेड़ रुपी प्रायुथों से लड़ने वाळे 
"नी वानरो को में पक एक वाण से वेघ डालूंगा ॥ १७॥ 
हता इतां इतो भ्राता यासां च तनया हताः । 
द स्पिस्ता ७, “0 ¢ 
वषेनाच्च रिपास्तासां करोाम्यसममाजनम्‌ ॥ १८॥ 
जिन रा्तलियों के पति क्र पुत्र युद्ध में मारे गये हैं, थाज 
उनके शत्रू का मार कर, में उनके घाँसुओं को पॉछगा॥ १८॥ 
अद्य मद्वाणनि्िन्नेः भ्रकीरणगतचेतनेः । 
करोमि वानरयद्धे यत्रावेश्यतर्लां महीमू ॥ १९ ॥ 


भ्राज अपने वायो से छिन्नमित्त और छितरे हुए मरे घानरो से 
में समरमूमि को ऐसा ढक दुंगा कि, तिल रखने को भी स्थान 
खाली न रह ज्ांयगा ॥ १६॥ ` HO 0 ES 

१ यल्षावैक््यत्छ।”--नैरख्येण सूमौ,बानरान्पातंयिष्यामि | ( ग्रो> ) 
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अधगोमायवो शूधा ये च मांसाशिना5परे । 
सबोस्तांस्तरपयिष्यामि शत्रुमांसेः शरार्पितैः ॥ २० ॥ 
ग्याज प्टगाल, गिद्ध तथा अन्य जा माँसभत्ती पशु पतती हैं, 
उन सद को वाणों से मारे हुए शत्रुओं के मास से अघा दूंगा ॥२०॥ 
कहप्यतां मे रथः शीघ्र स्िप्रमानीयतां धनु! । 
` अनुपयान्तु मां सर्वे येऽवशिष्टा निशाचराः ॥ २१॥ 
श्रव शीघ्र मेरा रथ तैयार करे शर तुरत्त मेरा घनुष लल 
आओ। । जञा राक्षस वचे हुए हैं, वे सव मेरे पीछे पीछे चलें ॥ २१ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा महापारश्‍वे$त्रवीद्दच! । ` 
घलाध्यक्षान्स्थितांस्तत्र बल सन्त्वर्यतामिति ॥ २२। 
रावण की इन बातों को सुन, मद्दापाइव ने वहाँ उपस्थित से 
पतियों से कहा--सेना को शीघ्र तैयार होने के कहा ॥ २२ ॥ 
बढाध्यक्षास्तु संरब्धा राक्षसांस्तान्यहादगृहात । 
चोदयन्तः परिययुलक्ञां छघुपराक्रमाः ॥ २३ ॥ 


उन फुर्तीले सेनापतियों ने सारी लड्काषुरी में घूम किर र्ते 
कोघ में भर ( इसलिये कि बहुत से रात्तस डर के मारे ज्ञे 


पर भी घर से नहीं निकलते थे ) घर घर में जा कर और रात्तसों के? 


` राजाज्ञा सुना कर शीघ्र तैयार दो कर निकलने के कहा ॥ २३॥ 


` ततो सुहर्तान्निष्पेतू राक्षसा भीपदर्शना: । 
नदन्तो भीमवदना नानाप्ररणेभुजेः ॥ २४ ॥ 


भ्र 
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तच पक मुह भर में वड़े पढ़े भयानक प्राकृति वाले और 
भयङ्घर शरीरघारी गत्तस हाथों में विविध प्रकार के इथियार जे 
तथा सिहनाद करते हुए अपने प्पने घरों से निकले ॥ २४॥ 
असिभिः पद्टिशे) शूेगेदाभिञुसरेहुछैः। । 
शक्तिभिस्तीक्षणधाराभिमेहृद्विः कूरमुदगरे; ॥ २५ ॥ 
यष्टिमिविमलेशक्रेनिंशितेश परश्वधैः । 
भिन्दिपाले; शतश्नीभिरन्येश्चापि वरायुपेः ॥ २६ ॥ 
तलवारों, परो, शुलों, गदां, मूसलों, दुधारा खाडों, पैनी 
धारों वाली शक्तियों, काडेदार मुगदरो, लोहे के डंडों, चमचमाते 
चक्रों, पेने पेने पर्वों, मिन्द्पालों ( गदा विशेष ), शतप्नियों 
तथा झन्य श्रेष्ठ छेए प्रायुधों से युद्ध करने वाले राक्षस योद्धाप्रों 
क ॥२५॥२६॥ . 
` अथानयद्ठछाध्यप्षाः सत्वरा रावणाङ्चया ॥ २७॥ 
रावण की धयाज्ञार्‍ुसार सेनापति तुरन्त घुला लाये ॥ २७॥ 
दुतं सूतसमायुक्तं युक्ताएतुरगं रथस्‌ । . 
आर्रोह रथं भीमो दीप्यमानं स्वतेजसा २८ ॥ 
घाठ घोड़े जुते हुप सारथी सहित रथ पर भयङ्कर रावण तुरन्त 
खरार दुगा । वह रथ घपनी चमक से दमक रहा था ॥ २८ ॥ 
तत! प्रयातः सहसा राक्षसेवहुभिवृतः 
रावणः 'सच्गाम्भीयादारयत्रिव मेदिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 


1 i अति कल 4 के oN ME लक 
. १ हुलै;--द्विफलपत्नाप्रायुधविशेषेः । ( गो० ) २ सत्तगाम्मी्यात्‌-- 
बढातिशयात्‌ | ( गो० ) | 
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तदनन्तर बहुत से राक्तसों को साथ लिये हुए रावण अपने 
महाबल से भूमि को विदीण करता हुआ चला ॥ २६॥ 
रावणेनाभ्यनुज्ञावा महापाएवमहोदरो । 
विरूपाक्षश्च दुथषो रथानारुरुहुस्तदा ॥ ३०.॥ 
रावण द्वारा आक्षा पा कर महापाश्‍वे महोदर विरुपात्त और . 
दुर्धषं भी अपने अपने रथों पर सवार हा कर चले ॥ ३०॥ 
ते तु हृष्टा विनदन्तो भिन्दन्त इव मेदिनीम्‌ । 
नादं घोरं विगुश्वन्ती नियशुजेयकाङ्गिणः ३१.॥ 
बे सव के सव हर्षित हो ऐसे गर्ज रहे थे, मानों भूमि को 
विदीणं कर डालेंगे । वे सव भयङ्कर सिइनाद करते इण जयप्राि 
को आाकांत्ता रखे हुए लङ्का से निकले ॥ ३१ ॥ 
ततो युद्धाय तेजसी रस्षोगणबरैहृंतः। ` 
' नि्ययाबुद्यतधचुः काठान्तकयमोपमः॥ ३२ ॥ ` 
सदभूतत्तयकारो कालान्तक यपराज्ञ की तरह तेजस्वी रावण 
रात्तसों की सेना साथ लिप तथा हाथ में रोदा चढ़ा. चढाया. 
( तैयार ) धनुष लिये इए निकला ॥ ३२ ॥ 
ततः प्रजवनाश्‍वेन रथेन स महारथः । 
दारेण निर्ययौ तेन यत्र ता रामलक्ष्मणा ॥ ३३ ॥ 


वड़े वेगवान घोंडो के रथ पर सवार वह महोरथो रावण 


जङ्का, के उसी द्वार से- निकला जहाँ धोरामचत्द और लदमय 
थे ॥ ३३ ॥ 


पगगाधतितमः- संग; ९०४३ 


तता नएप्रभः सूयो दिशश्च तिमिराइताई । 
हिजाब नेदुधोराश्च सञ्चचालेव मेदिनी ॥ ३४ ॥ 
उस समय सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया । दिशायों में ण्रन्ध- 
कार छा गया । पत्तीगणा भयङ्कर यातिशँ घोलने लगे । जमीन 
कए उरो ॥ ३४॥ 
बब रुधिरं देवभस्खलुस्तुरगाः पथि । 
ध्वजाग्रे न्यपतद्गुधो विनेदुश्वाशिवं शिवाः ॥ ३५ || 
देव ने आकाश से रक्त फो घर्षा फो । रास्ते में रावण फे रघ 
के घोड़े लइखडा फर मिर पड़े । रप फी ध्वजा के ऊपर गौध घ्या 
कर येड गया और मियारिने राने लगी ॥ ३१ ॥ 
नयनं चास्फुरद्वामं सव्यो वाहुरकम्पत | 
बिवर्ण बदन चासीत्किश्चिदश्रश्यत खर; ॥ ३६ |! 
रावणा फी घोयो प्याँख भोर घायो भुजा फडरूने लगी । उसके 
चेहरे का रंग फीका पड़ गया रोर कणठस्वर भो कुछ कुछ पिंग 
गया॥३६॥ ` 
ततो निष्पततो युद्धे दशग्रीवस्य रक्षसः । 
रणे निधनशंसीनि रूपाण्येतानि जङ्गिरे॥ ३७॥ 
दशग्रीव रावग को एस युद्धयात्रा फे समय घे समस्त प्यसगुन 
'देख पड़े ज्ञा उसका युद में मारा जाना प्रकट कर रहे थे ॥ ३७ ॥ 
अन्तरिक्षासपातोरका निर्घातसमनिःखना । 
विनेदुरशिवा गधा वायसेरनुनादिता। ॥ २८ ॥ . 
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घ्राकाश से उल्कापात हुआ, जिसके गिरते' समय चज गहराने 
जैसा भयङ्कर शब्द हु । काप के साथ स्वर मिला कर, गीध 
अमडुल-खूचक, वालियाँ बाल्ने लगे | ३८॥ = 
एतानचिन्तयन्घाराचुत्पातान्समुपस्थितान्‌ । 
नियंयौ रावणो मोहाद्दधाथी काठचोदित; ॥ ३९ ॥ ` 
सामने उपल्यित इन समस्त असगुनों श्रथवा उत्पातो की जरा!” 
. भी परवाह न कर, मृत्यु का भेजा हुआ रावण, शत्र के वघ के लि 
अमवश लङ्का से निकला ॥ ३६॥ 
तेषां तु रथघोषेण राक्षसानां महात्मनाम्‌ । 
वानराणामपि चमूय॒द्धायवाभ्यत्रतत || ४० ॥ 


इतने में राक्षसी सेना के रथों को गइगड़ा हट सुन कर, चानरेतै 
सेना भी लड़ते के लिये तैयार हो गयो ॥ ४० ॥ 


तेषां तु तुमुछँ युद्धं वभूव कपिरक्षसाम्‌ । 
अन्योन्यमाइयानानां क्रृद्धाना जयमिच्छताम्‌ ॥ ४१॥ 
फिर ता वानरों और रात्तसों का घमामान युद्ध होने लगा । 
दोनों ओर के योद्धा क्रोध में भर पक दसरे के ललकारने लगे 


और दाना ही दलों के सैनिक पनी घपनी जीत के लिये ५ 
लालायत इप ॥ ४१॥ 


ततः कुद्धो दशग्रीवः शरैः काञ्चनभूपणेः | ` 
वानराणामनीकेषु चकार कदनं महत्‌ || ४२ ॥ 


तदनन्तर कध म भर रावण ने अपने सुचणंमघित शरों से 
चाचरो सेना का बढ़ा नाश किया ॥ ४२ | 


पयणवतितमः सर्गः १०५५ 


निकृत्तशिरसः केचिद्रावणेन वलोमुखा: । 
फेचिद्विच्छिनहृदयाः केचिच्छोत्रविवर्जिताः ॥४२॥ 
रावण फे घलाये वाणों से किसी किसी घानर के-तो सिर 
कर फर घड से भळग जा गिरे, करिसी किसी का हदय विदोणं 
दा गया गर फिसो किसी के दानों कान ही कट गये ॥ ४३ ॥ 
` निरुच्छवासा हता! केचित्केचित्पाश्‍वेंपु दारिताः । 
“ केचिद्विभिन्नशिरसः केचित्क्षुर्वित्रजिताः ॥ ४४॥ 
काई कोई सांत वंद हा जाने फे कारण गिर कर मर गये | 
किसी किसी को काखे विदीण हो गर्यो, किसी किस के सिर 
शोर किसो किसी को पाखे ही फूट गयीं ॥ ४४ ॥ 
दशाननः क्रोधविटत्तनेत्रो | 
यते। यतेऽभ्येति रथेन संख्ये | 
ततस्ततरतस्य शरप्रवेगं ` 
` सोट न शेकुहरिपुङ्गबास्तै ॥ ४५ ॥ 
इति परणवतितमः सर्गः ॥ | 
क्रोध में भर तिरडी गले किये हुए ओर रथ पर सवार रावण 
दशरत में जिस आर ज्ञा निकलता था, उस भोर के मोचे पर 
पड़ी वानरो सेना के कपिश्रेष्ठ उसके तीरों की मार कानई सह 
सकते थे प्रर्धात माचा छोड़ माग जाते थे ॥ ४५॥ 
युद्धकाण्ड का ठियानवे्वा सग पुरा इश्रा। . 


। सप्तनवतितमः सग; 


` तथा तैः कुत्रगात्रेस्तु दशग्रीवेण मागणैः । 
बभूब वसुधा तत्र प्रकीणो इरिभिस्तदा ॥ १ ॥ 
इस प्रकार रावण द्वारा चल्लाये हुए बाशों के 'श्ाधात से 
और घायल दो कर गिरे हुए वानरों से समरभूमि परिपूर्ण 
गयो ॥ १ ! 
रावणस्याप्रसह्यं तं शरसम्पातमेकतः । | 
न. शेकुः सहितं दीप्तं पतङ्गा ज्वलनं यथा ॥ २॥ 
जैसे पतंगे जलती हुई श्राग की लपट के नहीं सह सकते 
वैते हो रणभमि में किसी भी याचे के वानर रावण की असहा 
बाणवर्षा के सामने नहीं ठहर सकते थे ॥ २ ॥ 
ेऽ्दितां निशितैबाणेः क्रोशन्तो विप्रदुद्रुवुः । 
पावकाचिःसमाविष्ठा दह्यंमाना यथा गजाः ॥ ३ ॥ 
वानरगण पेने पैने बाणों से घायल हा कर चिल्लाते हुए भागते 


लगे। जैसे जलतो हुई भाग में भूल से घुस जाने पर हाथी चिल्ला 
कर.सागने लगते हैं ॥ ३॥ > 


पुवङ्गानामनीकानि महाभ्राणीव मारुत! | 
०५४ : | 
सं ययो समरे तस्मिन्विधमन्रावण; शरैः ॥ ४ । 


उस युद्ध में रावण उन वानरों छो धाणों से ऐसे विध्वस्त कर 


रहा था, जैसे मेघा को घटारों को पवन ( उड़ा कर ) विध्वस्त 
कर डालता है॥ ४ ॥ "` 


त 
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फदनं तरसा कृत्वा राक्षसेन्द्रो वनौकसाम्‌ | 
आससाद तते युद्धे राधत्रं त्वरितस्तदा ॥ ५॥ ` 
राक्षतराज रावणा वड़ो तंज्ञो से घानरों को सेना के नष्ट 
करता दुधना, दुरन्त समरभूमि में वर्दी पहुँचा, जहाँ भोरामचन्द्र 
जधथे॥४॥ 
सुग्रीबस्तान्कपीन्टट्रा भग्नान्िद्रवतो रणे । 
'गुरमे सुपेणं निक्षिप्य चक्रे युद्धऽद्रुतं मनः ॥ ६ ॥ 
उधर जप सुग्रीव ने देखा फि, वानर लोग, ध्यूद सङ्क कर रण- 
भूमि से भाग रहे हँ, तव घे सुपेण को ( वानरों की रत्ता के लिये ) 
सैन्यशिविर में नियत कर, स्वयं लड़ने के तैयार हुए ॥ ६ ॥ 
आत्मनः सदरं वीरः स तं निक्षिप्य वानरम्‌ । 
मुग्रीनाऽभिमुखः शत्रुं मतस्थे पादपायुधः ॥ ७॥ 
झपने समान शूरवीर सुपेण झा शिविर में नियत कर, सुग्रीव 
हाथ में बृत्त ले कर, रावण का सामना करने का चल विये ॥ ७॥ 
पांत; पृष्ठतश्चास्य सर्वे यूथाधिपाः स्वयम्‌ । 
अतुजहुर्मदाशेळान्तिविधांश् महाहुमान्‌ ॥ ८ ॥ 
कला घानरयूथपति वडे भारी भारी पत्थरों और बड़े वडे 
का पि 
६.तों का ले के कर, सुग्रीध के अगल वगल और पीछे द्वा 
लप ॥ ८ 
स नदेयन्युधि सुग्रीवः स्मरेण महता महान्‌ । 
पातयन्वित्िधांश्रान्याज्ञगामोत्तमराक्षसान्‌ ॥ ९ ॥ 
१ गुप्मे--सेनासब्रिवेशे 1 ( रा०) 
धा० रा० यु०--६७ 
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सुग्रीव समरभूमि में बड़े जोर से गर्जते हुए तथा बढ़े बढ़े 
प्रधान राहतो का मार फर गिराते हुए चले जाते थे ॥ ६ ॥ 
प्रमन्थ च महाकाये राक्षसान्वानरेशवरः । ` 
युगान्तसमये वायुः प्रहृद्धानगभानित ॥ १० ॥ 
वानरराज सुग्रीव ने विशाल शरोरधारी रा्चसो का बैसेही „ 
मदेन किया, जैसे प्रलयकालीन पवन, वड़े वड़े पर्वतों के चर चट: 
कर हालता है ॥ १०॥ 
राक्षसानामनीकेषु शैलवर्ष वये ह । 
अश्मवर्षं यथा मेघः पक्चिसङ्घेपु कानने ॥ ११ ॥ 


जिस प्रकार घन में पत्तियों के ऊपर आकाश से घोले ५ वे, 
उसी प्रकार घे राक्तसी सेना के ऊपर पत्थर वरसाने लगे ॥ ११॥ 


कपिराजवियुक्तेस्ते! शेलपर्पस्तु राक्षसा! । 
` . विकीणेशिरसः पेतुर्निकृत्ता इव पर्वता! ॥ १२ ॥ 


. इस समय कपिराज सुप्रीव के फेके हुए इत्तों और पत्थरों से 


शत्रुराक्षसा के सिर चकनाचूर हो जाते थे शरोर वे वैसे ही ज्ञमीन 
पर गिर पडते थे, जैसे टूडे हुए पर्वत ॥ १३ ॥ 


अथ संक्षीयमाणेषु राक्षसेषु. समन्ततः । . . 
सुग्रीवेण प्रभग्नेषु पतत्सु निनदत्सु च ॥ १३ ।. 


` सुग्रीव के प्रहार से चारों थोर रासी की सेना का नाश हौ 
लगा । वे चिल्ला चिल्ला कर जमीन पर गिरने लगे ॥ १३ ॥ 


विरूपाक्ष; खर्क नाम धन्वी विश्राच्य राक्षसः । ` 
¢ के 
` रयादाष्छुल दृधषो गजस्कन्धमुपारइत्‌ ॥ १४ ॥ ` 


ह 


सप्ततवतितम $ सगः द्‌ सरु: 


यह देख घनुपधारी 'दुधप विरुषात्ष ध्पना नाम सुना कर 
झार रघ से उतर, हाथी की पीठ पर सघार हुमा ॥ १४॥ 
स तं द्विरदमारुग विरुपाक्षो महारथः | 
विनदन्भीमनिहादं वानरानभ्यधावत ॥ १५॥ ; 
महारथी विरुपात्ष हाथी फे ऊपर मधार हो, भयङ्कर सिधनाद 
` नुवा हुआ पानरो के अपर दोहा ॥ १४ ॥ 
सुग्रीवे स शरान्धारान्विससज चमूमुखे । 
स्थापयामास चोद्विमान्राक्षसान्संमदपयन्‌ ॥ १६ ॥ 
उसने वानरी सेना के सामने जा, सुध्रीव के ऊपर वाणवृष्टि 
कर रौर घवराये हुए रात्तसों का हर्षित कर, उन्हें पुनः युद्ध में प्रवृत्त 
किया ॥ १६ ॥ 
„~ स तु विद्धः शितेयांणें! कपीन्द्रस्तेन रक्षसा | 
चुक्रोध स महाक्रोधो बधे चास्य मनो दधे ॥ १७ ॥ . 
विरुपात्ञ द्वारा पेने वायों से घायल हो, महाक्रोधी सुग्रीव 
कद हुए और उन्होंने उ रातस के मार डालने की श्रपने मन 
में ठानी ॥-१७ ॥ 
तुतः पादपमुद्धूत्य शूर! 'सम्प्रधनो हरि! । 
7 अभिपत्य जघानास्य प्रमुखे तु महागजम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर शूरवौर सुग्रीव ने पक पेड़ उखाड़ कर र कपट 
कर उस हाथी क सिर पर मारा, जिस पर विहपात्न सवार 
था ॥ १८॥ शि 
सम्प्रधम:--प्रक्षतत्॑यघ: 1 ( योऽ 
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` स तु'प्रहारामिहतः सुग्रीवेण महागजः | 
अपासपंडनुर्मात्र निपसाद ननाद च ॥ १९ ॥ | 
सुग्रीव के वृत्तप्रहार की चाट से घह गजराज एक भनु 
( अर्थात्‌ चार हाथ ) पीडै इट गया रर चिग्घाइता इुभ्रा बेड 
गया ॥ १६॥ 
गजाचु मथितातूर्णमपक्रम्य स वीर्यवान्‌ | 
राक्षसाऽभिश्चुखः शत्रु पत्युद्गम्य ततः कपिम्‌ ॥२०॥१ 
तब गज को बेकाम हुग्रा जान, बलवान विख्पाच उस हाथी 


'से तुरत नीचे कूद पड़ा भार अपने शु घानरराज सुग्रीव के सामने 
छुआ ॥ २० ॥ 


आप चमे खङ्गं च प्रगृ्ष लघुविक्रमः | 
भत्सयच्निव सुग्रीवमाससाद व्यवस्थितम्‌ ॥ २१ ॥! 


| वैल के चमड़े को ढोल श्रोर तलवार ले कर, विरुपात्त सामने 
'खेड़े हुए सुग्रीव के ललझारता हुआ उनके ऊपर लपका ॥ २१॥ 


मान बडी शिक्षा को विरूपाक्ष र जं 


स तां शिलामापतन्ती दृष्टा राक्षपुसङ्गव; । 
अपक्रम्य सुविक्रान्त; खंडन भाइरत्तदा ॥ २३ ॥ 
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जब राक्षसर्धेष्ठ विरुपाक्ष ने उस शिला को प्रपनी भ्रोर धाते 
देखा; तव प्रत्यन्त पराक्रमी पिरुपाक्ष पेतरे बदल, उस शिला 
के यार के वचा गया और उसने सुग्रीव फे अपर तलवार 
चलायी ॥ २३ ॥ 
तेन खन्गमहारेण रक्षसा वलिना इतः । 
C गरे ५ 
मुहतमभत्रदीरा विसंज्ञ इव वानरः || २४॥ 

_उस वलवान राक्षस विख्पात्त के खड़ को चाट खा कर, सुग्रीव 

मुटे भर के लिये फुछ कुछ मूर्छित से हा गये ॥ २४॥ 
स तदा सहसोत्पत्य राक्षसस्य महाइवे । 
मुष्टि संवत्य वेगेन पातयामास वक्षसि ॥ २५॥ 

. अव वे सावधान हुए, तव इन्होंने इस मद्दाधुद्ध में सहसा 
उल्लु प्यार मुट्ठी वाघ, एक धसा बड़े ज़ोर से विरुपात्त की छाती 
4 चास ॥ २५॥ 

मु्टिप्रहाराभिइतो विरुपाक्षो निशाचरः । 
तेन खङ्गेन संक्रद्धः सुग्रीवस्य चमूमुखे ॥ २६ ॥ 
राक्षस विरूपात्त, घुसे के प्रहार को सह और क्रोध में भर, 
सेना के श्रागे खडे सुग्रीच के ऊपर पुनः खडू का प्रहार कर, ॥ २६॥ 
कवचं पातयामास १पद्भघामभिहतोऽपततत्‌ं । ` 
५ ¢ 
स समुत्याय पतितः कपिस्तस्य व्यसणयत्‌ ॥ २७ ॥ 
- तलमहारमशने; समानं भीमनिःखनम्‌ । ., 
तलप्रहार तद्रक्षः सुग्रीवेण समुद्यतम्‌ ॥ २८ ॥ 
१ पद्धधाममिइतोा$पतत्‌--भाकुब्तितजाज्रभवदित्यथे; । ( रा०.) : 
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उनका कवच काट कर गिरा दिया । उस खन्गप्रदार से सुग्रीव 
ने जमोन पर घुटने टेक दिये । घुटने 'टै हुए सुग्रीव ने सहसा 
उठ फर और भयङ्कर ताद्‌ करते हुए, वञ्च के समान पक चपेटा 
इसके मारना चाहा ; ॥ २9॥ २८ ॥ 
नेपुण्यान्मोचयित्वैनं मुष्टिनारस्यताइयत्‌ । 
ततस्तु संक्रुद्धतर! सुग्रीवा वानरेइत्ररः ॥ २९ ॥ 
मोक्षितं चात्मनो दृष्टा प्रहार तेन रक्षसा | 
स ददर्शात्तरं तस्य तरिरूपाक्षस्य वानरः ॥ ३० || 
किन्तु वह शत्रु पर वार करने और शभु का चार बचाने 
में वड़ा निपुण था। अतः वह उस प्रहार के ववा गया और फिर 


उसने सुग्रीव के पक घूँसा मारा । अपने प्रहार को व्यर्थ न द 
(शर उसके प्रहार से पीड़ित होने के कारण ) वानरराज्ञ 
की 


और सो अधिक कुद्ध हुए और विरुपाज्ञ पर प्रहार करने 
घात में रहे ॥ २६ ॥ ३० ॥ 

ततो न्यपातयत्क्रोधाच्छडदेशे महत्तलग़ू । 
महेन्द्राशनिकल्पेन तछेनाभिइतः कित्ता ॥ ३१ ॥ 
पपात रुधिरहि्न; शोणितं च समुदमन्‌ | 
सोतोभ्यस्तु विसुपाक्षो जलं प्रसवणादिव ॥ ३२ 


(अवसर पा ) उन्होंने एक चपेटा उसके माधे में मारा । उस 
वज्रसमान चपेटे को चाट से उद्द धरती पर गिर लोटपोट हो 
गया । बह खून से नहा उठा और उसने रक्त की बमन की । 

९ खोतोश्य;---चापाद्चिवद्वारेस्य; । ( पो० ) 
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उसको नाक, कान भादि शरीर फे नव द्वारो से रक्त उसी प्रकार पहने 
जगा ; जिस प्रकार पवत के झरने से जल वदता है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
विष्टत्तनयनं क्रोधात्सफेनं रुधिराप्छुतम्‌ । 
ददृशुस्ते विरूपाक्षं विरूपाक्षतरं कृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वानरों ने क्रोध में भर प्याले घुमाते हुए और झार्गो सहित 
सरुधिर से सने विरूपाक्ष का, ज्ञा उस समय सचमुच भपने 
* विरुषात्ष ” नाम को चरितार्थ कर रहा था, देखा ॥ ३३ ॥ 
स्फुरन्तं परिवर्तन्तं पावन रुधिरोक्षितम्‌ | 
९ ७» 
करुणं च विनदन्तं ददृशुः कपयो रिपुम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उस समय वह धरती पर छुटपराता हुआ करवट बद्ल रहा था 
और रक से सरावार था । वानरोंने उसके निकट जा देखा कि, 
इनका शष विख्पात्त करुणस्वर से 'यातंनाद कर रहा है ॥ ३४ ॥ 
तथा तु ता संयति संप्रयुक्तो 
तरखिनों वानरराक्षसानाम्‌ । 
बलार्णबी सस्वनतुः सुभीमं 
Cw 
` महाणवौ द्वाविष भिन्नवेछी ॥ २५॥. 
उस समय वेगवान ग्र युद्ध में नियुक्त वानरों और रात्तसों की 
. )अुहरूपी दोनों सेनापँ वैसा दी अत्यन्त भयानक गजन शब्द 
4 करने लगीं ; जैसे तटों के टूटने पर दो सपुट्रों फे गजन का शब्द्‌ 
"होता है॥ ३५ ॥ न 
विनाशितं प्रेक्ष्य विरूपनेत्रं ` 
मद्दावळं तं इरिपार्थिवेन । 
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वलं समरतं कपिराक्षसानाम्‌ 
उन्मत्त गड़ाप्रतिम बभूव ॥ ३६ ॥ 
इति सप्तनवतितमः सः ॥ 
सुग्रोव दवारा महावली विर्पात्त का मारा जाना देल, बानरों 
शोर रात्तसों की दोनों सेनाएँ (यथाक्रम) एप घौर विषाद से 
गङ्गा की तरह तरड्जित हो उठा ॥ ३६ ॥ 
युद्धकाण्ड का सत्तानवेषा सग पूरा हुआ । 


—— 


अ्नवतितमः सर्गः 


हन्यमाने वळे तूणमन्योन्यं ते महामृधे । 
सरसीव महाधमे सूपक्षीणे वभूवतु: ॥ १ ॥ 
उस समय उस घोर संग्राम में परस्पर प्रदार से मारे गये 
सैनिकों के कारण दोनों श्रोर की सेनाएँ वेसे ही तीण हो गयीं, 
प्रौ्षआतु में क्ेटो डोरी तलैयाँ हो जाती हैं॥१॥ 
खबलस्य विधातेन विरूपाक्षवधेन च । 
बभूव दविगुणं करदो रावणो राक्षसाधिपः ॥ २ । । 


अपनी सेना का नाश और विरूप 


पि का मारा ज्ञाना देल,” 
सञ्चसराज रावण दूना क्रुद्ध हुआ ॥ २ ॥ 00 


ककसको) उन्मस--वहदेळ । ( गो० ) 


झष्टनवतितमः सगः १०६५ 


प्रक्षीणं तु वलं हट्टा वध्यमानं वलीमुखै; । 
वभूवास्य व्यथा युद्धे भेश्य दैवविपयेयम्‌ ॥ २ ॥ 
वानरों द्वारा वध किये जाने के कारण अपनी सेना के अत्यन्त 
त्तीण हुआ देख, रावण ने समझा कि, इस समय मेरा भाग्य हो 
लौट गया है, अतः समरभूमि में स्थित रावण व्यथित हुआ ॥ ३ ॥ 
उवाच च समीपस्थं महोदरमरिन्दमम्‌ । | 
अस्मिन्काले महावाहो जयाशा त्वयि मे स्थिता ॥४॥ 
[सने पास खड़े हुए शत्रनाशकारी महोदर से कहा--हे मद्दा 
वलघोन्‌ ! इस समय मेरे चिजय की आशा तुम्हारे ऊपर ही 
निभर करती है ॥ ४ ॥ 
जहि शत्रचमं बीर दशयाद्य पराक्रमम्‌ । 
'भतपिण्डस्य कालोऽयं निदेष्टं साधु युध्यताम्‌ ॥५॥। 
हे वीर | तुम शपरुसैन्य को नाश कर घ्याज अपना पराक्रम 
दिखला दा । स्वामी का खाया इुष्पा निमक हिलाल कर के दिखाने 
का यही ग्रधसर हे । श्रत; तुम भलोभाति युद्ध करो॥ ५॥ ` 
एवमुक्तस्तथेत्यक्त्वा राक्षसेद्धो महोदरः 
-.विवेश्ञारिसेनां तां पतङ्क इव पावकम्‌ ॥ ६ ॥ 


' त , रावण के यह कहने पर महोदर ने उससे कह! “ बहुत अच्छा ” 
और वह शन्रसेना में उस्तो प्रकार कूद पड़ा,'जैसे पतंगा आग में कूद 
पड़ता हे॥ &॥ '' 


१ भतृपिण्डस्य-- स्वामिङतान्तादिप्रदानोपकारस्यः। ( रा): : 
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ततः स कदनं चक्रे बनराणां महावलः | 
भतुवाक्येन तेजखी सवेन वीयेंण चोदितः ॥ ७॥ 
रावण के फहने से तथा श्रपने बल का आश्रय ग्रहण कर, 
महाबली एवं तेजस्वी महादर ने वानरी सेना में घुस वड़ो मार 
काट मचायी ॥ ७ ॥ 
वानराश्च महासच्वा+ प्रगृह्म विपुळा शिळा! | 
प्रविश्यारिवर्ल भीमं जघुस्ते रजनीचरान्‌ ॥ ८ ॥ 
बड़े वड़े बलवान वानरों ने भी बड़ी बडी शिल्लाएँ क्षे श्रोर शशो 
(रात्तसो) की भयङुर सेना में घुस, रा्तसों का संहार किया ॥ ८॥ 
महोदरसु संकुदः शरैः काञ्चनभूषणैः | 
चिच्छेद पाणिपादारून्वानराणां महाहवे ॥ ९ ॥ 
महोदर ने क्रोध में भर सुबर्शभूषित बाणों से उस दापुर 
में, प्रनेक वानरों के हाथ पैर काठ डाळे ॥ ६॥ | 
ततस्ते वानरा; सर्वे राक्षसैरदिता भृशम्‌ । 
दिशो दश हुताः केचित्केचिरसुग्रीयमाश्चिताः ॥१०॥ 


महोदर फो मार से समस्त वानर प्रत्यन्त पीड़ित हुए और 


इनमे से कुछ तो इधर उधर भाग गये भोर कुछ ने जा सग्रोव का 
भाश्रय ग्रहण किया ॥ १० ॥ 5३ 5१ 


„परभां समरे दृष्टा वानराणां महाचमूम्‌ । 
अभिदुद्राव सुग्रीवो महादरमनन्तरम्‌! ॥ ११ ॥ 


१ भनन्तरं ~-सम्रीपस्थं । ( गो० ) 
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महती वानरी सेना को मोर्चावंदी के छिन्नभिन्न हुआ देख, 
एभ्रोव समीपस्य महोदर के ऊपर सपे ॥ ११ ॥ 
प्रयृद्य विपुला घोरां महीधरसमां श्िछाम्‌ । 
चिक्षेप च महातेजास्तदधाय हरीश्‍वर! ॥ १२॥ 
महातेङस्वी कपिराज सुग्रीव ने, पवत के समान एक वढी 
खरी शिला उठा, महोदर के वध के लिये फेंकी ॥ १२॥ 
` तामापतन्तीं सहसा शिलां दृष्टा महोदर! । 
असम्भरान्तस्ततो वाणेनिर्विमेद दुरासदाम्‌. १३ ॥ 
झचानक उस शिला को अपने ऊपर थते हुए देख, महोदर 
घवड़ाया नहीं ओर उसने पायो से उस दु्धषे शिला के टुकड़े 
टुकड़े कर डाले ॥ १३ ॥ 
रक्षसा तेन वाणापर्निकृता सा सहस्रधा । 
निपपात शिला भूम 'णृध्रचक्रमिवाळस्‌ ॥ १४ ॥ 


महद्र ने वाथों से उस विशाल शिला के हज्ञारो टुकड़े कर 
डाले और उस शिला के टुकड़े भूमि पर ऐसे गिरे, मानों गिद्धो का 
झुंड पृथिवी पर गिरा हा ॥ १४ ॥ 


तां तु भिन्नां शिलां दृष्टा सुग्रीव! क्रोधमूर्छितः 
साहमुत्पात्य चिक्षेप राक्षसे रणमूधनि ॥ १५॥ 


शिला का घार खाली जाते देख, सुग्रीव अत्यन्त कूद हुए 
शोर उन्होंने समरभूमि में से पक साखू का पेड़ उखाइ, उसे मदोद्र 
के ऊपर फका ॥ १५॥ | i; 


` १ गुर यक्र--गुधतमूहः । ( गो" ) 


Yr 
० भू 
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` शरै विददारैनं शर! परपुरञ्जयः । 

स ददे तत; क्रुद्ध परिघं पतितं भुवि ॥ १६॥ 

उस शुरवीर र शशधरो के पुरो के फतह करते चाले मद" 
दूर ने वायों से उस पेड़ को भी काठ डाला । यह देख सुप्रीव 
क्रुद्ध हुए। उन्हें उस समय पूथिवी पर पड़ा एक परिघ देख 
पड़ा ॥ १६ ॥ 
९ a ८ (५ 

आविध्य तु स तं दीप परियं तस्य दशयन । 

परिधाग्रेण वेगेन जघानास्य हयेत्तमान्‌ ॥ १७ ॥ 

' उन्होंने उस चमचमाते परिघ के खुव घुमा श्रोर उस रात्तस की 
दिखाया। तदनन्नर बड़े शोर से उसके अप्रभाग से महोदर के 
घाड़ों को मार डाला ॥ १७॥ 

तस्माद्धतइयादीर; सेजप्ठु्य महारथात्‌ । 
गदां जग्राह संक्रुद्धो राक्षसेऽयमहोदरः ॥ १८ ॥ 
` बोडो के मारे जाते पर वीर मद्दोदर अपने विशाल रथ से 
कूद पड़ा ग्रौर क्रोध में सर उसने एक गंदा उठा ली ॥ १८ | 
गदापरिषहस्ते। ता युधि वीर समीयतुः । 


नदेन्ता गोषटपप्रयौ घनानिव सविद्युती ॥ १९। 


सुग्रीव परि ले और महोदर गदा ले लड़ने के लिये आने 
सामने हुए । दो सांडी को तरद वे आपस में मिड़ गये । विजली 
सहित बादुलों की तरह गते हुए दोनो लड़ने लगे ॥ १९ ॥ 


ततः कृद्रो गदां तस्मै चिक्षेप रजनीचर;।._ .. 
ज्वलन्तीं भारकराभासां सुग्रीवाय महोदरः ॥ २० ॥ 
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_ रात्तस महोदर ने क्रोध म॑ भर सूयं की तरह चमचमाती गदा 
सुग्रीव के ऊपर चलायो ॥ २० ॥ न 
गदां तां सुमहाघारामापतन्तीं महाबल! । 
सुग्रीवा. रापताम्राक्षः समुद्यंम्य महाइवे ॥ २१ ॥` 
क्रोध में भरे हुए लाल लाल नेत्र किये. महाबली वानरराज 
रीच ने गदा के आफ्ने ऊपर धाते देख, उस महासमर में परिघ 
भुंठा-॥ २१॥ 
आजधान गदां तस्य परिघेण हरीश्वर! 
पपात स गदोद्विन्नः परिघस्तस्य भूतले ॥ २२ ॥ 
कपिरोज ने उस गदा में मारा | किन्तु चह परिघ उस गदा 
से.टकरा कर ओर टूट कर पुथिवी पर गिर पड़ा ॥ २२॥ 
तता जग्राह तेजखी सुग्रीवो वसुधातलात्‌ । | 
आयसं मुसलं घोरं सवतो हेमभूषितम्‌ ॥ २३ ॥ 
«व तेजस्वी सुग्रीव ने पृथिवी पर पड़ा पक लोहे का बड़ा 
भयङ्कर मूसल, जञा साने के वंदों से चारों ओर भूषित था ॥ २३ ॥ 
स तमुद्यम्य चिक्षेप सेऽप्यन्यां व्याक्षिपद्गदाम्‌ । 
,भिन्नावन्योन्यमासाद्य पेततुर्षरणीतले ॥ २४ ॥ 
उसे उठा कर उन्होंने उस. गदा के ऊपर चलाया । तव वह 
.भूसल और गदा श्रापस में टकरा दोनों ही टूर कर ज़मोनः 
पर गिर पड़े ॥ २४॥ 
तते भभमहरणे युष्टिभ्यां ता समीयतुः । . | 
तेजोबलसमाविष्ठी दीप्ताविव हुताशनौ ॥ २५ ॥ 
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", ' जब वे दोनों आयुध टूट गये तव दोनों याडाथरॉ में घुसंघुस्सा . 
देने लगा । वे अपने अपने तेज प्रौर वल से प्रदीप्त 'माग की तरह 
ज्ञान पड़ते थे ॥ २५ ॥ | । 
जघ्नतुस्तौ तदाऽन्योन्यं ेदतुथ पुन! पुनः । 
. तळेझान्यान्यमाहत्य पेततुधरणीतले ॥ २६ ॥ 
` चे एक दूसरे पर प्रहार करते थे झार वार वार सिइनाद कर 
थे। फिर थपेड़ों से एक दूसरे को मार कर दोनों धरती पर गि 
पड़ते थे ॥ २९॥ २ ' * 
उत्पेततुस्ततस्तूर्ण जप्नतुथ् परस्परम्‌ । 
शुजैथिक्षिपतुवीरावन्योन्यमपराजिति । २७ ॥ 
फिर तुरन्त ही दोनों उठ खड़े होते और एक दुसरे पर प्रह 


करने लगते थे । अपने भुज्ञवन से घे एक दूसरे को उठा उद 
कर पटकी दे रहे थे । अव तक. उन दोनों में से हारा एक भी ने 


था ॥ २७ ॥ 
` जम्मतुस्ती श्रम वीरौ बाहुयुद्धे परन्तपौ । 
आजहार तत; खङ्गपद्रपरिवतिनम्‌ ॥ २८ ॥ ` 
राक्षसश्रमेणा साध महावेगो महोदर! । 
तथैवं च महासङ्गं र्मणा पतितं सह ॥ २९ | 


शत्रुघाती दोनों ही चीर इस प्रकार बहुत देर तक चाहुयुद्ध त 
करते करते थक गये ।. उन्होंने तब 'बाहुयुद्ध वन्द्‌ कर दिया। 
अत्यन्त फुर्तीले महादर ने वहां पड़ हुई ढालों तलवारो में से पक 
ढाल झर एक तलवार उठा लो॥ २२ ॥२६॥ 1. ` 


“क. 
~ 
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जग्राइ वानरश्रेष्ठः सुग्रीवो वेगवत्तरः । | 
को रापपरीताङ्गो र १ ; 
तातु गे नद्न्तावभ्यघोषताम्‌ ॥ ३० ॥ 


तव महादर से भी बढ़ फर फुत्तीले घानरथ्रेष्ठ सुत्रोव ने भी 
पक ढाल और एक तलवार उठा लौ । घे दोनों क्रोध में भर 


गर्जते हुए एक दूसरे फे ऊपर दौड़े ॥ ३०-॥ 


` उद्यतासी रणे हृष्टो युधि शस्रबिशारदौ । 

दक्षिणं मण्डळं चाभी सुतृण सम्परीयतुः ॥ ३१ ॥ 

तलवार उठाये भोर शाख चलाने में चतुराई दिखलाते हुए, वे 

दोनों याद्धा दक्तिणावतों मण्डलाकार पेतरा वद्लते हुप कावा 
काट रहे थे ॥ ३१॥ 

अन्योन्यमभिसंक्रृद्धौ जये प्रणिहिताबुभौ । 

स तु शूरो महावेगा वीयेश्लाघी महोदरः ॥ ३२ ॥ 

महाचर्मणि त॑ खङ्गं पातयामास हुम्‌तिः । 

लग्नमुत्कपतः खङ्गं खङ्गेन कपिङुञ्जर! ॥ ३३ ॥ 


और पक दूसरे पर क्रोध करते हुए जीतने के श्रमिलाषी हो 
रहे थे । इतने में बड़ाई चाइने वाले, शूरषीर दुष्ट महोदर ने बड़े 


, जेजे सुम्रीव की बड़ी ढाल पर खड्ग का प्रहार किया । किन्त 


(उसकी तलवार, जव वह उसे खींचने लगा, तव उस ढाल में उलभ 


गयी । तव कपिश्रेष्ठ सुत्रीध ने अपने हाथ फो तलवार से 
॥ २२॥ ३३ ॥ 


जहार संगिरखाणं कुण्डलेपहितं शिरः । .. 
निकृत्तशिरसस्तस्य पतितस्य महीतले ॥ २४ ॥ 
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महोदर के सिर को, जे टोप (या पगड़ी) तथा कुणहलों ' 
से शोमित,था, काट डाला | उसके करे हुए सिर के घरतो पर 
पढ़ा हुय़ा देख ॥ २४ ॥ 
तद्वछं राक्षसेन्द्रस्य दृष्टा तत्र न तिष्ठते । 
हत्वा तं वानरैः साधे ननाद मुदितो हरि ॥ २५ ॥ 
रावण की वह सेना, वहाँ खड़ी न रद सकी । मद्दोदर 
मार सुप्रीव समस्त वानरों सहित गज ॥ ३५ ॥ 
चुक्रोध च दशग्रीवे वभो हृष्टथ राघवः । 
विषण्णवदनाः सर्वे राक्षसा दीनचेतसः । 
विद्रवन्ति तत; सर्वे भयवित्रस्तचेतसः ॥ ३६ ॥ 
यह देख रावण तो क्रुद्द हुआ, चिन्तु श्रीरामचन्द्र जी दिः 
हुए । समस्त रात्चसो के चेहरों पर उदासी छा गयी और छै भन 
में बड़े दुःखी इए । समस्त राक्षस मन में भयभीत दो पष्ट से भाग 
गये॥ ३६॥ | 
` . महोदरं तं विनिषाल भूमी. 
महागिरे; कीणेमिवैकदेशम्‌ । 
सू्ातमजस्तत्र रराज लक्ष्म्या 
€ 
सूयः स्वतेजोभिरिचामधुष्यः ॥ ३७ 
इस प्रकार महापवेत के विदीर्ण हुए एक भाग की तरह 
महोदर के पृथिवी पर गिरा, सुर्यपुत्र सुग्रीव को, वियद 


से वैसी हो शोभा हुई; जैसो कि, दरधे तये की पते तेन से हें 
Ni ड्‌ कः ह घय की घपने तेज से होतो 
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अथ विजयमत्राप्य वानरेन्द्रः 
समरमुखे सुरयक्षसिद्धसहेः 
अवनितलगतेश्च भतसह 
#हरूपसमाकुलिते। स्तुता महात्मा ॥ ३८॥ 
इति भअएनवतितमः सर्गः ॥ 

.; १.३ वानरराज सुप्रोव कै इस प्रकार इस युद्ध में विज्ञयलदमी प्राप्त 
- पर, भ्राकाशस्यित देवता, यत्त, सिद्ध तथा प्रथिवी पर 
समस्त प्राणी इषित छो सुग्रीव की प्रशंसा करने लगे ॥ ३८ ॥ 

युद्धकाण्ड का श्रद्ठानवेवाँ सर्ग पूरा इुग्रा। | 
नाला $ — 
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महोदरे तु निहते महापाश्वो महावळः । 
सुग्रीवेण समीक्ष्याथ क्रोधात्संरक्तलोचनः॥ १ ॥ 


महोवर के मारे जाने पर, महावलवान राकस महा- 
, पार्श्व, क्रोध में भर आर लाल लाल नेत्र कर छुप्मीव के घूरने 
लगे "१ ॥ 


अङ्गदस्य चमूं भीमां स्षोभयामास सायके; । 
से वानराणां मुख्यानामुत्तमाङ्गानि सवश! ॥ २॥ 


हि पशा कण अप: 


# हर्पपद्स्याने हरुपेतिपाठइ्छन्दोचुरोघात्‌ । ( तीर्थी ) 
चा० रा० यु--६८ 
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पातयामास कायेभ्यः फछं 'दृन्तादिवानिल! । 
` क्रेर्षाचिदिघुमिवाइन्स्कन्धारिचच्छेद राक्षसः ॥ ३ ॥ 
शोर अङ्गद की बड़ी भयङ्कर चानरी सेना की वाणें से जुग्प 
करने लगा । वह मुख्य मुख्य वानरों के शरोरें से उनके सिरों का 
वाण से काट काट कर, उसी प्रकार गिरा रहा था, जिस प्रकार हवा 
डालियों से फलों को गिराती है। वाणों से वह किसो किसी की , 
वाहे ओर किसी किसी के कंधों के छिन्न भिन्न फर रहा था ॥२।२। 


वानराणां सुसंक्रुद्धः पाशवं केषां व्यदारयत्‌ । 
तेउदिता बाणवर्षेण महापारवेन वानराः ॥ ४ ॥ 
अत्यन्त क्रुद्ध हा वह अनेक वानरं की कोखें का विदोणं 
कर रहा था। महावाश्‍्व की वाणवर्षा से वानर लोग पनित 
हुए ॥४॥ 
बिषादविभुखाः सर्वे बभूबुगतचेतस; । 
निरीक्ष्य बलमुद्धिअमङ्गदो राक्षसार्दितम्‌ ॥ ५ ॥ 
वानर लोग बिषादित हो युद्ध से विमुख हा गये । उनके होश- 
हवास दुरुस्त न रहे । तब महापाएवं द्वारा वानरी सेना को पीड़ित 
देख शङ्कव ने ॥ ५॥ 
पेयं चक्रे महाबाहुः समुद्र इव पर्वणि । 


आयसं परिधं गृह सूर्यररिससममभय्‌ ॥ ६ || 
पूर्णमासी के समुद्र की तरह घेग चारण कर, सूर्यं किरणों की ` 
तरह चमचमाते एक लोहे के परिघ के उठा लिया _ है ० ८ ८5 षया जिया ता 


१ बुन्तात्‌--प्रतवबंधनात्‌ | ( शि० ) | 


\ 
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` समरे वानरश्रेष्ठो महापार्ख न्यपातयत्‌ । 
स तु तेन प्रहारेण महापाशवों विचेतनः | ७॥ ` 
किर उस समरभूमि में वानरधेछ थडुद ने उसे महापाश्‍ब के . 
ऊपर चलाया । उस परिघ के प्रहार से महापाश्‍व मूच्छित हो ॥9॥ 
ससूतः स्यन्दनाचस्माद्िसंबः प्रापतद्गवि। | 
सक्षराजस्तु तेजस्वी नीलाज्लनचयेपमः ॥ ८ ॥ 


निप्पत्य सुमहावीयः स्वयूथान्मेघसन्निभात्‌ । | 
प्रगृह्य गिरिखृङ्गामां क्रुद्ध सुविपुलां श्रिलाम्‌ ॥ ९ ॥ 
सारथी सहित एधिदी पर गिर पड़ा। इतने में काजल के ढेर 
की तरह मदावलवान तेजस्वी ऋत्तपति ज्ञास्ववान्‌ मेघ की तरह 
. अपने दल से उछल कर भापरे । उन्होंने क्रोध में भर पर्वत के "रडु 
* ₹', (रह एक वड़ी सारी शिक्षा ले लो ॥ ८५॥ ६॥ 
अद्वाज्लधान तरसा स्यन्दनं च वभञ्ज तम्‌ । 
युहृताल्छव्धसंश्गस्तु महापाश्वों महावलः || १० ॥ 
उससे जाम्ववान ने वड़े वेग से मद्दापाश्‍वं के घेड़ों के मार रथ 
के चूर चूर कर हाला | एक पुहुर्त भर सूच्छिंत रह कर मदावली 
, मदरपाऽवृं सचेत हुआ ॥ १० ॥ 
अङ्गदं बहुभिर्वाणेभू यस्तं प्रत्यविध्यत । 
` जाम्बवन्तं त्रिभिर्वाणेराजघान स्तनान्तरे ॥ ११ ॥ 
क्रक्षराजं गवाक्षं च जघान बहुभिः शरेः । 
- जाम्बवन्तं गवाक्षं च स दृष्टा शरपीडितो ॥ १२ ॥ 
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तव उसने बहुत से वाण मार कर अङ्गद को घायल किया । 
ऋत्तरात जास्ववांन को छाती में उसने तीन वाण मारे घौर गवात्त 
के बहुत से वाण मारे। ज्ञाखवान श्रोर गवाक्ष को वाणपीडा से 
व्यथित देख ॥ ११॥ १२॥ 
जग्राह परिधं घोरमङ्गदः क्रोधमूच्छितः । | 
तस्याङ्गदः प्रकुपितो राक्षसस्य तमायसम्‌ ॥ १३ ॥ 


अङ्गद ने क्रोध से श्रधीर हो एक परिघ उठाया । घ्डुद मे 

क्रोध में भर उस लोहे के परिधि को उस राक्षस के ऊपर 
फेंका ॥ १३ ॥ 

हूरस्थितस्य परिघं रविरहिमिसमप्रभम्‌ । वि 

दवाभ्यां चुजाभ्यां संग्रह्म भ्रामयित्वा च वेगवान ॥ १४४ 

महापाइयस्य चिक्षेप वधार्थ वालिनः सुतः । 

स तु क्षिप्तो वळवता परिघस्तस्य रक्षसः | १५ | 

धनुभर सशरं हस्ताच्छिरख्‌ँ चाप्यपातयत्‌ । 

तं समासाध वेगेन वालिपुत्र: प्रतापवान्‌ ॥ १६ ॥ 


| वेगवान अङ्गद ने एक परिघ उठा 
किरणों को तरह चमकोला था | चाहि 
से पकड ओर ज़ोर से घुमा, 


लिया वह परिध खयं क 

। वालितनय ने उसे दोनो हा £ 

मा, दुर्रात्थत महापाश्‍व के तथ के लिये 

` उसके ऊपर फेका । बड़े जोर से भर वेग से छूटे हुए उस परिध तें 

. उस राक्षस के हाथ से वाण सहित उसका धनुष गिरा दिया श्रोर 
उसके सिर को टोपी भो गिरा झी । वद्नन्तर प्रतापी अडद ने 

< श 

कपड कर उसके सप्रीरऐ जा ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६-॥ 


न , ~ 


a 
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तठेनाभ्यहनत्कुद्धः कणंमूले सकुण्डले । 
स तु कद्धो महावेगो महापाशो महाद्रतिः ॥ १७॥ 
उसको कनपुटो में, जहाँ कुण्ठल लटक रहा था, एक थप्पड़ 
जमाय ! इस पर महद्दाद्य॒तिसान्‌ एवं मद्दावेगवान मद्दापाइध ने क्रोध 
म भर ॥ १७॥ 
करेणकेन जग्राइ सुमहान्तं परश्वधम । 
. तं तेल्थोतं ब्रिमलं शैलसारमयं इम्‌ ॥ १८ ॥ 
एक हाथ सेफरसा उठाया। वह फरसा तेल से साफ किया 
हुग्रा निर्मल था थोर पर्वत के समान मज़बूत था ॥ १८॥ 
राक्षसः परमः क्रुद्धो वालिपुत्रे न्यपातयत्‌ । 
तेन वारमांसफळके भूशं ्रयवपादितम्‌ ॥ १९ ॥ 
अङ्गदो मोक्षयामास सरोषः स परश्वधम्‌ । 
स वीरो बञ्रसङ्काशमङ्गदो मुष्टिमात्मन! ॥ २० ॥ 
संवतयत्सुसंक्रुद्धः पितुस्तुल्यपराक्रमः । 
राक्षसस्य र्तनाभ्यासे मर्मज्ञो हृदयं प्रति ॥ २१ ॥ 


महापाइ्वे ने क्रोध में भर वह फरसा अङ्द के खींच कर मारा । 
किन्तु अङ्गद ने उस राक्षस द्वारा अपने वाये कंधे पर किये गये 
करसे के प्रदार को क्रोध में भर व्यर्थ कर दिया । तदनन्तर पिता के 


असोन पराक्रमी चौर शङ्कट ने क्रोध में भर, घञ्ज की तरह अपनी 


(उठी बाँधी । फिर मर्मस्यलों को पहिचानने बाले भङ्गव्‌ ने उसकी 
छाती में ॥ १९ ॥ २० ॥ २१॥ | 
इन्द्राशनिसमस्पर्श स गुष्टि विन्यपातयत्‌ । ` 
तेन तस्य निपातेन राक्षसस्य महामृधे ॥:२२ ॥ 
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ध्रपना वह इन्द्र के, समान कठोर घँसा तान कर आरा ! उत्त 
धसे के प्रहार से इस महायुद्ध में उस राक्षस का ॥ २२॥ 
पफाल हृदय चाशु स पपात इतो भुबि । 
तस्मिन्निपतिते भूमौ तत्सैन्यं संप्रचुधुमे ॥ २३.॥ - 
कलेज्ञा फट गया शोर वह तुरन्त निर्जीव हो “धरती पर गिर 
पड़ा । उसके परथिवी पर गिरते ही उसकी सेना भाग गयी "7२१, 
अभवच्च महान्क्रोधः समरे रावणस्य तु । 
वानराणां च हृष्टानां सिइनादरच पुष्कलः ॥ २. ६, 
स्फोरयन्निव शब्देन लड्ढां साइ्ालगोपुराम्‌ । 
महेन्द्रेणेव देवानां नादः समभवन्महान्‌ ॥ २५] 
तब तो समर में रावण त्यन्त क्रुद्ध हुआ; किन्तु न का 
हर्षनाद तो ऐसा तुमुल हुआ मानों अरा अरदाररियो प्रौर ग के 
मुख्य दरारों सहित लड्ढापुरो फटो जाती हो । बह. हाई 


सा ही था जैसा कि, इन्द्र के जीतने पर देवताओं ने किया 
था ॥ २४ ॥ २५॥ | 


अथेन्द्रशत्रुखिद्चाजयाना 

_ बेनौकसा चैव महामणादम्‌ । 
भरृत्वा सरोषं युधि राक्षसेन्द्रः RS 
“अनशन युद्धामिमुखोज्चतस्पै ॥ २६ ॥ 

इति पकोनशततमः सर्गः | 

५ दन्द्रेशनु राक्तसेन्ध रावण, वानरों और देवताओं का वड़ा भारी 
इषनाढ्‌ खुन कुद हो, पुनः युद्ध करने के उद्यत हुआ ॥-२६ ॥ 

_ युद्धकारड का निश्नावेवाँ सर्ग पूरा हुमा: 


शततमः सर्गः 
——— 
महोदरमहांपाइयो हतो दृष्ठा तु राक्षसौ । 
तस्मिश्च निहते वीरे विरूपाक्षे महावले ॥ १ ॥ 
, 5 महोदर घोर मदापाएचे नामक दोनों रात्तसों को मरा हुआ देख, 
त्रा मावली वीर विक्षपात्त को मरा हुआ देल ॥ १॥ 
आविवेश महान्क्रोधो रावणं तं महामृधे । 
सूतं सञ्चोदयामास वाक्यं चेदमुवाच इ ॥ २॥ 
उस महासमर में रावण ग्रत्यन्त कुपित हुआ । तदनन्तर उसने 
झपने सारथि को प्रेरणा करते हुए यह कदा ॥२॥ 
-. ^ निहतानाममात्यानां रुद्धस्य नगरस्य च । 
७. ० करे 
दुःखमेपो5पनेष्यामि हत्वा तो रामलक्ष्मणो॥ २ ॥ 
ग्राज में उन दोनों राम थोर लक्ष्मण का मार कर, अपने मारे 


गये मंत्रियों का ओर लङ्कापुरी के घेरे जाने ( अपराध ) का दुःख . 
दूर करूँगा ॥ ३ ॥ 


रामदृक्षं रणे हन्मि सीतापुष्पफलप्रदम । 

प्रशाखा यस्य सुग्रीवो जाम्त्रवान्कुमुदो नळ! ॥ ४ ॥ 
मन्दश्च द्विविदश्चैव ्यङ्गदो गन्धमादनः 

हनूमाँझ्च सुपेणश्च सर्वे च हरियूथपाः ॥ ५ ॥ 


में आज .रामरूपी वृत्त को काठ गिराता हुँ जिसमें सीतारूपी 
फल फला हैं ग्रौर जिसके सुग्रीव, आम्ववान, कुमुद; नल, मेन्द, ` 
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द्विविद, अङ्गद, गन्धमादन, हनुमान, एवं सुषेणादि समस्त वानर 
यूधपति डालियाँ ओर गुदे है ॥ ४॥ ५ ॥ 
स दिशो दश घोषेण रयस्यातिरथो महान्‌ । 
नादयन्त्रययौ तूर्णं राघवं चाभ्यवतत ॥ ६॥ 
महारथी रावण रथ में सवार हा और स्थ की घरघराहद से , 
दृसों दिशाओं के प्रतिध्वनित करता दृष्या तथा गर्जेता हुआ वो . 
शीघ्रता से श्रीरामचन्द्र जी के सामने जा पहुँचा ॥ ६ ॥ 
पूरिता तेन शब्देन सनदीगिरिकानना । 
सञ्चचाळ मही सर्वा सबराइएृगद्िपा ॥ ७॥ 
इसके सिंहनाद के शब्द से नदियों, पहाड़ों खोर वनों एवं तही 
के शूकरों, सृगों आर हाथियों सहित एथिवी प्रतिध्वनित द 
काप उठी ॥ ७॥ 
तमसं स महाघोरं चकाराखं सुदारुणम्‌ । 
निदेदाह कपीन्सवास्ते प्रपेतुः समन्ततः ॥ ८ ॥ 


उस समय उसने महाभयहुर ओर शत्यन्त दारुण ताएस भ्र 
का प्रयोग कर, समस्त वानरों को दग्ध कर डाला । वै चानरगण 
दग्ध होकर रणभूमि में चारों और गिरने लगे ॥ ६ ॥ 
उत्पपात रजो घोर तेभरने! सम्मधाविते! । 
न हि तत्सहितुं शेकुब्रह्मणा निर्मितं स्वयम ॥ ९ 
' जव वानर लोग मोचे भ कर भागने लगे, तब उनके भागने 
= से बड़ी भयङ्कर घूल उड़ 


री । स्वयं ब्रह्मा जी के बनाये हप ता 
डी हप तामसाख 
के सामने कोई न उहर सका॥ ३ ॥ 1 ी 
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तान्यनीकान्यनेकानि रावणस्य शरोत्तमेः । 
पर्यवस्थित 
ष्ट्रा भग्नानि शतशो राघवः १॥ १०॥ 
तव वानरी सेना के श्रनेकों घानरों के, रावण फे श्रेष्ठ वाणों 


द्वारा घायल होने पर तथा सैकड़ों घानरों के रणभूमि से भागने 
पर, थीरामचन्द्र जी रावण से लड़ने की श्रागे वदे ॥ १०॥ 


ततो राक्षसशादूलो विद्राव्य इरिवाहिनीम्‌ । 
स ददर्श ततो रामं तिष्ठन्तमपराजितम्‌ ॥ ११॥ 
तव रात्तसश्रेष्ठ रावण ने, कपिसेना को भगा कर, देखा कि, 
किसी से कभी परास्त न होने वाले भ्रीरामचन्द जी उससे लड़ने 
के लिये तैयार खड़े हैं ॥ ११ ॥ 


लक्ष्मणेन सह भ्राता विष्णुना वासवं यथा । 
आलिखन्तमिवाकाशमवएुभ्य महद्धनु! ॥ १२ ॥ 
उनके पास उनके भाई लक्ष्मण वेमे ही खड़े हे, जेसे विष्णु के 


साध इन्द्र । ( उस समग्र) पे अपने विशाल धनुष के उठाये 
मानों आकाश को स्पर्श कर रदे थे ॥ १२ ॥ 


- पद्मपत्रविशाळाक्ष दीर्षवाहुमरिन्दमम्‌ । 
ततो रामो महातेजाः सोमित्रिसहितो वली ॥ १३ ॥ 


राधण ने कमलदल समान विशालनयन, जाँधों तक लटठकती 
हुई लंबी शुजा वाले श्रोर शत्रुसूदन श्रीरामचन्द्र जी को देखा। 
तदनन्तर लक्ष्मण सहित महाबलवान ओर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र 
जी ने ॥ १३॥ 
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वानरांश्च रणे भग्नानापतन्तं च रावणमू | 
समीक्ष्य राघवो हुषो मध्ये जग्राह कामुक्रम्‌ ॥ १४ ॥ 


बानरों के रण में घायल हो भागते थोर रावण के पाते देख, 
हर्षित हो घनुष के पीच में पकड़ा ॥ १४ ॥ 


विस्फारयितुमारेभे ततः स धनुरुत्तमम । 
महावेगं महानादं निर्भिन्दन्निव मेदिनीम्‌ ॥ १५! 


फिर वे उस धतुषर्थेष्ठ को उंकारने लगे । वह महावेगवान र्‌ 
महाशब्दकारो धनुष ऐसे ज्ञोर का शब्द करने लगा; मानों पृथिवी 
का फाड ही डालेया ॥ १५॥ 


रावणस्य च वाणोधे रामविस्फारितेन च । 
शब्देन राक्षसास्ते च पेतुश्च शत्तशस्तदा | १६॥ 


रावण के चलाये वाणों से तथा श्रीरामचन्द्र जी के घनुप कह  - 
ठंकार से सेकंड राक्षस गिर पड़े ॥ १६ ॥ 


तयोः शरपथं प्राप्तो रावणो राजएुत्रयोः | 
_ 
स बभौ च यथा राहुः समीपे शशिसूर्ययो; ॥ १७॥ 


उन दोनों राजकुमारों के वाणों के निशाने के भीतर स्थित 
रावण ऐसा शोधित हुआ, मालो चन्द्रमा ओर पुर्व कै समीपस्थित : 
राहु शोभित हो रहा हो ॥ १७॥ 


तमिच्छन्मयमं थोडं लक्ष्मणो निशितेः शरै; । 
सुमोच धशुरायस्य शरानभिशिखोपमान ॥ १८ ॥ 


प्रथम लक्ष्मण ने रावण के साथ पेने पेने वाणों से लड़ना चाहा 
ओर छम्निशिखा के समान वाण धनुष पर र कर छोड़े ॥ १८॥ 
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'तान्युक्तमात्रानाकाशे लक्ष्मणेन घनुष्पता । 
` बाणान्वाणेमेहातेजा रावण; प्रत्यवारयत्‌ ॥ १९॥ 
धनुपधारो लक्ष्मण के चलाये वाणों को, रावण ने छूटते ही 
धपने वाणों से घ्राकाऱ ही में राक दिया ॥ १९॥ 
एकमेकेन बाणेन त्रिभि्जीन्दशभिदेश । 
© 
लक्ष्मणस्य प्रचिच्छेद दशयन्पाणिल्ञाघबस्‌ || २० ॥ 
प्रपने हाथ की सफाई दिखलाते हुप रावण ने, लक्ष्मण के 
चलाये एक वाण क्षा एक वाण से, तीन वार्णो को तोन वाशों से 
श्रोर दस वाणों को दस वाणों से काट गिराया ॥ २०॥ 
अभ्यतिक्रम्य सोमित्रि रावणः समितिञ्जयः । 
आससाद ततो रामं स्थितं शैलमिवाचलम्‌ ॥ २१ ॥ 
फिर समरविज्ञयी रावण, लक्ष्मण के साथ युद्ध करना छोड, 
पवेत की तरह भ्रटल अचल खड़े हुए श्रीरामचन्द्र जी फे सामने 
गया ॥ २१ ॥ | 
स संख्ये राममासाध क्रोधसंरक्तलोचनः । 
च्यसुजच्छरवर्षाणि रावणो राघवोपरि ॥ २२॥ 
युद्ध में श्रीरामचन्द जी को पा कर, रावण के नेत्र मारे क्रोध 
क लाल हो गये और वह श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर वाण वृष्टि 
करने लगा ॥ २२ ॥ 
' शरधारास्ततो रामो रावणस्य धनुश्च्युताः । 
दृष्टेवापततः शीर्घ सल्लाञ्ञग्राह सत्त्ररस्‌॥ २२ ॥ 
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होती हुई याएवृष्टि को भ्रपने ऊपर बढी 
जगतात गवळी श्रीरमचन्द्र जी ने बड़ी फुर्ती से भल्लाकार 
चाण निकाले ॥ २३॥ 
ताञ्शरोध्रांस्ततो भर्लेस्तीक्षणोरिचच्छेद राघव! । 
दौप्यमानान्महाधोरान्कुद्धानाशीविपानिव ॥ २४ ॥ 
श्रीरासचन्द्र जी ने रावण कै उन बड़े चमकोले, अपने ऐक 1 था 
क्रुद्ध विषधर सर्प की तरह विकराल वाणों का अपने पेने 
भल्लाकार वाणो से काट गिराया ॥ २३ ॥ 
राघवो रावणं तूर्णं रादणो राघवं तदा । 
अन्योन्यं विविपैस्तीक्ष्णे; शरैरभिववषतुः ॥ २५ ॥ 
बड़ी फुती से परस्पर थ्रोरामचन्द्र जी रावण के ऊपर ओर 
रावण क्षीरामचन्द्र जो के ऊपर विविध प्रकार फे पेने पेने वार्णो की) 
वर्षा करने लगे ॥ २४ ॥ 
चेरतुश्च चिरं चित्रं मण्डलं सव्यदक्षिणम्‌ । 
वाणचेगान्सपुत्सिप्तावन्यान्यमपराजितो ॥ २६॥ 
एक दूसरे पर बड़े वेग से वाणो का छोड़ते हुए तथा किसी से 
कोई न हारता हुआ, वे दोनों दाये वयि पैतरे बदलते हुप, चित्र 
. विचित्र कारे फाट रहे थे ॥ २६ ॥ 
तयोर्भूतानि वित्रेसुयंगपत्सम्मयुध्यतो! । 
रोद्रयो; सायकङुचोयमान्तकनिकाशयोः ॥ २७॥ 


पय यमराज ओर मृत्यु की तरह भयङ्कर मूर्ति धारण कर, 
देने आपस में वाशवृष्टि करने लगे, तव उनको उन भयानक 
मूर्तियों के देख, समस्त जीवधारो ब्र हो घवड़ा उठे | २७॥ ` 
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सन्ततं विविधवांणेवभूव गंगनं तदा | 
घनरिवातपापाये विद्युन्मालासमाकुलं; ॥ २८ ॥ 
उस समय वर्षा ऋतु में विजनी सहित गे्घो की तरह इन 

देने घीरों फे चलाये हुए विविध प्रकार के वाणों से शकाश ' 
गएडल टक गया ॥ २८ ॥ 

गवाक्षितमिवाकाशं बभूव शरदष्टिभिः । 

म्रहावरगः सुतीक्ष्णाग्रग्ध्रपत्रः १सुवाजितः || २९ ॥ 

शरान्धकारमाकाशं चक्रतुः अपरमं तदा । 

गतेऽर्तं तपने चापि महामेघाविवोत्यितो ॥ ३० ॥ 


उन दोनों को शरब्ृष्टि से आकाश में झरोखे से वन गये। 
उनके महाउगवान, त्यन्त पेने ओर गोध के पंख लगे होने के 
` "रण सुन्दर पड़ वाले याशों से सूर्यास्त होने के पूव हो उठे हुए 
दो महामेघो के समान धोराम रावग के वाणों से आकाश ढक गया 
ओर बड़ा घन्धकार छा गया ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
_ बभृव तुमुलं युद्धमन्योन्यवधकाङ्िणोः । 
अनासाथमचिन्त्यं च वृत्रवासवयोरिव ॥ २१ ॥ 
परस्पर वध करते की ग्रभिलापा रचने वाळे दोनों 
नेदं का बेसा दी तुमुलयुद्ध हुआ जैसा कि, वृत्ताएर थरौर 
“इन्द्र का हुआ था ॥ ३१ ॥ 
उभो हि परमेप्वासावुभों शस्विशारदो । 
उभावस्रविदां मुख्यादभों युद्ध विचेरतुः ॥३२॥ 


a बह > es ee लन 


१ सुवाजितेः-सञ्ञातशोमनपक्षेः । (-या० ) # पाठान्तरे-'' समरं । ” 
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क्योंकि, वे दोनों दी बड़े धरचुर्धारो, ग्रोर दोनों हो शक्त चलाने 
और शञ्ञ रोकने की विद्या मे निपुण थे । दोनों दी ग्रखरों को विद्या 
के जानने वालों में प्रधान थे ओर समरभूमि में दाँव पेंच करते व 
वचाते विचर रहे थे ॥ ३२ ॥ | 

[ नाट” शख "व “ भख ” में य अन्तर है कि, शख जो हाथ से 
चलाया जाय जैसे, बलवार, माला, वर्ढी, कटार, खरडा, मूपठ, परिष, फरा. 
आदि । " अख ” जे। मंत्रश्रयोग से चडाये जाते थे | जैसे ्रह्माख नारायणास 
रौद्रा्जादि। ] 


उभौ हि येन त्रजतस्तेन तेन शरोमेयः | 


ऊर्भयो वायुना विद्धा जग्मुः सागरयोरिव ॥ ३३ ॥ 
जिधर जिधर हो कर वे मिकलते थे उधर उधर पचन के वेग 
से लहराती हुई समुद्र की तरज्ञों क्री तरह, वाणरूपी लहरें लहराने 
लगती थीं ॥ ३३ ॥ 
ततः 'संसक्तहस्तस्तु रावणो लोकरावणः | 
नाराचमाळां रामस्य छलाटे प्रत्यशुश्चत ॥ २४ ॥ ˆ 
तदनन्तर बाण चलाने में लगे हुए ओर लोको के रुलाने वाले 
रावण ने थोरामचन्द्र जी के माधे को ताक कर नाराच (लोहे के 
वाणों) की माला छोडी ॥ ३४ ॥ 
रोद्रचापप्रयुक्तां तां नीलोत्पछदलपभाम्‌ । 


शिरसा धारयन्रामो न व्यथां प्रत्यपद्यत ॥ ३५ | ... 
परन्तु श्रीरामचन्ध जी ने नोले फमल के समान प्रमायुक्त घोर 
रावण के विशाल धनुष से छूटे इप उन वाणां की माला फो 
अपने मस्तक पर धारण कर लिया भोर वे उससे जरा भो व्यथित 
न हुए ॥ ३५॥ 


"१.संसक्तहस्त--भाणप्रयोगालक्तहस्तः । ( गा? | 
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अथ मन्त्रानभिजपन्रौद्रपस्नमुदीरयन्‌ | 


शरान्भृयः समादाय रामः क्रो्रसमन्त्रितः ॥ २६ ॥ 
इस पर थीरामचन्द्र जी ने क्रोध में भर रोद्रास्त का प्रयोग 
करने फे लिये वात से वाण निफ्राले ॥ ३६ ॥ 
मुमोच च मदातेजाइचापमायभ्य वीर्यवान्‌ | 
ते महामेघसङ्काशे कवचे पतिताः शराः ॥ ३७॥ 
मद्दातेजस्वो एवं बलवान श्रीरामचन्द्र जी ने अपने धनुष पर 
ब उनके छोड़ा । मद्दापेघ के समान रावण के कवच पर घे वाण 
जञा टकराते थे ॥ ३७॥ 
२अबध्ये राक्षसेन्द्रस्य न व्यथां जनयंस्तदा | 
पुनरेवाथ तं रामो रथस्थं राक्षसाधिपम्‌ ॥ २८ ॥ 
ललाटे परमास्नेण सर्वास्नुशलो रणे । 
- ते भिर्वा वाणरूपाणि पश्चशीषां इवोरगाः ॥ २९ ॥ 
कक Cone 
शवसन्तां विविश्ुभूमि रावणप्रतिकूलिताः | 
निहत्य राघयस्यास्र,रावणः क्रोधसूच्छितः || ४० ॥ 
उनसे रावण जरा भी पीडित न हुशा ! फ्थॉकि, रावण का वह 
कवच घरमे था। तव युद्ध में समस्त एक्तप्रयाग में कुशल 
औओराम्रचन्द्र जी ने रथ पर सवार रात्तसराज रावण के ललाट में 
.फेश्मीख के मंत्र से प्रभिमंत्रित कर वाण मारा | उस वाण से 
/ निकले हुए बाणों क्षा रावण ने पेसा रोका कि, घे पाँच सिर वाले 
, साँपो कौ तरह फुफकारते हुए भूमि को फोड़ कर घुस गये। 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी कै घरत फो इस प्रकार निष्फल कर रावण अत्यन्त 
क्रद्ध हुआ ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 
१ अवध्ये--अभेद्ये । ( गे।० ) 
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आसुरं सुमहाधोरमखं प्रादुरश्‍चकार इ | 

तिंहव्याप्रमुखांश्‍चान्यान्कडकाकमुखानपि॥ ४१ ॥ 

गृध्रश्येनमुरखाशचार्शपे थुगालवदनांस्तथा । 

इहामूगमुसांश्‍चान्यान्व्यादितास्यान्भयानकान्‌ ॥ ४२॥ 

और उसने अत्यन्त भयानक आएुराख निकाला ओर सढ | 

उस ध्ाछुराख से सिंहमुख, व्यात्रमुख, कडुमुख, काकपुख, पन, 
मुख, बाजमुख, शगालपुख थ्रोर भैड्यामुख वाले तथा प्रद 
प्रकार के वाण निकले । ये अनेक पशुपत्तियों फे मुख चाले वारा 
झपने भयानक मुखें के फैलाये हुए थे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


पश्चवास्यॉस्लेलिहानांरच' ससज निशितान्‌शरान्‌ । 
शरान्खरमुर्खाश्चान्यन्चराहमुखसंस्थितान ॥ ४३ ॥ 
रवानकुक्कुटवक्त्रांरच मकराशीविपाननान | 
एतानन्यांश्च मायावी ससज निशिताञ्शरान्‌ ॥४४॥ 
रामं प्रति महातेजाः कुद्धः सपे इव श्‍वसन | 
, आसुरेण समाविष्ट: सोःखेण रघुनन्दनः ॥ ४५ ॥ 
उसने बहुत से पांच मुख वाले सपो की तरह पेने वाण भो 


दाढे. । इनके भ्रतिरिक्त उसमे खर्मुख, शूकरमुख, श्वानघुख, 


अळरसुख, मगरसुख, सर्पमुख तथा इसी प्रकार घोर भी मु बा 


ख वाळू 
अनेर ऐसे ही पैने वाणों को उस मायादी महातेजस्वी रावण ने 


बड़ा । वे बाण कुद सपं की तरह फुँसकारते थरोरामचन््ठ जी को 
' आर जले। जव इस प्रकार श्रीरामचद्ध जा के ऊपर वह आखुराख 
भा हुआ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४४ | 
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ससजांसं महोत्साहः पावकं पावकोपमः | 
| र 
अभिदीप्तमुखान्वाणांस्तथा स्रय्यमुखानपि ॥ ४६ ॥ 
तव उन महाउत्साही घीरामचन्द्र जी ने परसितुल्य श्रन्याख् 
चलाया । तदनन्तर उन्होंने झम्षि की तरह प्रज्वलित मुखवाले 
तथा खुर्यघुख वाले घाण भी चलाये ॥ ४६ ॥ 
चन्द्रार्ध चन्दरवकत्रांश्च धूमकेतुसुखानपि | 
ग्रहनक्षत्रवकत्रांइच महोल्काग्नुखसंस्थितान्‌ ॥ ४७ ॥ 
विद्युज्जिद्दोपपांझ्चान्यान्ससजे निशिताञशरान्‌ । 
ते रावणशरा घोरा राघत्रा्नसमाहताः ॥ ४८ ॥ 
इनके ध्यतिरिक्त श्रीरामचद्ध जी ने-चन्रमुखी, महोदकापुली 
_ „ए बिजली के समान जीम जपलपाते पने वाण छोड़े। धोराम- . 
चन्द्र जी फे इन वाणों से रावण के भयानक ॥ ४७ ॥ ४८॥ 
विळयं जग्धुराकारो जगुरचेव 'सइसशः | 
तदत्रं निदतं दृष्टा रामेणाह्रिएकर्मणा ॥ ४९ ॥ 
श्राकाश में ठकरा कर यद्यपि नश्भ्रष्ट हा गये थे ; तथापि उनसे 
धजारोंवानर मारे गये थे । थङिएकर्मा ध्रोरामधन्द जी द्वारा 
के उस अख का नए हुआ देख ॥ ४६॥ 
हटा नेदुस्ततः सर्वे कपयः कामरूपिणः । 
सुग्रीवभमुखा वीराः परिवार्य तु राघवम्‌ ॥ ५० ॥ 


१ विळयं जग्मुः तथापि सहसशोधानरान्‌ ध्यु ( रा० ) 
चा० रा० यु०--६९ 
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समस्त कामरुपी वानरगण हवित हा दर्पनाद कर उठे और 
सुग्रोव प्रमुख वीर वानरश्रेछ, घौरामचन्द्र जी को घेर कंर खड़े हा 


गये ॥ ४० ॥ 
ततस्तदस्त्रै बिनिहत्य राघव! 
परसह्य तद्रावणवाहुनि,सतम्‌ | 
मुदान्वितो दाशरथिमंहाहवे 
बिनेदुख्यपदिता; कपीश्वरा। ॥ ५१ ॥ 
इति शततमः सर्गः ॥ 
रावण के हाथ से छूटे हुए उस भ्र को नए कर, उस महा 
समर में दशरथनन्दन श्रीरामचन जी |इपित हुए जोर प्रधान 
प्रधान वानरों ने हषित दा, उच्चल्वर से इर्पनाद्‌ क्रिया ॥ ५१ ॥ 
युद्धकाणड का सोडा सग पूरा हुम्ला । 


क 
एकोत्तरशततमः सग; 
तरिमन्मतिहतेञ्स्रे तु रावणो राक्षसाधिपः | , 
क्रोषं च द्विगुणं चक्रे क्रोधाचासमनन्तरम्‌ ॥ १ ॥' 
मयेन विहितं री्रमन्यद्स्रं महाद्यतिः 


्त्रष्टं रावणो घोरं राघवाय. प्रचक्रमे ॥ २ ॥ 


रात्तसराज रावण ने अपने उस-भ्रख्न का निष्फल हश्मा- देख, 
दुगना क्रोध किया । तदनन्तर मारे क्रोध के, मयदानच का बनाया 
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बहुत चमकदार पक दुखरा सयानक अखन, जिप्तका नाम रोद्राखऊ 
था, रावण ने श्रोरामचन्द्र जो के ऊपर क्रोडा ॥ १॥ २॥ 
ततः शूलानि निश्चेरुग दाश्च मुसलानि च । 
£ C 
फामुकादीप्यमाचानि वजसाराणि सवशः ॥ ३॥ 
रापण के उस घ्म से चमचमाते जोर घज्ज' के समोन दारुण, 
पज, गदा, मूसल, निकलने लगे ॥ ३॥ 
मुद्गराः कूटपाशाश्व दीप्ताश्राशनयस्तथा | 
निप्पेतुर्विविधारतीकष्णा वाता इव युगक्षये ॥ ४॥ 
फिर मुगद्र, कपटपाशा, तथा चमकते हुए वज्रादि विविध 
तीदण शास्र वैसे ही वेग से निकले ; जसे वेग से प्रलयकोलीन पवन 
चता हे ॥ ४॥ 
तद्स्रं राघवः श्रीमानुत्तमार्रविदां वर! 
जघान परमास्रण गान्धवेणं महाद्यतिः ॥ ५॥ 
किन्तु उत्तमाञ्रों के जानने वालों में श्रेष्ठ महाकान्तियुक्त श्री 
रामचन्द्र जी ने रावण के रौद्राख के नंए करने के लिये परमा 
गान्धर्वास् चलाया ॥ ४॥ 
तस्मिन्प्रतिहतेऽस्ने तु राघवेण मदात्मना । 
रावणः क्रोधताम्राक्षः सारमख्नमुदेरयत्‌ ॥ ६ ॥ 
महावलवान धीरामचन््र जी ने जव रावण के रेद्रात्र को 


गान्धर्षा् से नए कर डाला; तवे रावण ने क्रोध के मारे लाल ` 
लाल नेत्र कर, सौराख डोडा ॥ ६ ॥ 
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ततश्रक्राणि निष्पेतुभाखराणि महान्ति च । 
कार्मुकाद्रीमवेगस्य दशग्रीवस्य धीमतः ॥ ७ ॥ 
तव ते उस घुद्धिमान एवं भीम वेगवान रावण के धनुषसे 
चमचमाते और बढ़े बढ़े चक्र निकलने लगे ॥ ७॥ 
तैरासीदगगन दीप सम्पतद्विरितस्ततः 
पतद्विथ् दिशो दीप्षाथन्द्रस्‌यग्रदेरिव ॥ ८ ॥ 
उन चमचमाते चक्रों से सारा प्राकाश चैसे ही प्रकाशित छो 
गया ; जैसे गिरते हुए सूय चन्द्रादि ग्रहों से समस्त दिशाएँ प्रकाशित 
हा जाती हैं ॥ ८ ॥ 
तानि चिच्छेद वाणापेश्रक्राणि स तु राघवः । 
आयुधानि च चित्राणि रावणस्य चसूमुखे ॥ ९ ॥ 
दोनों ओर फो सेनाप्ों के सामने हो श्रीरामचन्द्र जी ने छापने 


वाणों से उन समस्त चक्रों को तथा रावण के चलाये घखत्य विचित्र 
ग्रायुधों के भी काट डाला ॥ ६ ॥ 


तदस्र तु इतं दृष्टा रावणो राक्षसाधिपः । 
विव्याध दशभिवांणे रामं स्वेषु ममैसु ॥ १० ॥ 
जब राक्तसराज रावण ने उस श्र के भी व्यर्थ जाते देह 
तव उसने दूस वाण मार कर, भीरामचन्द्र जी फे शरीर के समस्त 
मर्मेस्थलों को वेध डाला ॥ १० ॥ ८ 
स विद्धो दशमिवागैमेहाकामुकनिःसतै; । 
- रावणेन महातेजा न पराकम्पत राघवः ॥ ११ ॥ 
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मदातेजप्वी रावण के विनाल धनुष से छुर हुए, उन दस वाणों 
से विद्ध दो कर भी, श्रोराप्रचळ जी जुरा भो कम्पित ( विचलित ) 
न हुप ॥ ११॥ 
ततो विव्याध गात्रेषु सर्वेषु समितिञ्जयः । 
राधवस्तु सुसंक्रद्धो रावणं वहुभिः शरेः ॥ १२ ॥ 
सप्ररविज्ञयी श्रोरामचद्ध जो ने ग्रत्यन्त कद हो वहत से 
गण मार कर, रावण के सारे शरीर को केंद्‌ डाला ॥ १२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे द्धो राधवस्याबुजा वकी । ` 
लक्ष्मण! सायकान्सप्त जग्राह परवीरह्म ॥ १२ ॥ 
इस दीन में शनत्रविनागी वलवान लक्ष्मण जी ने क्रोध में सर 
सात वाण हाथ में लिये ॥ १३ ॥ 
ते! सायकेमेहावेगे बगे रावणस्य महाद्यृति! 
ध्वजं मन्नुप्यशीप१ तु तस्य चिच्छेद नेक्रधा ॥१४॥ 
श्रोरउन वाणां के! चला मदाकान्ति-सरपत्न लक्ष्मण जी ने रावण 
की मनुप्य-शिर-चिन्हिद ध्यज्ञा के अनेक टुकड़े कर डाले ॥ १४॥ 
सारथेश्वापि वाणेन शिरो ज्वळितकुण्डलमू । 
= री 
“महार लक्ष्मण! श्रीमाचेऋतस्य महावल! ॥ १५ ॥ 
फिर महाबलवान एवं थीसम्पन्न लक्ष्मण जी ने राक्षसराज 
सवण के सारथी का चमचमाते ङुपडलों से भूषित सिर कार 
डाला॥१५॥ 


१ सडुप्यश्ोर्प--मडुप्यशिराविशिष्ठं रावणस्यभ्वजं ( ञ्चिः)... * 
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` ` तस्य वाणैथ चिच्छेद धनुगज करोपमम । 
लक्ष्मणो राक्षसेन्द्रस्य पञ्चभिर्निशितैः शरेः ॥१६॥ 
तदनन्तर लक्ष्मण जी ने हाथी की सूंड की तरह ध्राकारवाला 
राच्चसराज रावण का धनुष भी पाँच पेने वाण होड़ कर, कार 
डाला ॥ १६ ॥ 
नीळमेधनिमांश्रास्य सदरवाम्पर्वतोपमान्‌ | 
जघानाप्लुत्य गदया रावणस्य विभीषणः ॥१७॥ [ 
इतने में बिभीषण ने कूद कर गदा से रावण के नीलमेघ 


के समान नीले रंग के श्र पर्वत के समान विशालकाय घोड़ों 
के मार डाला ॥ १७॥ 


इताशवाद्वेगवान्वेगादवप्लुत्य महारथात्‌ । 
क्रोधमाहारयत्तीत्रं भ्रातरं प्रति रावणः ॥ १८ ॥ 
तब मरे इए घोड़ों के विशाल रथ से वड़ी फुर्ती से कूद कर, 
फुर्तीक्षे रावण ने झपने भाई विभीषण पर वड़ा क्रोध किया ॥ १८॥ 
' तत; शक्ति महाशक्तिदीप्तां दीप्ताशनीमिव । 
विभीषणाय चिक्षेप राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ १९ ॥ 


और उस प्रतापी राक्षसेन्द्र रावण ने प्रदीक्त वज्र ` के समा 
चमचमाती बडी -शक्तिवाली पक वर्दी विभीषण के अपः 
फको ॥ १६ ॥ 


अप्राप्तामेव तां बाणैख्रिमित्रिच्छेद लक्ष्मणः । 
अथोदतिष्ठत्सन्नादो वानराणां तदा रणे ॥ २० ॥ 


रर 
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किन्तु उस वक्ता के वीच ही में लक्ष्मण जीने तौन वाण 
चला फर फाट उाजा। यह देख समरभूमि में वानरों चे बड़ा 

हर्षनाद किया ॥ २०॥ 

सा पपात त्रिधा च्छिन्ना शक्तिः काश्वनमालिनी । 
सबिस्फुल्लिद्ा ज्वलिता महेल्फेव दिवश्च्युता ॥२१॥ 

_ुवर्षामाला से शोधित बह शक्ति चिनगारियोँ निकालतो 
“और जलतो हुई तीन टुकड़े दा पेसे ही गिरी ; जेसे आकाश से 
किए घड उदका गिरे ॥ २१ ॥ 

ततः सम्भाविततरां' कालेनापि दुरासदाम्‌ | 
जग्राह विपुलां शक्ति दीप्यमानां स्वत्तेनसा ॥२२॥ 

- तव तो रावण ने पुनः एक बड़ी भारी शक्ति (वर्छी) लो । वह 
(शक्ति चन्दनादि से पुजा की हुई थी घोर काल के लिये भौ इुधष 
“प्रो 1 बद एनी चमक से खव चमक रही थी ॥ २२॥ 

सा देगिता बवता रावणेन दुरासदा | 
जज्वाल सुमहायोरा शक्राशनिसमप्रभा ॥ २३ ॥ 
महावलयान एवं दुरात्मा रावण ने वड़े जोर से उसे ( विभीषण 
के ऊपर ) चलाना चाहा । वह शक्ति इन्द्र के पञ्ज के समान चमक 
रही, ॥ २३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरा लक्ष्मणरतं त्रिभीपणम्‌ | 
प्राणसंशयमापत्नं त्णमभ्यवपद्यतः ॥ २४ ॥ 


१ संभाविततरा--चनदादिमिरचिता ( गो० ) २ अभ्यवपद्यत तभा- 
च्छाय स्रयमतिष्ठदित्यर्थः । ( गो० ) 
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तं विभेक्षयितुं वीरश्रापमायम्य लक्ष्मण! । 
रावण शक्तिहस्तं वे शरवर्पेरवाकिरव्‌ ॥ २५ ॥ 
इतने में उस शक्ति वारा विभीपण के प्राण खडूद में देख, 
लक्ष्मण उनकी वत्राने के लिये स्वयं विभीषण के सामने ता खडे 
हुए ( जिलसे विभोषण के शक्ति न लगे ) शरोर धनुप पर वाण 
चढ़ा कर शक्ति लिये हुए रावण के ऊपर वाणो फो वर्षा करने 
लगे ॥ २४॥ २४ ॥ 
कीर्यमाणः शरोयेण बिस्रृष्टेन महात्मना । न 
न महत मनश्चक्रे विमुखीक्ृतविकरम!* ॥ २६॥ 
महावलवान लक्ष्मण जी के वाणों की मार से रावण ऐसा 
घवडाया कि, उसने अपने माई विभीषण के वध की इच्छा त” 
दी ॥ २६ ॥ 
मोक्षितं भ्रातरं दृष्टा लक्ष्मणेन स रावणः । 
लक्ष्मणाभिमुखस्तिष्ठन्निदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २७॥ 


जव रावण ने देखा कि, लक्ष्मण ने विभीषण फो वचा लिया 
है, तव वह लक्ष्मण के सामने जा उनसे यह बाला ॥ २७ ॥ 


मोक्षितरते वलश्लाधिन्यस्पादेचं विभीषणः | 
विमुच्य राक्षसं शक्तिरत्वयीयं विनिपात्यते ॥२८॥ `- 


हे सराहनीय वलशोळी लक्ष्मण) तूने इस शक्ति से विभा- ' 
पण क्षो ता वचा दिया श्रतण्व में भी उसे छोड़ कर, भ्व इस / 
, शक्ति की तेरे कपर कोडता हुँ ॥ २८ ॥ . 


३ दिमुखीङ्ृतविक्रमः-¬विम ख्ीकृतविभीपणविपयपद्क्वसः । ( यो ) . 


| 


पफोतरसततमः सपः १०९७ 


एपा ते हृदयं भित्वा शक्तिळेंहितलक्षणा' । 
मद्दाहुपरिवोत्छष्टा प्राणानादाय यास्यति ॥२९॥ 
मेरे हाथ से छूटी दुई यह रक्तचिन्हित ( खून से सनो हुई) 
शक्ति तेरे कलेजों ह चीर कर, तेरे प्राण निकाल ले ज्ञायगी ॥२९॥ 
_इत्येवपुक्खा तां शक्तिमष्टयण्टां महास्त्रनास्‌ । 
मयेन मायादिहिताममोघां शत्रुघातिनीम्‌ ॥ ३० ॥. 
लक्ष्मणाय समुदिश्य ज्वलन्तीमिव तेजसा । 
रावणः परमक्रृद्धश्षिक्षेप च ननाद च ॥ ३१॥ ` 
यह कह कर, उस शक्ति को, जा मयदढान की बनायो हुई 
थी तथा जञा थमाघ ( कभी खाली न जाने वाली ) थी, पूर्व जिसमें 
भाई घंटे घनघना रहे थे और जञा शप्रुघातिनी थी और घ्रपनी 
“ मह से प्राग को तरह धधक रही थी, लक्ष्मण जी को ताक: 
कर, रावण ते प्रत्यन्त क्रोध में भर, फेंकी और वह बड़े जोर से 
गर्जा ॥ ३० ॥ ३१॥ 
सा क्षिप्ता भीमवेगेन शक्राशनिसमस्वना । 
~ ढे ¢ 
शक्तिरभ्यपतद्वेगाहठक्षमणं रणसूधनि ॥ ३२॥ 
` अमुर वेग से फेंको हुई और वञ्च के समान सनसनाती पह 
के बड़े जोर से रणच्तेश में खड़े हुए लक्ष्मण के लगी ॥ ३२॥ ' 
तामचुव्याइरच्छक्तिमापन्तीं स राघव! | 
स्वस्त्यस्तु लक्ष्मणायेति माघा भव इताधमा । : 


१ लोहितळक्षणा- रुधिरचिन्हा | ( गो० ) 
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उस समय उस शक्ति का लक्ष्मण जी के ऊपर गिरते देख 
श्रीरामचन्द्र जी वाले-लदमण का मङ्गल दो । यह शक्ति निष्फल 
श्वोर हतोद्यम ( नएइननद्योग ) हा जाय ॥ २३ ॥ 
रावणेन रणे शक्तिः क्रुद्धेनाशीविपेपमा । 
युक्ताऽऽशूरस्यभीतस्य लक्ष्मणस्य ममञ्ज सा ॥१४॥ 
इस युद्ध में क्रुद्ध मपे की तरद वह शक्ति छुट कर, शूरवीर 
और निर्भय खड़े हुए नद्मण की छाती में घुस गयी ॥ ३४ ॥ 
न्यपतत्सा महावेगा लक्ष्मणस्य महोरसि | | 
जिहेवे।रगराजस्य दीप्यमाना महाद्युतिः ॥ २५ ॥ 


सर्पराज वाछुक्की की जिन की तरह लपलपाती वह भयङ्कर 
शक्ति महाकान्तिवान लक्ष्मण के हृदय में घुस गयी ॥ ३५॥ ; 


तते रावणवेगेन सुद्रनवगाढ्या । 
शक्त्या निभिन्नहृदय; पपात भुवि लक्ष्मणः ॥ ३६ 
बहुत दूर से बलपूर्वक फें हुई रावण की उस शक्ति के लगने 
से लक्ष्मण का कलेजा फट गया ओर वे पृथिवी पर गिर पड़े ॥३६॥ 
तदवस्थं समीपस्थो लक्ष्मणं प्रेष्य राघवः । 
भ्रातस्नेहान्महातेजा विपण्णहृदयाऽभवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस दशो को प्राप्त लक्ष्मण का देख, पास जड़े हुए महती 
श्रीरामचन्द्र जी भ्रातृस्नेइवश वहुत उदास हो गये ॥ ३७॥ 
स मुहृतमनुध्याय' वाष्पव्याकुललेचन; । 
वभूव संरव्धतरो युगान्त इव पावकः ॥ ३८ ॥ 


१ अनुध्याय-- तत्कालकत्तेब्यं चिन्तयित्वा | ( गो० ) 
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कुछ देर तक ते बे घ्ांख़ों में पॉल भरे हुए साचते रहे कि, 


एव फया करता चाहिये । फिर तो थे युगान्तकालीन प्रप्मि की 


तरह क्रोध से भमक उठे ॥ ३८॥ 
न विपादस्य कालोऽयमिति सञ्चिन्त्य राघव! । 
चक्र सुतुमुलं यद्ध रावणस्य बधे श्रतः || ३९ ॥ 
आरामचन्द जी ने विचारा कि, यह समय विषाद करने का 
ड है | यह विचार फर रायण फे घध की वात मन में ठान, पे 
वह भयानक युद्ध करने के उद्यत हुए ॥ ३६ ॥ 
सर्वयन्नेन महता लक्ष्मणं सन्निरीक्ष्य च | 
¢ f a 
स ददश ततो रामः शक्त्या भिन्न महाइवे ॥ ४०॥ 
नि बड़े ध्यान से लक्ष्मण फो देखा । उन्हाने देखा कि 
- (नक्षा शरीर) उस मद्दासमर में शक्ति से बिदीणं दे गया 
दत 2०॥ 
लक्ष्मणं रुपिरांदिग्धं सपन्नगमिवाचलम्‌ | 
तामपि प्रहितां शक्तिं रावणेन बलीयसा ॥ ४१ ॥ 


घे रक्त से तरावार हो रहे हँ और सर्प लपरे हुए पर्वत की 
तरह विना हिने इले पड़े हैं। फ्योंकि रावण ने ऐसे ज्ञोर से 
उनके शक्ति मारी कि, वह भीतर घुस गयी थी ॥ ४१॥ 


यतस्ते हरिश्रेष्ठा न शेकुरवमर्दितुम्‌ । 
अर्दिताश्चेव वाणोधेः क्षिमहस्तेन रक्षसा ॥ ४२ ॥ 


बढ़े बड़े वानर उस शक्ति को खींच कर निकालने के यल में 
लगे हुप थे, किन्तु बह किसी से नहीँ निकल .सकी । इसका कारण 
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एक यह भी था कि, रावण पड़ी फुर्तों के साथ वांनरों को वाण- 
वर्षा कर पीड़ित कर रहा था ॥ ४२ ॥ 

सैमित्रिं सा विनिर्भिद्य भ्रविष्टा धरणीतकम्‌ | 

तां कराभ्यां परामृश्य रामः शक्तिं भयावहाम्‌ ॥४३॥ 

बभञ्च समरे कुदो दलबान्विचकपं च । 

तस्य निष्कर्षतः शक्ति रावणेन बलीयसा ॥ ४४ 

बह शक्ति इतने जोर से चलायो गयी थी कि, लकमण जी 

के शरीर को फोड़ कर वह पथिवी में घुस गयी थो । उस भयानक 
शक्ति के वलघान धीरामचन्र जी ने दोनों हाथों से पकड़ कर खींच 
लिया और कध में भर उसके ताड कर फेंक दिया। जिस समय 
श्रीयमचन्द्र जी उस शक्ति को खींच कर निकाल रहे थे उती 
बीच में वज़वान रावण ने ॥ ४३॥ ४४ ॥ 

शुराः स्वेषु गात्रेषु पातिता मर्मभेदिनः । 

अचिन्तयिरवा तान्वाणान्समार्िष्य च लक्ष्मणम ॥४५॥ 


भीरामचन्द्र जी फे शरीर फे समस्त मर्मस्थलों के वायों से 


वेध डाला । उन वाणों के प्रहार की कुछ भी परवाह न कर और 
लक्ष्मण के गले लगा कर; ॥ ४५ ॥ 


अब्रदीच हनूमन्तं सुग्रीवं चेत्र राघवः । 
लक्ष्मणं परिवार्येह तिष्ठध्वं वानरोत्तमाः ॥ ४६॥ । : 


श्रीरामचन्द्र जी ने सुप्रीच और हडुमान को सम्वोधन कर 
कदा--हे चानरक्रेष्ठों ] तुम सब लकमण को घेर कर खड़े रदा ॥४६॥ 
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पराक्रमस्य कालोऽयं सम्पाप्तो मे चिरेप्सितः । 
पापात्मायं दशग्रीवो वध्यतां पापनिश्रय! ॥ ४७ ॥ 
क्योंकि वहुत दिनों पीछे मुझे थपना इस पराक्रम दिखाने का 
वसर हाथ लगा है। इस पापातमा और निश्चय पापी का वध 
धपश्य ही करना है॥ ४७॥ 
काङुतः स्ताककस्येव घमान्ते मेघदरशनम्‌ । 
अस्मिन्मुहत न चिरात्सत्यं प्रतिशृणोमि बः ॥ ४८॥ 
अरावणमरामं वा जगद्द्रकयथ वानराः | 
राज्यनाशं बने वासं दण्डके परिधावनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
मै बहुत दिनों से इसकी खो में वैसे ही था जैसे वर्षाकाल में 
. चातक मेघ की खोज में रहते हैं। हे वानरों | में तुम. लोगों के 
: शमने प्रतिश्ञापुदेक सत्य सत्य कहता हुँ कि, वहुत देर में नहीं 
प्रत्युत इसी समय तुम लोग इस संसार को या ते विना रावण 
के या विना राम के देखागे । देखा, राज्य का नाश, दन का घास 
और दण्टकवन में मारे मारे फिरना ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ 


वेदेशाश्च परामश रक्षोभिश्च समागमम्‌ । 
आएं दुःखं महदूघोरं छेशं च निरयोपमम्‌ ॥ ५० ॥ 
सीता का हरण रोच्चसों का समागम--इन सव से मुझे बड़ा 
"दुःख खोर नरक के समान कुश दुध्रा दै ॥ ५० ॥ 
अद्य सर्वमहं त्यक्ष्ये निहत्वा रावणं रणे । 
यदर्थ वानरं सैन्य समानीतमिदं मया ॥ ५१ ॥ 


११०२ युदकाण्डे | 
झल मैं.युद्ध में रावण को मार कर उन सत्र छलेशों से मुक्त 
हा जाऊँगा ; जिनके लिये में वद वानरी सेना यहाँ लाया हुँ ॥५१॥ 
सुग्रीव् कृता राज्ये निहत्वा वालिनं रणे | 
यदर्थं सागर! क्रान्तः सेतुवद्धरश्‍च सागरे ॥ ५२ ॥ 
जिसके लिये मेते वाली को मार सुग्रीव को राजा 'वनाया, , 
जिसके लिये समुद्र पर पुल बाँध कर समुद्र का पार किया ॥ १३५ ' 
साञ्यमद्य रणे पापथरक्षुर्विपयमागतः । 
चक्षुर्विषयमागम्य नायं जीवितुमहति ॥ ५३ ॥ 


वह पापी थाज रणत्षेत्र में मेरी घाँखो के सामने आया है । 
अब मेरे सामने से यह जीता नहीं वच सकता ॥ ५३ ॥ 


दृष्टि दृष्टिविषस्येव सपस्य मम रावण! । 
स्वस्थाः पर्यत दुधर्षा युद्धं वानरपुङ्गवाः ॥ ५४ .. » 
आसीनाः पवेताग्रेषु ममेदं रावणस्य च । 
अद्य रामस्य 'रामत्वं पश्यन्तु मम संयुगे ॥ ५५॥ . 
त्रया लोकाः सगन्धः. सदेवाः सर्पिचारणाः । 
अद्य कर्म करिष्यामि यल्लोकाः सचराचराः ॥५६॥ 
_ सदेवाः कथयिष्यन्ति यावद्ध मिध रिष्यति ॥ ५७ ही 
जिस तरह हुष्टि-विष वाले साँप को आँखों के सामने / 
पड़ने पर कोई जीता नहीं वच सकता, बैसे ही मेरी भाँलों के सामने 
आ रावण भी जीता नहों बच सकेता। हे दुर्धषं बानरंश्रेष्ठों ! 
१ रामसं--जगेदेकबीरत्वं । { गो० ) 
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तुम लोग स्वस्थ हाकर पर्वतशिखर पर बेटे बैठे मेरी प्रार रावण 
की लड़ाई देखा । घज मेरै इस युद्ध में, गन्धर्वो, सिद्धों, ऋषियों 
शोर चारणी सहित तीनों लाक मेरा भ्रह्वितीय ( वेजञाड़ ) वीरत्व 
देखे । थ्राज में वह काम करूँगा कि, जव तक यह संसार रहेगा, 
तप तव देवताप्रों सदित चर और अचर जीव उसका बखान 
ऊस रहण ॥ ४४॥ ५४ ॥ ५६ ॥ ५७॥ 
_ एवमुक्त्वा झितैाणेस्तप्तका्चनभूपणेः । 
आजघान दशग्रीवं रणे रामः समाहितः ॥ ५८ ॥ 
यह कह कर युद्ध में खरे सुवणं से भूषित सात पेने वाण, 
श्रीरामचन्द्र जी ने सावधान देकर रावण के मारे ॥ ५८॥ 
अथ प्रदीपनाराचैमुसलैश्चापि रावणः । 
अभ्यवर्षत्तदा रामं धाराभिरिव तोयदः ॥ ५९ ॥ 
तव ठा रावण ने भी श्रीराम जो के ऊपर चमचमते नाराच 
( वाण विशेष ) जार सू्लों की बटि वेते ही की; जैसे वादल धारा 
प्रवाह रूप से जल की वर्षा करते हैं ॥ ५८ ॥ 
राम्रावणब्ुक्तानामन्योन्यमभिनिश्नताम्‌ । 
-शुदाणां च शराणां च वभूव तुगुल; खनः ॥ ६० ॥ 
.। ्रोरामचन््र और रावण के चलाये हुए और श्याकाश में आपस 
में दकराते हुए वाणों का वड़ा झोर का शब्द हुआ ॥ ६०॥ 
ते भिन्नाश्च विकीर्णाथ रामरावणयो- शराः । 
पेतुर्ध ७५ न 
. अन्वरिक्षात्मदीप्ताग्रा. निपेतुधरणीतले ॥ ६१ ॥. 


भ्रीरामचन्द ओर रावण के वे वाण आकाश में (परस्पर) टकरा 
कर टूट जाते थे थे ज्ञमीन पर गिरते समय उनकी नोंकों से चिन- 
घारियाँ निकलती थीं ॥ ६१॥ 
तया््यातळनिधोपो रामरावणयोर्महान्‌ । 
त्रासनः सर्वमूतानां संवभूवाद्गृतोपमः ॥ ६२॥ | 
श्रीराम श्रोर रावण के धुपो के रोदों के टंकार का a | 
घोर श्रद्भुत शब्द दो रहा था, जिसे सुन समस्त प्राणी भयंत 
हो रहे थे ॥ ६२'॥ 
स कीर्यमाण; शरजालहृष्टिमिः 
महात्मना दीपधनुप्मतार्णदैत; । 
भयात्मदुद्राव समेत्य रावणो 
यथाउनिलेनामिहते वछाइकः || ६३ ॥ 
इति एकाचरशततम; सगः ॥ | 


_- महावलवान घोरामचन्द्र जी के धनुष से छू? हुए वाणों से 
पीड़ित दो भय के मारे रावण उसी प्रकार भागा, जिस प्रकार 
वालक पवन कै वेग से भागते हैं ॥ ६३ ॥ 


युद्धकायड का पकसोपकवा सगे पूरा हुआ। | 
० नाल” ग 
इ्ुत्तरशततमः सर्गः 
शक्त्या विनिहतं दृष्टा रावणेन वळीयसा । 
लक्ष्पणं समरे शूरं रुधिरौधपरिप्लुतम्‌ ॥ १ ॥ 


ढघुत्तरशततम; सर्गः ११०५ 


स दत्ता तुमुलं युद्धं रावणस्य दुरात्मन; | 
बिसजलेद्र वाणोघान्सुपेणं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २॥ 
बलवान रावण हारा युद्ध में शक्ति के प्रहार से गिरे हुए शुर- 
चोर लक्ष्मण जो फो सविर में सरावार देख कर भी, दुरात्मा रावण 
के साथ पोर संग्राम कर शरोर यागों का छोड़ते हुए, घीरामचन्द्र जी 
सपेगा (चानस्यूथपति ) से बोले ॥ १॥ २॥ 
एप रावणवीर्येण लक्ष्मण! पतितः क्षितौ । 
सर्पवद्देएते वीरो मम शोकमुदीरयन्‌ ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मण का, इस रावण को शक्ति के घ्राघात से थिवी पर गिरना 
घोर सांप को तरह लोटना देख मुझको शाकात्वित करता है ॥ ३॥ 
शोणिताद्रमिमं वीर प्राणेरिष्ठतमं मम । 
पश्यतो मम का शक्तियोंडूं पर्याकुलात्मनः ॥ ४ ॥ 
लक्ष्मण मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। ये रोष में 
नहाये हुए दें । इनके इस दशा में देख में घवड़ा गया हुँ । रव मुझ 
में क्या शक्ति है, जो में वैरी से जड़ सकूँ ॥ ४॥ 
अयं स समरःछाधी भ्राता मे शुभलक्षणः । 
यदि पञ्चत््रमापन्नः प्राणेमे कि सुखेन च ॥ ५॥ 
यदि शुभ लक्तणों से युक्त पह मेरा समरश्ठाघी भाई कहीं मर 
गया, तो फिर सुखमोगने से घुमे लाभ हो क्या है 7 ॥ ५॥ 
लज्जतीव हि मे वीर्य भ्रश्यतीव करादनुः । 


सायका व्यवसीदन्ति दृष्टिवाष्पवश्यं गता ॥ ६॥ 
घा० रा० यु०--७४० ` 
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इनकी यह दशा देख सुके श्रपने बल-पराक्रम पर लज्जा श्रातो 
है। हाथ से धनुष छूट़ा पड़ता है । वाण ढीले पड़ गये है श्रोर 
आँखो में बराबर आँलुओं के उमड़ने से मुझे कुछ दिखलाई भी नहीं 
पड़ता ॥ ६ ॥ 
अवसीदन्ति गात्राणि 'स्वझयाने वृणामिव । 
चिन्ता मे वर्धते तीत्रा 'सुमूर्पा चोपजायते । 
भ्रातरं निहतं दृष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ ७ ॥ 
दुरात्मा रावण द्वारा भाई को मारा गया देख, स्वप्न में गश्च 
करने वाले मनुष्य की तरह मेरे पेर आगे न पड़ कर पीछे को पड़ते 
हैं । मेरी चिन्ता उग्ररूप धारण कर उत्तरोत्तर वढ्ती ही चली जाती 
है श्रोर ज्ञी चाहता है कि, इस लोक ही को त्याग दूँ ( अर्थात्‌ मर 
जाऊ) ॥ ७॥ 
शविनिष्टनन्तं दुःखात मर्भण्यभिहत्तं भूशम्‌ ॥ ८ ॥ 
मर्मस्थल के अत्यन्त विदोर्ण हो जाने के कारण पोड़ित हो बुरी 
तरह कराहते हुए ॥ ८ ॥ 
राघवो भ्रातरं इष्टा प्रियं प्राणं वहिश्चरम्‌ । 
दुःखेन महताऽऽविष्टो ध्यानशोकपरायणः ॥ ९ ॥ 
प्यारे और वाहिर घूमने वाले अपने दूसरे प्राण की तरह भुरे 


शान, देख, श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त दुःखी हो चिन्तित हो गये भ... 
शाक से व्याकुल हुए॥ ६॥ र 


१ स्वसयाने--स्वसासले । स्वप्ने हि गच्छतां पुरुषार्णा पादाः पईचादाकृश 
भवन्ति । (गो०) २ मुमूर्षा-“एतदकोकलागेच्छा । ( शि) ३ विनिष्टनन्तं- | 
विकृतशन्दं कुवते । (रा०) 
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परं त्रिपादमापत्रों विललापाकुलेन्द्रिय। । 
न हि सुद्धेन मे काय नेत्र प्राणेन सीतया ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी अत्यन्त दुःखी और विकल हो विलाप करने 
लगे (ये करते लगे-सुझे त ते भ्रव युद्ध दो से कुछ काम है फर 
न सोता हो से भोर न मुझे प्रय ग्रधिक जोने द्वी का कुछ प्रयोजन 
. है॥१०॥ 
भरातरं निइतं दृष्टा लक्ष्मणं १रणपांसुषु । 
७ क Ce is 
किं मे राज्येन किं प्राणेयद्धे कार्य न विद्यते ॥ ११॥ 
मरे हुए लद्मगा फो समरभूमि में धूल में पड़ा देल, में घ्व 
अयाध्या का राज्य लेकर मोर जी कर ही कया करूँगा ? मुझे श्रव 
रावण से लइने को भो कुळ मावशयकता नहों है ॥ ११॥ 
यत्रायं निहतः शेते रणमूधनि लक्ष्मणः 
“देश देशे कलत्राणि देश देशे च बान्धवाः | १२ ॥ 
म्योकि, लवमण ता समरक्षेत्र में अव सदा कै लिये साही 
गये हैं। देखे खिया श्रीर भाई बन्धु ता सव जगह मिल सकते 
रहै, ॥ १२ ॥ 
तु देशं न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः 
इत्येवं विलपन्तं तं शोकवबिहलितेन्द्रियम्‌ ) १३ ॥ 


परन्तु मुझे ऐसी कोई जगह नदीं देश पड़ती; जहाँ सहोदर भाई 
मिल सके । इस प्रकार विताप करते हुए श्रोरामचन्द्र जी शोक से 
विह हो घबड़ा गये ॥ १३ ॥ 


~ om 
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१ रणपांसुयु ` छुंउतइतिशप: | ( रा०) 
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[ नेट--यथपि लक्ष्मण और श्रीरामचन्द्र जी एक जननी की कोख से 
उत्पन्न नहीं हुए थे; तथापि उनका जन्म उस पायल के भाग से हुआ था; जो 
क्ैशत्या ने खय॑ अपने हाय से सुमित्रा का दी थो । अथवा यहाँ पर * सहादर " 
कहने से आदिकवि का यह भी अमिप्राय हा सकता है कि, “ सहोदर के 
समान ” भाई । ] 


विवेष्टमानं करुणमुच्छसन्तं पुन; पुन; । | 
राममाश्वासयन्वीरः सुषेणो वाक्यमन्रबीत्‌ ॥ १ 5 
इस प्रकार करुणस्वर से विलाप करते श्र वार वार लोंबी 


साँस लेते देख, श्रीरामचन्द्र जी का धीरज बँधाते हुए सुषेण कहने 
लगे ॥ १७॥ 


न मृतोऽयं महाबाहो लक्ष्मणो लक्ष्मिधन! | | 


न चास्य विकृतं वक्त्रं नापि 'शयावं न निभम्‌ i 
हे महावाहो | यह शोभा बढ़ाने वाले लक्ष्मण मरे नहीं हैं। 
क्योंकि, न ता इनके सुख की आकृति ही बिगड़ी है घौर न इनके 
चेहरे का रङ्ग काला ही पड़ा है । जैसा कि, पुर्दे का पड़ जाता 
है ॥ १५॥ 
सुप्रभं च प्रसन्न च मुखमस्याभिलक्ष्यते । | 
अदे ht ~ 
पद्ररक्ततछी इसत सुपसन्ने च लोचने ॥ १६-५ 
इनका चेहरा ते दषित और भलीमाँति दमक रहा है । इनके 
दोनों हथेलियाँ कमल-पुष्प को तरह लाल शोर दोनों आँखें सुन्दर 
वनी हुई हैं ॥ १६ ॥ | 


१ इयावं --कपिशं विवर्णीभति यावत्‌ । ( गो० ) 
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प्च न विद्यते रूपं गतासूनां विशांपतें । 
दौघांयुपस्तु ये मत्यास्तेपां तु युखमोदृशम्‌ ॥ १७॥ 
हे प्रजापालक ! प्रागद्दोन लाग के ऐसे लक्षण नहां होते । 
जे! मनुष्य दीर्घायु दोते दें, उन्दीका मुख पेसा दुधा करता हे ॥१७॥ 
नायं मेतत्वमापन्नो लक्ष्मणो लह्ठिमवथनः । 
' मा विषादं कृया वीर सप्राणेऽवमरिन्दमः ॥ १८ ॥ 
शोभा यढ़ाने घाले लक्ष्मण मर नहीं हैं। हे वीर | श्राप दुःखी 
न हो । यह शत्रुहन्ता लक्ष्मण भ्रमी जीवित हैं ॥ १८॥ 
आख्यास्यते सुप्तस्य सस्तगात्रस्य भूतले । 
सोच्छ्वासं हृदयं वीर कम्पमानं मुहुसुहः ॥ १९ ॥ 


- 1, कुर्याकि, शिथिल प्रड् किये ओर पुथिवी पर सोते हुए लक्ष्मण 


जशे पॉस वार वार चल रहो है। उनझा हदय वार वार साँस 
लेने से दिल रद्दा है ॥ १६ ॥ 
एतरमुक्त्वा तु वाक्यज्ञः सुषेणो राघवं बच; । 
हनुमन्तमुवाचेदं इतुमन्तमभित्वरन्‌ ॥ २० ॥ 
चाक्यज्ञ सुपेण श्रीरामचन्द्र जी से ये वचन कह कर, हनुमान 
नी के! सल्दियाते हुए, हन्नुमान जी से वाले ॥ २०॥ 
सौम्य शीघ्रमितो गत्वा शैलमोपधिपवतम्‌ । 
पूर्व ते कथितो योऽसौ वीर जाम्बवता शुभः ॥ २१ ॥ 
हे सौम्य | यहाँ से तुम शोध जाश्रो ओर जास्बवात ने जिस 
पर्वत फा पता तुम्हें पहिले वतलाया था, उस श्रोषधिपवत पर जा 
कर ॥ २१ ॥ 
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दक्षिणे शिखरे तस्य जातमोपधिमानय | 
विशल्यकरणी नाम विशल्यकरणीं शुभाम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस पर्वत के दक्तिएशिखर पर लगी हुई बूटियों को ले 
शारो । उन बूटियों में से पक ते घाव में चुमे हुए वाण आदि को 
निकालने वाली विशल्यकरणी नाम की बूटी है ॥ २२॥ 
सवणंकरणीं चापिं तथा सञ्जीवनीमपि । 
सन्धानकरणीं चापि गत्वा शीघ्रमिहानय ॥ २३ | 
दूसरी सवर्णकरणी ( घाव को पूरा कर घात की शूत के चमड़े 
से मिला कर, यूत के चमड़े को एकरङ का काने वाली ) हे; तीसरी 
का नाम संजीवनो (मुदे के जिज्ञाने वाली) है श्रोर चोधी का नाम 
सन्धानकरणी ( घाव को पूरने वाली ) है। से तुम जा कर 
चारों को तुरन्त ले थ्ाओो ॥ २३ ॥ 
सज्लीवनाथ बोरस्य लक्ष्मणस्य महात्मनः | 
इत्येवमुक्तो हनुमानात्वा चौषधिपर्वतम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिससे महावलवान्‌ एवं वीर लक्ष्मण पुनः जीवित हो जाय । 
यह सुन हनुमान जी उस श्रोषधिपर्वत पर गये ॥ २४ ॥ 
चिन्तामभ्यगमच्छरीमानजानंस्तां महौषधिय | 
तस्य बुद्धि; समृत्पज्ञा मारुतेरमितौजसः ॥ २५ ॥ 
किन्तु वहाँ जा कर उन बूट्यां के न पहचान सकते के कारण 


वे चिन्तित हुए । तब घमितवलशाली पवननन्दन ने मत ही मन 
यह निश्चित किया कि, ॥ २५ ॥ 


शी 
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इदमेव गमिष्यामि ग्रहीत्वा शिखर गिरे! । 
अस्मिन्हि शिखरे जातामोषधीं तां सुखात्रहामू ॥२६॥ 
हे इसी पर्वतशिखर के उखाड़ कर ले चलें क्योंकि, वे लुख- 
दायिनी चूथ्याँ इसी पर ते कहाँ लगी हुई हैं ॥ २६ ॥ 
प्रतकणावगच्छामि सुषेणोऽप्येचमन्रवीत्‌ । 
अग्रहय यदि गच्छामि बिशल्यकरणीमहम्‌ ॥ २७ ॥ 
मेरा यह पक्का अनुभव हे कि, सुषेण ने इसी शिखर का नाम 
बतलाया था । यदि में विशल्यकरणो थादि बूटियों क! लिये विना 
ही लोट चल ता ॥ २७ ॥ 
फालात्ययेन दोपः स्याहेझव्यं च महद्भवेत्‌ । 
इति सञ्चिन्त्य हनुमान्‌ गत्वा क्षिपं महाबलः ॥ २८॥ 


' `. ५ समय निकल जानै सेवड़ी हानि होगी श्रोर मेरा पुरुषार्थ 


हीनंत्व ( कादरता ) पाया ज्ञायगा । यह विचार हनुमान जी तुरन्त 
उस शिखर पर गये ॥ २८ ६ 
आसाद्य पर्वतश्रेष्ठं त्रिः अअकम्प्य गिरे? शिरः । 
फुरलनानातरुगणं समुत्पाट्य महाबल! ॥ २९ || 
शो) उस पवतध्चेए्ट पर पहुँच कर उस पवत के शिखर का 


N 


तीनि वार मचमचाया और विविध प्रकार के पुष्पित वृक्षों सहित 


` - उस पर्वतशिखर को हनुमान जी ने उछाड़ लिया ॥ २६॥ 


गृहीत्वा इरिशादूंलो हस्ताभ्यां 'समतोळयत्‌ । 
स नीलभिव जीभूतं तोयएणं नभःस्थछात्‌ ॥ ३०.॥ 


१ समतोल्यत्‌--उक्षिषत । ( गा० ). # पाठान्तरं" प्रकम्य | ” 
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फिर वानरथ्रेष्ट हनुमान जी ने उसे (गेंद की तरह उछाल 
कर गुपका ) दोनों हाथों से उठा ऊपर के उठाला। भिर जल से 
भरे काले वादल की तरह उस पर्वत के शिखर के ले, हनुमान जी 
आकाशमार्ग में पहुँचे ॥ ३० ॥ 


आपपात ग्रहीत्वा तु हनुमाम्शिखरं गिरे! । 


समागम्य महावेगः संन्यस्य शिखरं गिरे! ॥ ३१ ॥५ ` 


फिर उस पर्वतशिखर को लिये हुए वे वहाँ से बड़े पे 
से उड़े और उस पर्वेतशिखर को लेजा कर लङ्का में पहुँचा 
दिया ॥ ३१॥ 


विश्रम्य किश्चिद्धनुमान्सुपेणमिदमन्रवरीद्‌ । 
ओषधीं नावगच्छामि तामहं हरिपुद्धव ॥ २२ ॥ 
फिर कुछ देर तक दम ले कर हनुमान जी ने छुषेण से ५ 


कहा -हे कपिश्रेष्ठ | ्रापकी वतलायी जड़ीबूटियों को ते में पह? - 


चान नहीं सका ॥ ३२ ॥ 

तदिदं शिखरं कृत्स्नं गिरेस्तस्याहूतं मया । 

एवं कथयमानं तं प्रशस्य पवनात्मजम्‌ ॥ ३३ ॥ 

श्रतः में उस पर्वत के इस समूचे गिरिशिखर के ले श्राया हँ । 

जव हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, तव छुषेण ने उनकी 'घशंता 
की ॥ १२॥ 

सुषेणो वानरश्रेष्ठो जग्राहोत्पाटय चौषधीम्‌ । 

विस्मितास्तु वंभूवुस्ते रणे वानरराक्षसाः ॥ ३४ ॥ 

दृष्टा इनुमतः कर्म सुरैरपि सुदुष्करम्‌ । 

तत; संक्षादयित्वा तामोषधीं वानरोत्तमः ॥ ३५ ॥ 


1. 
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तदनन्तर फपिश्नेष्ठ सुपेण ने उन जड़ीवूदियों के उखाड़ लिया । 
जे काम देवता भी न फर सके, उस काम के हनुमान दवारा होते 
देख, समरभूमि में उपस्थित पया वानर घोर क्या राक्षस सभी 
खिल्मित हुए । तदनन्तर फपि्थरेष्ट सुपेगा ने उन जडोवूट्यि का 
पोस! ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 
` लक्ष्मणस्य ददौ नस्तः सुपेणः सुमहाययुते; । 
सशल्यस्तां समाघ्राय लक्ष्मणः परिवीरहा ॥ ३६॥ 
फिर सुषेण ने उन दप्राइयों फो लक्ष्मण ओके! सुघाया । 
शाचुघाती लएमण उन दवाध्या के छूघते हो ॥ ३६ ॥ 
विशल्यो विरुजः शीघ्रपुदतिए्ठन्महीतल्ात्‌ । 
तमुत्यितं ते इरयो भूतलात्मेक्ष्य लक्ष्म्णम्‌ ॥ २७॥ 
५ शस्रपीड्डा से रहित दो तुरन्त पृथिवी पर से उठ खड़े हुप । 
न हदमा जी फो प्रथिषी पर से उठा देख, वे सव वानर ॥ ३७ ॥ 
साधु साध्विति सुप्रीताः सुपेएं प्रत्यपूजयन्‌ | 
एहोहीत्यत्रवीद्रामो लक्ष्मणं परवीरहा || ३८ ॥ 
सस्वजे स्नेहगाढं च वाष्पपयाकुलेक्षण: | 
“ अन्रवीच परिष्वज्य सौमित्रि. राघवस्तदा ॥ ३९ ॥ 
धन्य | धन्य | कह कर झुपेश की सराहना करने लगे । तय 
शब्ष-घाती श्रीरामचन्द्र जी ने ग्रो आग्रो कह कर, ओर भाँखों में 
प्राँसू भर कर, अत्यन्त स्नेह के साथ लक्ष्मण जी को अपनी छाती 


से नगाया। लक्ष्मण जी को अपनी छाती से लगाने के वाद्‌ श्रीराम- 
चन्द्र जो ने उनसे कहा ॥ ३८ ॥ ३६ | 
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दिष्टया त्वां वीर पश्यामि मरणातपुनरागतम्‌ | 
न हि मे जीवितेनाथेः सीतया चापि लक्ष्मण || ४०॥ 
को हि मे बिजयेनाथस्त्वयि पश्चत्वमागते । 
इत्येवं बदतस्तस्य राघवस्य महात्मन; ॥ ४१ ॥ 
हे वीर | में बड़े भाग्य से पुनः तुमके देख रहा हु में 
तुम्हारा पुनजन्म हुआ मानता हँ । हे लक्ष्मण | यदि कहीं 2. 
जाते तो मुझे अपने जीने से, न सीता से ओर न रावण के जीसाँ 
ही से कुछ काम था । जव महात्मा श्रोरामचन्द्र जी ने इस प्रकार 
कहा ॥ ४०॥ ४१ ॥ 
खिन्न; शिथिल्या वाचा लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत । 
तां प्रतिज्ञा प्रतिज्ञाय पुरा सत्यपराक्रम ॥ ४२ ॥ 
तब उदास लक्ष्मण ने धीमे खर से ये वचन कद्दे-- हे छूः 
पराक्रमी ! पहिले एक प्रतिज्ञा कर, ( भ्र्थात्‌ रावण का वध 
विभोषण के लडका का राज्य देने की प्रतिज्ञा कर) ॥ ४२॥ 
लघु; कश्चिदिवासत्तवो नेवं बक्तुमिहाईसि | - 
तिज्ञा ९ ५ - 
न हि प्रतिज्ञां कुवन्ति वितथां साधवोऽनघ | ४३ ॥ 
पुरुषार्थेहीन ग्रो्े लोगों की तरह ऐसो वात वो व i 


नहीं । है अनघ ! श्रेजन जो प्रतिक्षा पक वार कर लेते हैं, उसे छि 
कभी भङ्ग नहीं करते ॥ ४३॥ ` 


लक्षणं हि महर्वस्य प्रतिज्ञापरिपालनम्‌ | 
नेराश्यमुपगन्तुं ते तदलं मत्कृतेऽनघ | ४४ ॥ ____नेराश्ययुपगन्तुं ते तदछंमत्कृतेऽनध ॥ ४४॥ 
१ तां प्रतिज्ञां-रावणं इत्वा विभीषणसमिपेक्ष्यामि एवंरूपां प्रतिज्ञां । (गा०) 
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है छानच! महत्य इरोम कि, जा प्रनिक्षा फी ज्ञाय यह पुरी 
फो जाग | खणा पराई फी परीचान यही ऐ कि, प्रतिक्षा का 
न दिया जाय 1 मेरे पोटे या मेरे लिये छपरा निराश हो 
कान उचित न था ४४ ॥ 
वधन रावणस्या प्रतिज्ञामनुपालय | 
` न जीवन्यास्यत शत्रस्वव बाणापथं गत; ॥ ४५॥ 
चाज घाव रावण खा यध कर, आपनो प्रतिज्ञा पूरी कीजिये । 
कीय गो फे निशान के भीतर भाग हर, शत्र वमे दो जीवित नहीं 
बर अदाता ॥ ४४ ॥ 
नदनस्तीहणदं प्टस्थ सिंहस्येव महागमः । 
अहं तु वधमिच्छामि शीप्रमस्य दुरात्मनः | 
. यावदस्त न यात्येप 'कृतकर्मा दिवाकरः ॥ ४६ ॥ 
जने पने दातो चाले दहा हमें दप सिह के सामने पड़ कर गज- 
राज्ञ ज्ञीना नहीं बच सकता । में ते यड चाहता हैँ कि, (पृथिवी 
फी परिक्रमो कर ) सुय के प्रस्ताचलगामी होने के पुव हो यह 
दरान्मः राचगा शोध मार लिया ज्ञाय ॥ ४६ ॥ 
यदि वधमिच्छसि रावणस्य संख्ये 
यदि च कृतां तमिहेच्छसि प्रतिज्ञाम्‌ । 
यदि तव राजवरात्मजाभिलाप! 
कुरु च वचो मम शीघ्रमद्य वीर ॥ ४७॥ 
इति हयुत्तरशततमः सग; ॥ 


ह न rv ००० en corde प्लाट ais 4 Hi Momsen 


कृतफर्मा- कुतलञ्चारः । ( गा०) 
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हे वीर ! यदि युद्ध में आप रावण का तथ करना चाहते हो, 
यदि ग्राप अपने के सत्य-प्रतिक्ष कहलाना चाहते हैँ, यदि श्राप 
राजनन्दिनी जानकी का उद्धार करना चाहते हो तो, श्राप मेरे कथ- 
नाइुसार शीघ्र काय कोजिये ॥ ४७ ॥ 
युद्धकायड का एकलीा दूसरा सगं पूरा हुआ । 


—¥— 


ध्युत्तरशततमः सर्गः 
——%— 
लक्ष्मणेन तु तद्वाक्यम्मुक्त शरुत्वा स राघवः । 
सन्दधे परवीरघो धवुरादाय वीर्यत्रान्‌॥ १ ॥ 


लक्षमण के कहै हुए चचनों के सुन शत्रुधाती एवं परा) 
क्रमी श्रोरामचन्द्र जी ने धनुष हाथ में ले उसके अपर 
चढ़ाया ॥ १॥ 


रावणाय शरान्धोरान्विससजे चमूभुखे । 
अयान्यं रथमारुद्य रावणो राक्षसाधिपः ॥ २ ॥ 
और समस्त सेना के सामने हो वे रावण के ऊपर घोर वाश- 

वृष्टि करने लगे। इस वीच में राच्चसराज रावण दूसरे रथ पर” 
सवार हो ॥ २॥ क्व ती 

अभ्यद्रवत काङुत्स्थं खर्भानुरिव मास्करस | 

दशग्रीवो रथस्थस्तु राम वज्रोपमै; शरै; ॥ ३ ॥ 

आजघान मद्दाघोरेरधाराभिरिब तोयदः | 

दौपतपाबकसङ्काशेः शरेः काञ्चनभूषणैः ॥ ४ ॥ 
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बहु शरीरामचन्द्र जी के ऊपर वैसे हो दोडा, जैसे राहु सूर्य के 
ऊपर दोइना हे । रथ में बैठा हुआ रावण, धीरामचन्द्र जी के ऊपर 
वञ्जसमान एवं महाभयानक वाणों से वैसे ही वाण वरसाने लगा, 
जसे मेघ जल वरसाते हैं । सुवणंभूप्रित एवं प्रचलित घ्रसि की तरह 
चमचमातेतोरोसे॥२३॥४॥ 
निर्विमेद रण रामो दशग्रीव॑ समाहितम्‌ । 
भूमी स्थितस्य रामस्य रथस्थस्य च रक्षसः ॥ ५ ॥ 
इस लड़ाई में शीरमचन्द्र जी ने बड़ी सावधानी से दशग्रीव 
रादगा के घायल किया । किन्तु ज्ञमोन पर खड़े श्रोरामचन्द्र जी का 
श्रौर रथ में सवार रावण का ॥ ५ ॥ 
न समं युद्धमित्याहुर्देवगन्धर्वदानवाः । 
ततः काञ्चनचित्राङ्गः किङ्णीशतभूषितः ॥ ६ ॥ 
१_ युद्ध, ( आकाशस्थित्त ) देवता गन्धर्व ओर दानवों के कथना- 
नुसार वरावरी का नहीं था । तव दो सुवण से चित्रित ( साने का 
पानी चढ़ा हुआ ) श्रौर सैकड़ों कुनकुनियों से सज्ञा हुआ ॥ ६ ॥ 
तरुणादित्यसङ्काशो वैद्र्यमयकवरः । | 
८१ पौदेयक्त १५ र 
सदशवैः 'काश्वनापीदेयक्तः २शवेत्रकीशकेः ॥ ७॥ 


"प्रातःकालीन सूर्य को तरह जगमगाता, पत्नों के जड़ाऊ जुएँ से 
युक्त, सुवण के भूपणों से भूपित, उत्तम घोड़ो से युक्त, सफेद चमरों 
से श्रलङक्कत ॥ ७॥ 


er 


१ काञ्चनापीैः-- काञ्चनालक्ारे१ । ( गो०) २ ईवेतप्रकीणकै--शवेत- 
प्वामरेः । ( गा“ ) 
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१हरिमिः सूर्यसङ्काशैहेमजालविभृपतेः । 
रुबमवेणुध्वजः श्रीमान्देवराजरथो बर; ॥ ८ ॥ 
घूर्य के समान चमचमाते हरे रंग के घोड़ा से झुता हु, 
साने की ज्ञालियों से भूपित, साने के वास में फहराती हुई ध्वजा से 
युक्त, इन्द्र के श्रेष्ठ रथ के ॥ ८ ॥ 
देवराजेन सन्दिष्टो रथमारुह्य मातलिः । 
Cc । 
अभ्यवतत काकुत्स्थमवतीय ज़िविष्टपात्‌ ॥ ९ ॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी के लिये ले जाने की स्वयं इन्द्र ने अपले 
रथवात मातलि को आज्ञा दो, तव मार्ताल उस पर सवार होखग 
से नीचे उतर श्रोरामचन्द्र जी के समीप ग्राया॥ ६ ॥ | 
अन्नरवीच्च तदा रामं सप्रतोदो रथे स्थितः । 
पाञ्जलिर्मातलिचाक्य सहस्राक्षस्य सारथिः ॥ १० । 
हाथ में चाइुक लिये, रथ पर सवार इन्द्र के सारधी मातलिँने 
हाथ जाइ कर, श्रीशमचन्द्र जोस कहा ॥ १० ॥ 
सइस्राप्तेण काकुत्स्थ रथोऽयं विजयाय ते । 
दत्तस्तव महासत्त श्रोमज्शत्रुनिवहंण ॥ ११ ॥ 
हे का$ुत्स्थ | हे महापराक्रमो महाराज! हे शङ्दमनञरिन्‌ 17 


> 


इन्द्र ते, आपकी विज्ञयप्राप्ति के लिये यह रथ भेजी. 
॥११॥ 


इदमैन्द्रै महच्चापं कवचं चामिसन्रिभस । 
शराश्वादित्यसङ्काशाः शक्तिश्च विमला शिता ॥ १२॥ 
१ हरिभिः -दवरितवणे । ( हरिभिर्न) TT 
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यह इन्द्र का वडा धुप है, यहद प्रश्नि के समान दमकता हुआ 
कच हे, सूय की तरह चमचमाते ये वाण हैं धोर यह चमचमाती 
मोर अत्यन्त पेनो वडी ( शक्ति ) है॥ १२॥ 
` आरहयम रथं पीर राक्षसं जहि रावणम्‌ । 
मया सारथिना राजन्महैद्ध इव दानवान्‌ ॥ १३ ॥ 
हे चीर ! मेरी रथवानी की चातुरी से देवराज इन जिस प्रकार 
वों का नाश करते हैं, उसो प्रकार शाप भी इस रथ पर सवार 
. हकर, निशाचर रावण का विनाशा कीजिये ॥ १३॥ 
इत्युक्तः सम्परिक्रम्य रथं समभिवाद्य च | 
` आरुरोह तदा रामो 'लोडाँछक्ष्म्या विराजयन्‌ ॥१४॥ 
, मातत्ति के इस प्रकार कहने पर, ्ीरामचन्द्र जी ने उस रथ 
ण परिक्रमा की ओर भलो भांति उसे प्रणाम कर, उस पर बै 
४ की हुए । उस समय भ्रीरामचन्द्र जी अपनी कान्ति से चन्द्रमा 
` कतरह समस्त लोको के प्रकाशित करने लगे ॥ १४॥ 
तट्ठभूवाद्ुतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्‌ | 
रामस्य च महावाहो रावणस्य च रक्षसः ॥ १५॥ 
तद्नन्तर मद्दावाहु श्रीरामचन्द्र जी शरोर राक्षस रावण का ऐसा 
महामयडूर धोर भदरुत युद्ध हुआ कि, उसे देखने वालों के रोंगरे 
रेट ही गये ॥ १५ ॥ 
` स गान्धर्वेण गान्धर्व देवं देवेन राधवः | 
अस्रं राक्षसराजस्य जघान परमाख्वित्‌ ॥ १६ ॥ 


RDS IIIS TR rrr, 


यनू । ( गे।० ) 
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बड़े बड़े खरो का चलाना ओर रोकना जानने वाले श्रीराम- . 
चन्द्र जी ने रावण के चलाये गाम्थर्वात्न के गन्धर्वान से भोर 
देवाख का देवाख से काट डाला ॥ १६ ॥ 

अस्रं तु परमं घोरं राक्षसं राक्षसाधिपः । 
ससर्ज परमकुद्धः पुनरेव निशाचर! ॥ १७॥ 
तव राक्षसराज रावण ने भ्त्यन्त कोष में सर, फिर महासपङ्क?”' 
राक्तसात्र छोड़ा ॥ १७॥ 
ते रावणघनुगुक्ता; शराः काञ्चनभूपणाः | 
र ति 
अभ्यवतेन्त काझुत्स्थं सर्पा भूत्वा महात्रिपाः ॥ १८ ॥ 
उस समय खुवर्णभूषित जा वाण रावण के धनुष से छुटते. थे, 
वे महाविषधर सर्प हो कर श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर गिरते थे शया 
ते दोप्तवदना दीप्तं बमन्तो ज्वलनं मुख! । 
राममेवाभ्यवतन्त व्यादितास्या भयानकाः ॥ १९ ॥ 
चे ( वाणरूपो ) प्रचलित पच भयानक मुख वाले सर्प, मुख से 
ग्राग डगलते हुए, भ्रोरामचस् जी के शरीर पर गिरते थे ॥ १६॥ 
तेवासुकिसमस्परैरदीप' भोगैमेहाविषे: । 
दिशश्च सन्तताः सर्वाः प्रदेशश्व समाहताः ॥ २०५ 
प्रदीप्त फर्णो से युक्त महाविषधर वासुकी सर्प के तुल्य स्पर्श 


. कारी बाणों से समस्ते दिशाएँ भर गयीं ॥ २० ॥ . 
१ दोष्भोगेः--दीप्तफगे: । ( गो० ) 
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तान्दा पन्चगान्राम; समापतत आहवे | 
अस्रं गारुत्मक घोरं पादुश्चक्रे भयावहम्‌ ॥ २१ ॥ 
इस लड्टाई में उन पन्नग रूपी वाणों के अपने ऊपर गिरते देख, 
प्रीरामचन्द्र जी ने सपा फो सयभीत करने वाले भयानक गरुडाख् 
का प्रयोग किया ॥ २१ ॥ 
ते राघतशरा युक्ता स्क्मपुङ्ठा; शिखिप्रभाः। | 
सुपर्णाः काञ्चना भूत्वा बिचेरुः सर्पशत्रवः ॥ २२ ॥ 

; भ्रव तो धीरामचन्द्र जी के धनुप से भ्रम्निशिखा के समान 
प्रभावाले तुवणपुद्ध युक्त, साने के जा वाण छूटते, पे सपंशध्र गरुड़ 
वन कर स्पा को खा लेते थे ॥ २२॥ 

ते तान्सर्वानूशराञ्जम्तुः सपंरुपान्महाजवान्‌ | 
सुपणेरूपा रामस्य विशिखा; कामरूपिणः ॥ २३ ॥ 
शोरामचन्द् जी के गरइरुपधारी वाण, रावण के महावेगवान्‌ 
सर्प रूपी बाणों को काटने लगे ॥ २३॥ 
अस्त्रे प्रतिहते क्रुद्धो रावणो राक्षसाधिपः । 
¢ 2 त 
अभ्यवपत्तदा रामं घोराभिः शरषृष्टिभिः ॥ २४ ॥ 

र ळर ग्ज्ञ का इस प्रकार विफल हुआ देख, राक्सराज़ रावण 
` उेडक्ीघ में भर थौरामचन्ट्र जी के ऊपर वड़े भयडूर वाणों की वर्षा 
' की ॥ २४ ॥ 

_ 
ततः शरसहस्रेण राममछिएकारिणम्‌ । 
अर्दयित्वा शरौघेण मातछिं प्रत्यविध्यत ॥ २५ ॥ 
खा० रा० यु०--७१ 
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उसने एक हज़ार वाण चला ग्रहिप्रकर्मा श्रीरामचन्द्र जी को 
घायल कर, रथवान मातलि को मी घायल किया ॥ २५ ॥ उ 
चिच्छेद केतुमुदिश्य शरेणेकेन रावणः। 
पातयित्वा रथोपस्थे रथात्केतु च काञ्चनम्‌ ॥ २६ ॥ 
फिर इन्द्रथ की ध्वजा को निशाना चना उसने एक वाण 
छोड़ा, जिससे उसने रथ पर फहराती दुई सुवणंमयी ध्वज्ञा को 
काठ कर रथ से गिरा दिया ॥ २६ ॥ 
ऐन्द्रानपि जघानाइवाञ्शरजालेन रावण; । 
` तदृदृष्टा सुमहत्कर्म रावणस्य दुरात्मनः ॥ २७ ॥ 
फिर रावण ने बाण समूद से इद्ध के रथ के घोड़ों के भी 
घायल किया । दुरात्मा रावण की हाथ को सफाई का यह महत्छृत्य 
देख ॥२७॥ ` 
विषेदर्देवगन्धवा दानवाश्वारणेः सह । 
रामपार्ते तदा दृष्टा सिद्धाश्च परमर्षयः ॥ २८॥ : 
दानवों ओर चारणों सहित देवता ओर गन्धव उदास हुए। 
श्रीरामचन्द्र जी को पोडित देख; सिद, देवपि, ॥ २८ ॥ 


व्यथिता वानरेन्द्रश्च वभूयुः सविभीषणाः । 


रामचन्द्रमसं दृष्टा ग्रस्तं रावणराइणा ॥ २९ ॥\. , / 


समस्त वानर और विभीषण व्यथित इप । श्रोरामच हि 
चन्द्रमा को रावणरुपी राहु से ग्रसा हुआ देख ॥ २६ ॥ 
* प्राजापत्यं च नक्षत्रं रोहिणीं शशिनः प्रियाम्‌ । 
च्य 
समाक्रम्य बुषस्तस्था प्रमानामशुभावह! ॥ ३० ॥ 


१५ 
स्टुरूपेर- 
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चन्द्रमा को प्यारो प्रजापति देवत रोहिणी पर धुध ने भ्राक्रमण 
किया, जा प्रजाजनो के लिये घघुभप्ूचक था । ( धर्षात्‌ यह पक 
प्रकार को उत्पातसूचक घटना थी ) | ३० ॥ 
सपूमपरिहत्तोर्मि; मज्वलन्निव सागर; । 
उत्पपात तदा क्रुद्धः स्पृशन्निव दिवाकरम्‌ ॥ २१ ॥ 
धूमसदित लहरी से प्रचलित सा होता दुशा सुद क्रोध में 
ग/ऐसा उमड़ा, मानों इह सूर्य ही को छू लेगा ॥ ३१ ॥ 
श्रवणः सुपरुपो मन्दरसिमिर्दिवाकरः । 
अदृश्यत पेकबन्धाङ्कः संसक्तो धूमकेतुना ॥ २२॥ 
सुर्य-का रत काला पड़ गया, उनकी किरण मन्द पड़ गयीं । 
रय, रात्तप्त राहु की गाद में धूमकेनु के साथ देख पड़े ॥ ३२॥' 
कोसलानां च नक्षत्र व्यक्तमिन्द्रामिदेवतम । 
. आक्रस्पाङ्घारकस्तस्थो विशाखामपि चाम्बरे ॥ ३३ ॥ 
घूर्यवंशियों का विशाला नतत हे, जिसके देवता इन्द्र ओर 
श्रन्ति हें । इस विशाजा नन्तर पर ध्राकाश में याक्रमण कर मङ्गल 
ज्ञा बैठा ॥ ३३ ॥ 
दशास्यो विशतिश्ुजः प्रगृहीतशरासनः | 
शी ची र 
“अद्श्यत दशग्रीवो मनाक इव पवतः ॥ २४ ॥ 


/ दृसमुख प्रौर बीस भुजा वाले रावण ने हाथ में घनुष ले 
लिया | उस समय वह दशग्रीव ऐसा देख पड़ा, मानों मैनाक पर्वत 
हो ॥ ३४॥ 


१ दात्म्रवर्ण:--अतिवर्णः | ( रा० ) २ कवन्धः--राहुः । (रा? ) 
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निरस्यमानो रामस्तु दशग्रीवेण क्षसा | | 
नाशक्कोदमिसन्धातँ सायक्ान्रणमूर्थन ॥ २५॥ ` 
समरभूमि में (रावण के प्राप्त वरदान की मयादा रखने के लिये) 
` श्रीरामचन जी रावण द्वारा खदेड़े जाने पर भो ऐसे शिथिल पड़ 
गये कि, उनसे धनुष पर वाण भी रखा न जा सका ॥ ३५ ॥ 
स कृत्वा भ्रुकुटि करुद्ध! किश्चित्संरक्तठोचनः । 
जगाम सुमहाक्रोध॑ निदहन्निव चक्षुपा ॥ २६ ॥ 
इति ध्युत्तरशततमः सर्गः | | 
किन्तु कुछ ही देर बाद रघुनाथ जी भौंहे रेढो कर और कुछ 
कुछ आँखें लाल कर अत्यन्त कुपित हुए श्रोर ऐसा जान पडा; 
मानों दे नेत्राम्चि से ( रावण के ) भस्म कर डालेंगे॥ ३६ ॥ 
युद्धकाण्ड का एकसैतीसरा सर्ग पूरा हुय़ा । ' 
| ERE जडत 
चतुरुत्तरशततमः सर्गः 
—— 
तस्य कुद्धस्य वदनं दृष्टा रामस्य धीमतः । 
सवभूतानि वित्रेसुः प्राकम्पत च मेदिनी ॥ १॥ 


` बुद्धिमान श्रीरामचन ज्ञी का कुपित मुखमण्डल देख, : समस्त 
प्राणी भयभीत हो गये घोर एथिवी काँपने लगी ॥.१ ॥ “ 


' सिहशादूल्वाब्शैल। सञ्चचाल चलह्ुमः। ˆ 
बभूव चातिश्नुभितः समुद्र! सरितां. पतिः ॥ २ ॥ 
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पिह एवं शार्दूल सेवित पहाड़ हिल उठे, पेड़ काँपने लगे । 
नदीसमुद्र खलवला उठे ॥ २॥ जा 
खराश्च खरनिर्घोषा गगने परुपा घनाः | 
ओत्पातिकानि नदन्तः समन्वात्परिचक्रमु: ॥ ३ ॥ 
गधे पड़ी बुरी तरह रेकने लगे । श्राकाश में रुखले वादल, 
" उत्पांतसूचक गजेन करते हुए चारों ओर घूमने लगे ॥ ३॥ 
रामं दृष्टा सुसंक्रद्ययुत्ातांश सुदारुणान्‌ | 
वित्रेसुः सवभतानि रावणस्याभतद्गयस्‌ ॥ ४ ॥ 


धीरामचन्द्र जी को क्रुद्ध श्रोर इन सुदादण उत्पातों क्षा देख, 
समस्त प्राणी अस्त हो गये आर रावणा के मत में भी भय का सञ्चार 


हुआ ॥ ४॥ . 
विमानस्थास्तदा देवा गन्धर्वाश्च महोरगाः । 
~ ऋषिदानवरदेत्याश्र गरुतमन्तश्च खेचराः ॥ ५ ॥ : 
आकाश में विमान में बैठे हुए देवता, गन्धर्व, महोरग, ऋषि, 
दानव, दैत्य, गरुड तथा भ्रन्य ग्राकाशचारी जीव ॥ ५॥ 
द्युस्ते महायुद्धं छोकसंवतेसंस्थितम्‌ । 
नानाप्रहरणैमीमै; शूरयोः सम्प्रयुध्यतोः ॥ ६ ॥ 
विविध प्रकार के भयहर अख-शख्रों से लड़ने वाले'उन दोवों 
शूरवोरों के उस लेक प्रलयञ्चारो महायुद्ध को देख रहे थे ॥ ६ ॥ 
ऊचुः सुरासुरा! सर्वे तदा 'विग्रहमागता।। | 
प्रेक्षमाणा मइययद्ध॑ वाक्यं भक्त्या प्रहृष्टवत्‌ ॥ ७ ॥ 
१ विग्रहमागता:--विद्रद्युडं द्रष्टुमायताः । (गे।० ) : 
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` ज्ञा देवता घौर दैत्य श्रीरामचन्द्र शरोर रावण का युद्ध देखने 
गाये थे वे उस महायुद्ध को देख, बड़े त्रचुराग थोर हर्ष से 
जयजयकार बोलते थे॥ ७ ॥ 
दशग्रीवं जयेत्याहुरसुराः समवस्थिताः । 
- देवा राममथोचुरते त्वं जयेति पुन! पुन! ॥ ८ ॥ 
ज्ञा दैत्य वहाँ आये हुए थे वे रावण को जयजयकार पक रह” 
थे, और जो देषता वहाँ थे वे वार बार  श्रोरामचन्द जी की ज्ञक - - 
५ श्रीरामचन्द्र जी की जय ” पुकार रहे थे ॥ 5 ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रोधाद्राघवस्य स रावण; । 
-महतुकामो दुष्टात्मा स्पृशन्पहरणं महत्‌ ॥९॥ .:, 
इसी वीच में दुष्ट रावण ने श्रीरामचन्द्र जो के वध करने री 
कामना से एक वड़ा शूल उठाया ॥ ६ ॥ 
वज़सारं महानादं सर्वशत्रुनिवहणमू । 
-शैङभृङ्गनिमैः कूटैश्चितं इष्ठिभयात्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
वह हथियार चज्ज की तरह कठोर बड़ा भारो शब्द करने वाला 


ओर पर्वेत के समान था, जिसे देखने से मन में भय उत्पन्न हो 
ज्ञाता था ॥ १०॥ 


सधूममिव तीक्ष्णाग्रं युगान्ताभिचयोपमम्‌ | 
` अतिरोद्रमनासाद्यं कालेनापि दुरासदम्‌ ॥ ११॥ 
वह प्रलयकालीन सधूम भ्राग के ढेर की तरह जान पड़ता 


था । वह बडा पैना श्रौर वड़ा भयङ्कर था । उसका प्रहार कोई सह 


-नेहौं संकता था । यहाँ तक कि, काल कै लिये भी वह दुर्धषं 
था॥ ११॥ म. 


डर 
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तरासनं सर्वभूतानां दारणं भेदनं तदा । 
भरदोप्तमिव रोपेण शूल जग्राह रावण; ॥ १२ ॥ 
शोर सद जोवधारियों के भसत एवं विदीर्ण करने चाला 
गौर छेदने वाला था। रावण ने रोप से भभक्न उस शूल के 
उठाया ॥१२॥ 
तच्छूलं परमक्रुद्धो मध्ये जग्राह वीर्यान्‌ । 
अनेकैः समरे शरै राक्षसे; परिवारितः ॥ १३॥ 
परम क्रोध में भर वलधान रावण ने उस शूल फो वीच में 
पकड़ा । उस समय समरभूपि में रावण के पास बहुत से शूरवीर 
रात्तस ग्रा कर इकट्टे दो गये ॥ १३ ॥ 
समुद्रम्य महाकायो ननाद युधि भैरवम्‌ । 
“संरक्तनयनो रोपात्खसैन्यमभिइरपयन्‌ ॥ १४ ॥ 
महाकाय रावण क्रोध में भर श्रौर लाल लाल नेत्र कर उस 
शूल को उठा समरभूमि में बड़े ज्ञोर से गरजा, जिससे उसको 
सेना वहुत प्रसन्न हुई ॥ १४॥ 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च दिशश्च प्रदिशस्तथा 
प्राकम्पयत्तदा शब्दो राक्षसेन्द्रस्य दारुणः ॥ १५ ॥ 
रात्तसेन्द्र रावण फे उस भयङ्कर सिंहनाद से प्रथिवी, आकाश, 
दिशाएँ ग्रोर विदिशाएँ कॉप उठी ॥ १५॥ 
अतिनादस्य नादेन तेन तस्य दुरात्मनः । 
स्मृतानि वित्रेसुः सागरथ रुक्मे ॥ १६ ॥ 
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धरति गर्जनशील दुरात्मा रावण के उस भयङ्कर गर्जन से समस्त 
जीवधारी डर गये भोर सागर भी खलवला उठा ॥ १६ ॥ 
स गृहीत्वा महावीय; शूलं तद्रावणो महत । 
विनध सुमहानादं रामं परुषमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
महावलवान्‌ रावण उस विशाल शूल को ले और बड़े ज्ञोर सै . 
गर्जे कर थोरोमचन्द्र जी से कठोर वचन कदने लगा ॥ १७॥ 
शूलोऽयं वञ्रसारस्ते राम रोपान्मयोद्यतः । 
तव ग्रातृसहायस्य सद्य प्राणान्हरिप्यति १८॥ 


दे राम | देख, यह मेरा चञ्र के समान कठोर शूल है। क्रोध में 
भर में इसे तेरे ऊपर चलाता हुँ । यह शूल भ्राता सहित तेरे प्राशी 
के इरण करेगा ॥ १८ ॥ 


रक्षसाम शूराणां निहतानां चमूमुखे । 
स्वाँ निहत्य रणश्लाधिन्करोमि तरसा समम्‌ ॥ १९॥ 


युद्ध में वाहवाही चाहने वाले हे राम! आज तक युद्ध में 
जितने शूर राक्षस तेरे हाथ से मारे गये हैं, आज तुझे मार कर 
में तफे उन्हींके समान कर दूँगा ॥ १३ ॥ 


तिष्ठेदानीं निहन्मि त्वामेष शूलेन राघव । . 
` -एवुक्सवा स चिक्षेष तच्छूळं राक्षसाधिपः ॥ २० ॥ 


है राम | खड़ा रह भव में तुझे इस शूल से मारता हुँ । यह कर' 
कर रावण ने बह शूज छोड़ा ॥ २० ॥. 


१ ससं-सइश्चं। ( शिं० ) ~ - 
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तद्रावण करान्मुक्त वियुज्ज्यालासमाकुलमू । 
अएघण्टं महानादं वियद्गतमशोभत ॥ २१ )) 
राखण फे हाथ से हूटा हुआ पठ शूल पाठ घंदों सहित 
घनधनाता हुम्ला आकाश में विज्लो की तरह शोभित होने 
जगा ॥ २१ ॥ 
' तच्छं राघवो दृष्टा ज्वलन्तं घोरदर्शनम्‌ । 
¢ (१ 
ससर्ज विशिखान्रामश्चापमायम्य वीयंबान्‌ ॥ २२ ॥ 
उस उवलन्त ओर भयङ्कर शूल के देख महावलवान्‌ धीराम- 
चन्द्र जी ने घनुप पर रख बड़े पेने पते बाण छोड़े ॥ २२ ॥ 
आपतन्तं शरोधेण वारयामास राघवः । 
उत्पतन्तं युगान्ताम्रि जलोघरिव वासवः ॥ २३॥ 
खौरामचन्द्र जो ने उस शूल के वाण चला कर, उसी प्रकार 
'शकना चाहा, जिस प्रकार इन्द्र जलवर्पा कर धभ्रफतो हुई प्रलय की 
काग को युमाते हैं ॥ २३ ॥ 
निददाह स तान्वाणान्रामकायुकनिसतान्‌ । 

, _ रावणस्य महाशूलः पतङ्गानिव पावक! ॥ २४ ॥ 

१ किन्तु रावण के उस विशाल शूल ने श्रीरामचन्द्र जी के चलाये 
हुए वाणों के उसी तरद जला कर भस्म कर डाला, जिस प्रकार 
श्राग पतङ्गो का भस्मे कर डालती हे ॥ २४॥ 

द र , 
तान्दष्टा भस्मसाद्भूताञ्ञलसंस्पर्शचूणितान्‌। 
सायकानन्तरिक्षस्थान्राघवः क्रोधमाइरत्‌ | २५.॥ .. 
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यह देख कर कि, मेरे चलाये ग्रोर आकाश में गये हुए समस्त 
बाण उस शूल से ठकरा झर टुकड़े टुकड़े हो गये, श्रीरामचन जी 
अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥ २५ ॥ | 
स तां मातलिमाऽऽनीतां शक्ति वासवनिर्मितास्‌ । 
जग्राइ परमक्रुद्धो राघवो रघुनन्दनः ॥ २६ ॥ | 
तब तो रुरनन्दन श्रीरामचन जी ने अत्यन्त कुद हो इद्र कॉ. 
बनाई ओर मातलि को लाई हुई शक्ति ( बी ) उठायी ॥ २६ ॥/ ०४ 
सा तोलिता वळवता शक्तिर्धण्याकृतस्वना | 
नभः प्रज्ज्वालयामास युगान्तोल्केव सप्रभा ॥ २७॥ 
जब बलवान भ्रोरामचन्द्र जी ने उसे हाथ में ले श्राजुमाया, ,तव 
उसमें लगी हुई घंटियाँ बड़े ज्ञोर से बजी भ्रौर उससे वज्ञान 
उल्का के प्रकाश की तरह प्राकाश में उजियाला हो गया। अर. . 
शक्ति में इतनो चमक थो ॥ २७ ॥ 
सा क्षिप्ता राक्षसेन्द्रस्य तस्मिञ्शूले पपात ह | 
भिन्न; शक्त्या महाव्शूलो निपपात इतद्युतिः ॥ २८ ॥ 
जब श्रीरामचन्र जो ने उसे चलाया; तव वह उस शूल पर 
गिरी । शक्ति के प्रहार से रावण का विशाल शूल हूड कर नीचे 
| गिर पड़ा ओर उसकी चमक मी नष्ट दो गयी ॥२८॥ ८ 
निभिभेद ततो बाणेहेयानस्य महाजवान्‌ | 
९ i न 
रामस्तीहषणेमहावेगेर्वजकल्पै सितैः शरै; ॥ २९ ॥ ¢” 
तढ्नन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने बड़ी तेज्ञ चाल चलने वाले रावण 


के रथ के घोडा को अपने तीक्षण महावेगवान और वज्ज के समान 
पने तीरों से वेधा ॥ २६४॥ . न 
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निर्भिभेदोरसि ततो रावणं निश्चित! शरैः । 
रायदः परमायत्तो लळारे पत्रिभित्रिभिः ॥ ३० ॥ 
किर पैने तीर चला रावण की छातो विद्री्ण की । तदनन्तर 
ने जोर से तीन वाण उसके जलाद में मारे ॥ ३० ॥ 
, स शरेभिन्सबाङ्गो गात्रमचुतशोणितः । 
.. राफ्षसेन्रः समृहस्थ/' फुल्लाशोक इवावभो ॥ २१ ॥ 
झरामचन्द्र जो के तीरों की मार से रावण का सारा शरीर 
घायल दो गया ओर उसके समस्त भकङ्काँ से रुधिर बहने लगा । 
युद्धमूमि में स्थित राक्षसेन् रावण उस समय पुप्पित अशोक वृत्त 
की तरह देख पड़ने लगा ॥ २१ ॥ 
स रामबाणरमिविद्धगात्रो 
९ 
निशाचरेन्द्र; क्षतजाद्रगात्रः | 
जगाम खेदं च *समाजमध्ये | 
क्रोध च चक्रे सुभूशं तदानीम्‌ | २२ ॥ 
इति चतुरुत्तरशततमः सर्ग; ॥ 
ध्रीरामचन् जी के वाशे से विद्ध दो राक्षसेन्द्र रावण खून से 
निक । उस समय चह उप्त लड़ाई से बहुत दुःखी हुआ भोर 
१ ध्रपनी उस दशा को देख ) वह अत्यन्त कुद्ध हुआ ॥ ३२॥ 
युद्धकाएड का एकसोचौथा सर्ग पूरा हुमा । 
नेट 
DN NN BNO 


१ समुदृस्था--पयुद्धस्थ। । ( गो०) २ समाजे ण युढे ' गो०) ` 


७५ 
पज्ञोत्तरशततमः सगः 
नकल | 
स तेन तु तथा क्रोधाकाकुत्स्यैनार्दिती रणे । 
रावणः समरश्छाघी महाक्रोधसुपागमत्‌ ॥ १ ॥. 
इस युद्ध में श्रीरामचन्द्र जी द्वारा चाट खा कर, समरशलोही/ _- 
रावण बड़ा कुपित हुआ ॥ १॥ ४ 
स दीप्तनयनो रोपाच्चापमायम्य वीर्यवान्‌ | 
अभ्यदेयत्सुसंक्रद्धो राघवं परमाहवे ॥ २ ॥ 
वलचान राव के दोनों नेत्र क्रोध के मारे धधक उठे ओर ह 
घछुष जे उस महासमर में क्रोध में भरा हुआ श्रीरामचन्द फेर 
दोड़ा॥ २॥ 
वाणधारासहखेस्तेः सतोयद्‌ इवाम्बरात्‌ | 
राघवं रावणो वाणैस्तटाकविव पूरयत्‌ ॥ ३ ॥ 
मेघ जिस तरह आकाशा से जलधारा वर्षा कर तालावों को 
भर देते हैं, उसी तरह हज़ारों वाणों को वर्षा से रावण ने श्रीरामचन्द्र 
जी के शरोर के ( वाणों से ) पूर्ण कर दिया ॥ ३ ॥. बु" 
एरितः शरणालेन धबुमुक्तेन संयुगे । 
महागिरिरिवाकम्प्य; काङुत्थो न प्रकम्पते || ४॥ 
वोयेवान्‌ भ्रीरामचन्द्र जी रण में रावण के धनुष से छूटे हुए 


अ से पूरित होकर भी, महागिरि की तरह अचल शटल बने 
रहे॥४॥ | 
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स घर; शरजालानि दारयन्समरै स्थितः । 
गभस्तीनिव यूयस्प मतिजग्राह बीयबान ॥ ५॥ 
पलदान्‌ घोरामचन्द की ने समर भूमि में पडे, रावगा के चलाये 
बहुत से बागों फो ता अपने दायों से रोका आर कुछ बाणों के 
ये हक हो सहन फर केत थे; असे सूय की किरण लोग सहन फर 
सेमे ह+ 
ततः श्ररसदख्जाणि क्षिमहस्तो निशाचरः । 
निनघानोरसि कुद्धो राघवस्य महात्मन; ॥ ६ ॥ 
फुनीले रावण ने क्रोध में भर महाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी की 
ठातो में पक हजार वाण मारे ॥ ६ ॥ 
स शोणितसमादिग्धः समरे लक्ष्मणाग्रजः । 
दः फुरल इवारण्ये सुमहान्कियुकद्रुमः ॥ ७ ॥ 

'उस समय उस लड़ाई में लद्षमगा के पडे भाई श्रीरामचन्द्र जी 
रक से नहाये एप. ऐसे जान पढ़ें; मानों घन में फूला हुआ रेलू का 
पफ वडा वृत्त खदा हो ॥ ७ ॥ 

शराभिघातसंरब्यः साऽपि जग्राह सायकान्‌ | 
काङुत्स्थः सुमहातेजा यगान्तादित्यतेजसः ॥ ८ ॥ 
८ मदातेअस्वी धोरामचन्द जी ने भी रावण फ वार्णो की चोट से 
क्रोध में मर कर, १जयकालीन सूयं का तरह चमचघाते वाण 
निकाले ॥ ८ ॥ 
ततोऽन्योन्यं सुसंरव्ावुभो तो रामरावणो । 
शरान्धकारे समरे नोपालक्षयतां तदा ॥ ९ ॥ 
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दोनों बीर श्रीराम भोर रावण क्रोध में भर, परस्पर एक दुसरे 
के अपर इस प्रकार को वाणवा करने लगे कि, उन वार्णी के हॉ 
ज्ञाने से समरभूमि में व्याप्त अन्धकार में, वे दोनो एक दुसरे को नहीं 
देख पाते थे ॥ ६ ॥ 
( ततः क्रोधसमाविष्टो रामो दशरथात्मज; । 
उवाच रावणं वीरः प्रहस्य परुषं वचः ॥ १० ॥ 
दशरथनन्दन शूरवीर थीरामचद्ध जी ने क्रोध में भर गर्हा 
कर रावण से कठोर वचन कहे ॥ १०॥ | 
मम भार्या जनस्थानादज्ञानाद्राक्षसाथम | 
हृता ते विवशा यस्माततस्मारवं नासि वीयवान्‌॥११॥ 
घरे रात्तसाधम | हम लोगों फे प्रनजाने विवशा खी के तू 
जनस्थान से हर लाया । श्रतपष तू शूरवीर नहीं है ॥ ११॥ 


मया विरहितां दीनां वर्तमानां महावने । 
वैदेही प्रसभं हुत्वा झूरोऽइमिति मन्यसे ॥ १२॥- 


जंगल में अकेली घोर दीन वेचारी वैदेही के वरजारो हर ला 
कर तू अपने को वहादुर लगाता हे ॥ १२॥ 


स्रीप श्र विनाथासु परदारामिमशेक । 
कृत्वा कापुरुषं कम शरोऽहमिति मन्यसे ॥ १३॥ . 
अरे पराई खियो पर हाथ डालने वाले ! घरे श्रनाथा खि, 


के सामने अपनी बहादुरी दिखाने वाले | कापुरुषो का काम कर के) 
भी तू अपे को वहादुर मानता हे ॥ १३॥ 


मिन्नमर्याद निछञ्ज चारित्रेप्वनवस्थित । 
दपोन्गत्युमुपादाय शूरोञ्दमिति मन्यसे ॥ १४ ॥ 


¢ 


£ 
हे 
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भरे मर्यादा ताइने वाले | भरे निर्लज ! घरे दुश्चरित्र ! शेखी. 
में झा तू अपनी मोत अपने हाथ से लाकर भी तू पने को 
शूरपीर लगाता है] ॥ १४॥ 
शूरेण घनदम्रात्रा बलेः समुदितेन च | 
३ळाघनीयं यशस्यं च कृतं कमं मत्या ॥ १५॥ 
साद! शूरघेष्ठ वलवान्‌ ्रौर दुखेर का छोटा भाई होकर भी, 
नूने/थह्द काम ते सराइनोय थ्रोर बड़ा भारी क्रिया! इससे 
तर यशापताका खूब फहरायगो !! ( यह व्यङ्गय ह) ॥ १५॥ 
१उत्सेकेनाभिपन्नस्य गर्दितस्याहितस्य च । 
९ ~ श्र 
कमरा पाप्नुहादाना तस्याच सुमहत्फलम्‌ ॥ १६॥ 
अभिमान पे चूर धोकर तूने जे निन्दित ओर ग्रहितकर कर्म 
` किरी है, अव उसका फल भी तुका वहुत बड़ा मिलेगा | १६॥ 
ओूरोञ्दमिति चात्मानमवगच्छसि दुमते | 
नेव लज्जास्ति ते सीतां चोरवद्दबपकर्पत; ॥ १७॥ . 
अरे दुर्मते | तू चार की तरह सौता क्षा हरण करके अपने का 
शूर समम रहा है, इससे फ्या तुका लाज नहीं भ्राती ? ॥ १७॥ 
यदि मत्सन्निया सीता धर्पिता स्यास्वया वलात्‌ । 
2 कि » यकेह र 
"अंतर तु खरं पश्येस्तदा मत्सायकेहतः ॥ १८ ॥ 
» यदि मेरी उपस्थिति में वरजञारी सोता हरता तो तू कभी का 
मेरे वाणों से मारा जाकर प्रपने भाई खर के पास पहुँच गया 
होता ॥ १८॥ 
१ उत्सेहेन--गवेंग । ( गा० ) 


दिष्ट्या$सि मय दु्टात्मंशचक्षुर्विपयमागत! । 
अद्य त्वां सायकैस्तीदगैनेयामि यमसादनम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्राज सौभाग्यवश तू मुझे दिखलाई पड़ा है, सो भाज हो में 
पने पेने बार्णो से मार, तुझे यमालय भेजे देता हुँ॥ १६ ॥ 
अद्य ते मच्छरेरिछन्न॑ शिरो ज्वलितकुण्डलम । 
क्रव्यादा व्यपकषस्तु विकीणं रणपांसुषु ॥ २० ॥ 
झाज कुण्डलो से भलमलाता तेरा सिर मेरे वाणों से कट के द हा 
समरभूमि की धूल में लोटेगा शोर मांसाहारी जीव उस 
चीथेंगे ॥ २० ॥ 
निपत्योरसि शरास्ते क्षतो क्षिप्तस्य रावण | 
पिवन्तु रुधिरं तर्पाच्छरशय्यान्वरोत्यितम्‌ ॥ २१ 


जव मैं तेरी छातो में वाण मार कर तुझे पथिवी पर गिरा कु ले 
तब तेरी छाती के ऊपर गोध बैठ कर चुसे हुए वाणों के घासे 
बहते इप रक्त का पीचेंगे ॥ २१ ॥ 


अद्य मद्गाणभिन्नस्य गतासोः पतितस्य ते | 
कषन्तवान्त्राणि पतगा गरुत्मन्त इवोरगान्‌ | २२ ॥ 


आज मेरे वाशां की चोड से मर कर जव तू जुम्रीन पर गिरेगा; 
तव मासमन्ती गीध भादि पत्त तेरी घ्रतड़ियाँ को वैसे ही कके 
भककोर खींचेंगे, जैसे गरुड़ सपो को भकभोर सककोर करे 
खाँचते हैं ॥ २२॥ 
त्येवं संवदन्वीरो राम; शन्रुनिवईणः । 
राक्सेन्द्र समीपस्थं शरव्षेरवाकिरत ॥ २३ ॥ 
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इस प्रकार शमुनाशक, शूरवीर धीरामचन्द्र जी पास खड़े रावण 
चे ( कठोर्वचन ) कह कर, उसके अपर वार्णो को वर्षा करने 
` लने ॥ २३॥ 
बभूत द्विगुणं वीर्यं बं हर्षश्च संयुगे । 
रामस्वाखवलं चेत्र शत्रोनिधनकाङ्विणः ॥ २४ ॥ 
अब धीरामचन् जी ने युद्ध में रावण के वध करने की अमि- 
नवी को, तव उनके शरीर का वल, अवल, पराक्रम थोर मन 
को | त समता दुनो हो गयी ॥ २४॥ 
'प्रादृबभूवरसाणि सर्वाणि विदितात्मनः | 
प्रहपांच महातेजाः शीप्रहस्ततरोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
उस समय मदातेजा एवं प्रख्यात धौरामचन्द्र जी फे सामने 
गाहित धजो के थश्रिष्टाता देवता प्रकट हुए । इस पर थौरामचद्ध 
ज्ञो ऐपतयन्त हर्षित हुए छर उनमें ओर भौ अधिक फुर्ती भा 
गयो ॥ २५ ॥ 
झुभान्येतानि चिह्नानि विज्ञायात्मगतानि सः | 
एवादयद्रामे ति 
भूय मो रावण राक्षसान्तकृत्‌ ॥ २६ ॥ 
तव राक्षसों फे मारने पाले श्रीरघुनाथ जी प्रपने में इन शुभ 
लक्षण का देख कर, फिर रावण के वाणों से पीड़ित करने 
।॥ २६ ॥ 
हरीणां चाश्मनिकरे! शरवपॅश्च राघवात्‌ । 
हन्यभाना दशग्रीवो विघूणहुदयाडभवत्‌ ॥ २७ ॥ 
क भख्ाणिप्रादुर्घमुवुः--भखदेवताः सन्निद्िता अभवनाप्रहपांदरादेवता 


सब्चिचिजात्‌ । ( रा० ) 
घा० रा० यु०--७२ 
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फिर वानरे की पत्यरवर्षा तथा धोरामचन्द्र जो की वाणवर्षा 
के प्रहार से रावण वड़ा घबडाया ॥ २७॥ 
यदा च शस्त्रं नारेभे न व्यकृपच्छरासनम । 
नास्य' प्रत्यक्करोद्वीय बिद्वनेनान्तरातमना ॥ २८ ॥ 
उस समय मारे घवडाहढ फे न ती वह कोई शख हो चला 
सकता था ओर न धनुष तान कर वाण हो द्वाइ सकता थाय 
देख चीर थीरामचन्द्र जी ने उसके पध के तिये अपना परा. 
प्रकट न किया अर्थात्‌ उस पर श्रख्ख न छोड़े ॥ २८ ॥ 
्षिप्ताश्चापि शरास्तेन शस्जाणि विविधानि च । 
रन रणार्थाय वतन्ते मृत्युकालेडभिवतंतः ॥ २९ ॥ 
जे! वाण ओर विविध प्रकार ॐ शत्र उसने चलाये उनका 
भो छुछ फन्न न इभा अर्थात्‌ उनसे कोई न तो घायल हुआ न 
मरा । क्योंकि रावण का अन्तसमय अब उपस्थित था ॥ २६ 
सूतस्तु रथनेतास्य तदवस्थं समीक्ष्य तम्‌ | 
र & 
शनैयुद्धादसम्भ्रान्तो रथं तस्यापवाहयत्‌ ॥ ३० ॥ 
इति पश्चोच्ररशततमः सगः ॥ 
तब रावण के रथ के हाकने वाला सारथी, उसको यह दशा 


देख, बडी सावधानो से धीरे चीरे रथ हाँक कर, समरमभूम्िट 
वाहिर ले गपा ॥ ३०॥ 


युद्धकाण्ड का पकसोपाचवाँ सर्ग पुरा हुश्रा । 
अन भट 


नाला” 


` ¦ प्रत्यकरोद्दीय--रामे। संहाराय न तिष्टदिति मावः । (२०) २ न रणा- 
थोय वतंन्ते ~ छेदनभेद्नादिरिणप्रयेजनं कत्तं यदा नाशक्रवन । ( गो०.) 


पदुत्तररततमः सग; 
“मागर डला 


स तु 'मोहात्पुसंकड्धः कृतान्तळ चोदितः 

फोपसंरक्तनयनो रावणः सूतमन्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
८ एस्यु से प्रेरित रावण प्रत्रिरेक्तता फे कारण भ्रत्यन्त फ्द्ध 
हुझा। फ्राय के मारे नेत्र ताज फर, वड सारथो से थोना ॥ १॥ 

हीनत्रीयमियाशक्तं पारुपेण विवमितम्‌ । 

भीरं लघुमिवासस्वं विहीममित्र तेजसा ॥ २ ॥ 

क्या तूने मुक्त वोयंदीन जेमा, अशक असा, पुरुपार्थहीन 

अक्षा, डरपाक जा, तिज जैसा, तेजदीन जेता समभा ?॥ २॥ 

विप्तुक्तमित्र मायाभिरस्ररिव वहिष्कृतम । 

मामत्रज्ञाय दुर्वुद्धे खया युद्धा बिचेष्टपे ॥ ३ ॥ 


कया तूते मुफै राक्षसी माया से होन जैसा शोर श्रद्धों से 
चहिष्हत अथा समका ? अर दुवृ | तू मेरा अनादर कर, मणमाना 
काम करता हे अथवा अपनी बुद्धि से काम क्षेता है ॥ ३ ॥ 


किमथ मामवज्ञाय मस्छन्दमनत्रेक्ष्य च । 


त्वया शत्रो! समक्ष मे रथोऽयमपवाहितः ॥ ४॥ 


मेरा अनादर कर घोर मेरा भ्रमिप्राय जाने विना ही शन्न के 
सामने से मेरा रथ तू क्यों इरा लागा?! ॥ ४॥ 


rman we mere 


१ मेहात्‌ू--भविवेकात्‌ । ( गो ) ` 
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त्वयाऽद्य हि ममानार्यं चिरकालसमाजितम्‌ | 
यशो वीर्ये च तेजश्च प्रत्ययश्च विनाशितः ॥ ५ ॥ 
श्रे नीच | तूने राज मेरा बहुत दिनों का कमाया हुआ यश, 
पराक्रम, तेज भोर विश्‍वास (लोगों का विश्वास कि, रावण रण 
में कसी पीठ नहीं दिखाता ) सभी नए कर डाले ॥ ५ ॥ 
शत्रोः प्रख्यातवीयस्य रञ्जनीयस्य विक्रमैः | 
पश्यतो युद्धछुन्धोऽहं कृतः कापुरुपस्त्वया ॥ ६ ॥ 
क्योकि पराक्रम से प्रसन्न करने योग्य पक प्रसिद्ध पराक्रमी 


शशु के सामने से, मुझे, जो सदा युद्ध की अभिलापा ही किये 
फिरता था, हटा कर, कायर बना डाला ॥ ६ 1 


यस्त्वं रथमिमं मोहान्न चोद्वहसि हुर्मते । 
सत्योऽयं प्रतितको मे परेण त्वमुपस्कृतः ॥ ७॥ 
अरे दुमेते | ( जव तू माहवश संग्राम से सुभे यहाँ ले आया 
घोर) भ्व ( मेरे कहने पर भो) तू मेरा रथ वहां नहो ले चल 


रहा, तव मुभे अ अनुमान कि, तूने शत्रु से घंस खायी है ; 
ठीक ही जान पड़ता है ॥ ७॥ त 


न हि तद्विधते कमे सु दो हितकाङ्क्षिण; । 
रिपूणां सहशं चैतन्न त्वयेतत्स्वनुष्ठितम्‌ ॥ ८ ॥ 


जैसा 'वर्ताद तूने आज्ञ मेरे साथ किया है; वैसा कोई दितैदी 
सुइद कमी नहीं करता। यह वर्ताव तो शज्रश्नों जैसा है । तुके 


>) 


मेरे, साथ ऐसा सलूक करना नहीं चाहिये था 0 5॥ 
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निवर्तय रथं शीघ्र यावन्नोपति गे रिपुः । 
यदि वाऽध्युपितोः बाऊसि समर्यन्ते यदि वा गुणा!२ ॥९॥ 
यदि तू मेरा (सऱ्या ) सुहद दो खोर तुझे प्रपने अपर किये 
एप मेरे प्रचुजदी ( पुरम्कारादि प्रदान ) का स्मरण हो; ते भ्रव 
मेरा रथ शोत्र लोटा, जिसते शत्रु मेरा पीछा करता हुआ यहाँ 
(तक) न आ पहुँचे ॥ ६ ॥ 
एवं एरुपमुक्तस्तु हितवुद्विरबुद्धिना । 
अत्रवीद्राबणं सूता हितं सातुनयं वचः ॥ १० ॥ 
जव इस प्रहार बुद्धिद्दीन रावणा ने श्रपने हितेपी सारथि का 
डोडा उपदा, तव पुत ने बड़ी नप्नता के साथ ये हितकर वचन 
कहे ॥ १० ॥ 
न भीतोऽस्मि न मूढोऽस्मि नापजप्षीणस्म शत्रुभिः । 
न प्रमत्तो न निःस्नेह विस्पृता न च सत्किया ॥ ११ ॥ 
हे महाराज ! न तो में भयभीत हुमा हैं, न मेरी बुद्धि ही मारी 
गयी है, त शातं से मेते धंस ही जायी है, न में पागल हुँ, 
स्मेएशून्य हँ श्रोर न मैं आपके सत्कारों ही के भूला हुँ ११ ॥ 
मया तु हितकामेन यशश्च परिरक्षता | 
रनेइप्रस्कन्रमनसा प्रियमित्यमरियं कृतभ्‌ ॥ १२॥ 


मेने तो आपके हित के लिये ओर आपके यश की सत्ता के लिये 
स्तेदयुक मन से अच्छा ही काम किया है, किन्तु ( यह मेरा दुर्भाग्य 


भष्युपित+--प्तद्ववाप्ती सुहृदिति । ( गो० ) २ पुणाः -- सत्काराः | 
( गो) 


११४२ युद्धकाण्डे 

है कि, इस भन्छे काम को भी) श्राप इसे तुरा समझते 
हैं॥ १२॥ 

नास्मिननर्थे महाराज त्वं माँ म्ियहिते रतम्‌ । 

कश्चिह्कघुरिवानायो देपते गन्तुमहसि ॥ १३ ॥ 

हे महाराज ! इसके लिये श्राप एक नीच शोर प्यधा अन 

की तरह, ध्रापके प्रिय एवं हित-कार्य-साधन में तत्पर मुक पर दोष. 
मत लगाइये ॥ १३॥ 

श्रयतां त्वभिधास्यामि यन्निमित्तं मया रथ; । 

नदीवेग 'इवाभेगे संयुगे विनित्रतितः || १४ ॥ 


ऊँची जगह से गिरने वाली नरी के वेग की तरह ग्रायके रथ 
के रणभूमि से यहाँले ध्याने का कारण मे वतलाता हँ । पाप 
छुनिये ॥ १४ ॥ 


श्रमं तवावगच्छामि महता रणक्रमणा । | 
नहि ते वीर 'सौपुख्यं प्रहप वोपधारये ॥ १५ ॥ 
रथोद्वइनसिन्नाश् त इमे रथवाजिनः | 

दीना घमपरिश्रान्ता गात्रो वर्षहता इव ॥ १६॥ 


हे वीर | जब मेंने देखा कि, घार युद्ध करते करते श्राप थ 
गये हैं, मुख के अपर प्रसन्नता लाने चाता हर्ष घ्रापके भीतर ४: 
विदा द चुहा है और रथ को खी तरते खींचते घोड़े भो थक कर वैसे) 
ही सुस्त पढ़ गये हैं थोर पसीने से सरादोर हो रहे हैं ; जैसे वर्ष 
के मारे वैल ; तब मेते यहाँ चला थाना ही टीक समभा ॥१५॥१६॥ 
य i Ee UN RMN RN 


१ आभे।गे-उब्नतप्रदेमे । ( गो० ) २ सोपुर्य ~ सुमुखत्वं । ( गो० ) 
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निमित्तानि च भूयिष्टं यानि प्रादुर्भवन्ति नः । 
तेपु तेप्वभिपलेपु रक्षयाम्यप्रदक्षिणम्‌ ॥ १७॥ 
फिर, र्यात्ञेम में असो घटनाएँ घट रहो घो, घे सव अमलः 
घुर्रफ घसुपुन थे | १७॥ 
देशकाल च विजया व्ळक्षणानीङ्वितानिः च। 
दैन्य खेदश पश्न रयिनश्च वलाबलम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्थलनिम्नानि भुमेश समानि बिपपाणि च | 
युद्रकालभ विजय; परस्पान्तरदशनम्‌ ॥ १९ 1] 
"उपायानापयान* च स्थानं प्रत्यपसपणम्‌ | 
सर्वमेतद्रयस्पेन मेयं रथकुटम्विना ॥ २० ॥ 


५ ( यदि आप १६ तुझे सुन नपुगुन चे वया काम था ? इसके उत्तर में 
वारसी मे कद । १ 

युद्धफाल में सारथि का रथ में देठ कर लड़ने वाले के 
सम्बन्ध में इन सब बातों पर ध्यान रचना पड़ता दे । त्यान ओर 
समय सगुन अतुगुन ; जड़ने घाले फे मुल पर कलकने घाले हप 
_ विधादादि । नडूने वाले का पध्नुस्साद ( श्रोर उत्साह), विपाद हष 
अर लड़ने वाले का वलाबल, ग्दभूमि की निचाई, वहाँ की भूमि 
की, उप्रानता प्रसमानता ( दमवार भौर ऊबड़ जावड्पन ) युद्ध का 

"उपयुक्त धानुपपुक्) समय, शत्रु की निर्वलता, शत्रु के समीप गमन, 


२४५ ८१ < 7 भनन वतन नाक “०००५ ०० > “ 


१ टक्षणानि--शुमाशुमनिमिततानि 1( गोऽ ) २ हृष्टितानि--मुखप्रसाद- 
पैंगुण्पादीनि ।( गो» ) 1 दैन्यं --भनुत्साइः । ( गो० ) < उपयान॑--प्तमीप 
गमनं ¦ १ गो० ) ५ अपयाने --पराश्यतेगमन । ( गो० ) ६ रधकुदुस्थिता-- « 
मारयिना । ( गो० ) 


हे 9102. ees ete Hien A mb ps pr saw Ee कहना” 


११४४ युद्धकायडे 


पा्श्वगमन, स्थिर होकर स्थित दोना ( कहाँ पर डर कर खडा 
होना ), शत्रु के सामने से शत्रु के पीछे भागना । ( इन सब बातों 
के रथ पर पैडे हुए सारथि कोःयुद्ध काल में देखना पड़ता है 
क्योंकि लड़ने वाले के इन बातों का ध्यान नहीं रहता । अतः 
सारथि को इन पर दृष्टि रखनी पड़ती हे । ) ॥ १८॥ १६ ॥ २०॥ 


तव विश्रमहेतोश्च तथैषां रथवाजिनाम्‌ । 
रौद्र वजेयता? खेदं क्षमं कृतमिदं मया ॥ २१) 
घ्रापकी तथा घोड़ों की दुःसह थञज्चावढ मिटाने के लिये 
रथ का वहाँ से हराना उचित समक्ता ॥ २१ ॥ 
न मया स्वेच्छया बीर रथोऽयमपवाहितः । 
भतस्नेहपरीतेन मयेदं यत्कृतं विभा || २२ ॥ 
दे वीर | में अपने मन से सप्ररमूमि से रथ को नहीं लायो। 
मेने तो यह काम अपने मालिक के स्तेहवश हो कर ही हित 
है॥ २२॥ | 
आज्ञांपय यथातरवं वक्ष्यस्यरिनिषुदन । 
तत्करिष्याम्यहं वीर गतादृण्येन चेतसा ॥ २३ ॥ 


दै वीर ! दे अरिनाशन | अब आप ज्ञा आज्ञा देंगे में ठीक ठीक 
तद्चुलार ही करूंगा ; जिससे में आपके ऋण से उदार हो 
जाऊं ॥ २३॥ वि 


सन्तुष्टस्तेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथे! । 
प्रशस्यनं बहुविधं यु्जुब्धोऽब्रवीदिदस्‌ ॥ २४ ॥ ' 


१ रौद्रं --दुस््दं । ( गो० ) २ क्षमं--युक्तं। ( यो० ) ३ वर्जयता-- 
अपनयत्ता । ( गो० ) 
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सारगि फे इस उत्तर ( क्षेफियत ) से सन्तुष्ट हा फर रावण ने 
उसको प्रशंसा फी प्रोर युद्ध फो धासना से उससे यह 
चोल | २321 
रथं श्ीप्रमिमं सूत राधत्राभिमुख कुरु । 
नाहत्या समरे शन्रन्िवर्तिप्यति रावण! ॥ २५॥ 
दै दत! तुम बेर या रथ शोध राम के सामने ले चल; फ्यॉफि 
शत्र को मारे विना रायण कभी समरभूमि से नहीं लोटेगा ॥ २५ ॥ 
एवमुक्खा ततस्तुष्टो राबणे। राक्षसेश्‍वर! 
ददो तस्म जुग परक हस्ताभरणपुत्तममू । 
श्रुत्वा राबणवाक्य तु सारथि; संन्यवर्तत ॥ २६ ॥ 
यद कष्ट कर रात्तसैश्वर राचगा सारधि पर प्रसन्न हुमा भौर 
| बढ़िया हाय में पहिनने का आभूषण दिया । रावण की भाजा 
मांग सारधि ने भी रथ नोटाया ॥ २६ ॥ 
ततो टरं रावणप्राक्यचोदितः 
प्रचांदयामास इयान्स सारधिः | 
स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः 
क्षणेन रामस्य रणाग्रताञ्भबत्‌ ॥ २७॥ 
इति पडत्तर्टाततमः सगं; | 
` रावा के कथनानसार उस सारधि ने बड़ी तेज्ञी से घोड़ों के ' 


दाका । अंतः तण भर में रावण का रथ समरसूमि में खड़े हुए 
धीराम जो के सामने पहुँच गया ॥ २७ ॥ 


युद्धकारड का पकसोळठवाँ सग पूरा हुआ । 


७ 
सष्ोत्तरशततमः सगः 
नाल डड 
( आदित्यहृदयम्‌ ) 
ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ | 
रात्रणं चाग्रतो इष्टा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ १ ॥ ` 
उस समय थोरामचन्द्र जी को युद्द में ्रान्त थोर #चिन्तिदर 
तथा रावण को युद्ध करने के लिवे सामने खड़ा देख, ॥ १॥ 
दैवतैश्च समागम्य द्रष्टमभ्यागता रणम्‌ । 
उपागम्याव्रवीद्राममगरत्यो भगवानपिः ॥ २॥ 
देवताग्रों सहित उस युद्ध के देखने के लिये आये हुए ऋषि 
थए भगवान्‌ अगरुय जो, श्रीरामचन्द्र जी के निकट जा कडे ऽ 
बोलले ॥ २॥ | 
रामराम महावाहो शृणु गुह्यं सनातनम्‌ । 
येन सवोनरीन्वत्स समरे बिजयिष्यप्ति ॥ ३॥ 


है वत्स | है महावाहो ! हे राम | जिस स्रोत के पाठ करने से 
तुम युद्ध में समस्त अपने शब्श्रों को जोन सरा उस वेदव 
त्य भोर गोपनीय श्रादित्यह रय स्रोत्र को ( में बतलाता हह 
छुनों ॥ ३ ॥ 
१ सनातनं--वेदव ब्िद्य । ( गो० ) 


कै ( कथं रावणं परत्ग्प्रञ्र्टन विना जैष्यामि इति चिन्तया स्थितं ) चिन्ता . 


इस बात को कि, मैं अपना परत्व ( ईश्वर ) प्रषट किये विना फिस प्रकार 
रावण का वध करूँ । 
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आंदित्यहूदयं पण्यं सवशत्रुविनाशनमू । 
जयावहं जपेनित्यमक्षय्यं! परमं शिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
आदित्यह्ृढय खीत्र बेद की तरह नित्य ( सदा रहने वाला ) 
है, इसका पाठ करने से यह पाठ करने वाले के पुण्य को बढ़ाने 
वाला है, समस्त शुभ का नाश करने वाला है, विजयप्रद है, 
नित्य पाठ करने से यह पाठ करने वाले का अक्षय्य फल देने वाला 
परि परम कल्याण करने वाला है यवा परम पवित्र हे॥ ४॥ 


सर्वमङ्गलमाङ्गटयं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
चिन्ताशोकप्रशमनमायुवंधनपुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
यह सवमङ्गजों का भी मङ्गल करने घाला धोर समस्त पापों 
का नाश करने वाला है । यह चिन्ता और शोक अ्रथवा ग्राधिव्याधि' 
क ७५ मिठाने वाला और दीर्घायु करने वाला है अर्धात्‌ निर्दिष्ट घायु 
केा चढ़ाने वाळा है झौर पाठ करने याग्य खोंग्ो में यह सर्वश्रेष्ठ 
हे॥५॥ 
[ नोट--इसहे आगे अगस्य जी स्तोतन्य देवता का रूप बतलाते हैं 1] 
रश्मिमन्तं समुचन्तं देवासुरनमस्कृतम्‌ | 
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
र्भ सुवर्ण की तरह श्रेष्ठ किरणों वाले, पूर्ण चिम्ब से सदा 
“~य होते वाले ( चन्द्रमा की तरह घटने बढ़ने वाले नही), सुर 
(शुः से पूज्य, श्रपने प्रकाश से समस्त पदार्थ को प्रकाशित करने 
वाले, ( विवस्मरन्तं ) भुवनेश्‍वर ( वर्षा ओर गर्मी में समस्त सुवनों 
१ अक्षय्यं--अक्षय्यफछकं । ( घो० ) २ परमंश्िवं--परमपावनं | 
( गो० ) 
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` के वियन्ता ) भास्कर शर्धात्‌ छर्य भगवान्‌ के तुम आदित्यहदय 
खोत्र के पाठ से प्रसन्न करो ॥ ६ ॥ 
[ नोठ--देवतान्तर के पूजन का अनुरोध करने फा कारण घतलाते इए 
अगस्त्य जी कहते हैं ] 
सर्वदेवात्मको ह्येप तेजखी रश्मिभावनः | 
एष देवासुरगर्णाछोकान्पाति गभस्तिमिः ॥ ७। 
क्योकि सूर्य भगवान्‌ समस्त देवताओं के श्रात्मा स्प 
( " सूर्य आत्मा जञगतस्थुषश्च ” इति श्रुतेः ) बड़े तेजस्वी हैं भा 
अपनी किरणों से रक्षा करते हैं! ये देवासुर ( स्वभाव के लोगों ) 
की तथा कोको झो अपनी किरणों द्वारा रज्ञा करते हैं ॥ ७॥ 
[ नोद--अगध्य थी पले झोक में सूये का सर्वदेदात्मफत्व अर्थाव्‌ 
समल देवताओं के आत्मरूप होने का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं । ] 
एप ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव; स्कन्दः प्रजापति! । 
महेन्द्रो धनद कालो यमः सोमो हयपांपत्तिः । ८ ॥ 
ये ही ब्रह्मा हैं, ये हो विभु हैं, ये ही शिव हैं, ये ही स्कन्द 
हैं, ये दी प्रजापति हैं, ये ही इन्द्र हैं, ये ही कुवेर हैं, ये ही स्यु 
है, ये ही यम हैं, ये ही चन्द्रमा हे और ये ही वरुण हैं ॥ ८ ॥ 
पितरो बसव! साध्या हश्विनो मरता मनुः । 
वायुवेद्धिः प्रजाप्राण कतुकता प्रभाकर! ॥ ९॥ 
ये ही पितर, ये ही चछ, ये ही साध्य, ये ही अश्विनीकुमार, हे 
हो मरुत, ये ही मत, ये दी वायु, ये ही भमि घोर ये हो शरीरस्थ 


प्राणवायु हैं ।ये सूर्य ही अतुरो. के उपादान कारण होने- से . 
ऋतुकर्चा भी हैं ॥ ६ ॥ 


सप्तोत्तरशततमः सर्ग: - ११४६ 
[नाट--द५फे भागे भादियहदय आरम्भ होता है ] 
घूयं फी नामावली । 
आदित्यः सबिता सूय; खगः पूषा गभस्तिमान्‌ । 
सुवणसरशो भानुर्दिरण्यरेता दिवाकर! ॥ १०॥ 
ग्रादित्य, सविता, सूय, खग, पुषा, गभव्तिमान, सुवणसदश, 
भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर ॥ १० ॥ 
_ ऐश. 
हरिदरवः सहस्तार्चि; सप्तसप्तिमरीचिमान्‌ । 
तिमिरान्मथन! शंभुस्त्वष्ठा मातण्ड अंशुमान्‌ ॥ ११ ॥ 
दरिदिश्व, सदस्राचि, सप्तति, मरीचिमान्‌, तिमिरोन्मथन, 
शंसु, त्वष्टा, मार्तणड, अंशुमान ॥ ११॥ 
हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः । 
अग्निगमे ऽदितेः पुत्र; शष्कः शिशिरनाशनः ॥ १२ ॥ 
हिरण्यगर्भ, शिशिरस्तपन, भास्कर, रवि, ध्रप्नमिगर्भ, प्रदिति- 
पुत्र, शङ, शिशिरनाशन ॥ १२॥ | 
व्योमनाधस्तमोमैदी कम्यजुःसामपारग! । 
घनदृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथी पुवङ्गम; ॥ १३ ॥ 
,व्योमताथ, तमेभिदी, ऋग-पञ्ञु-साम-पारग, घनदुप्टि, अर्पामित्र, 
व्यवीधी, छुचड्ुम ॥ १२॥ ै | 
आतपी मण्डली मृत्य; पिङ्गलः सरवतापनः। ` ` 


कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सवभवोद्ववः ॥ १४ ॥ 
शातपी, मपडली, खुत्यु, पिङ्गल, संतापन, कवि, विश्व, महा- 
तेजा, रक, सर्वेभवोद्धव ॥ १४॥ 
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नक्षत्रग्रताराणामधिपा विश्वभावनः | 
तेजसामपि तेजखी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 
नक्षत्रत्रहताराधिप, विश्वमभावन, तेजा में सत्र से वढ कर 
तेजस्वी ॥ 
[ नाट--इस नामावली के पाद सूर्य के नमह्कार का प्रकरण आरम्म 


दाता है ] 
हे द्वादशात्म | श्रापके नमस्कार है ॥ १५ ॥ 


नमः पूर्वाय गिरये परिचमे गिरये नम; 
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ १६ ॥ 

'हे उदयाचल थोर श्रस्ताचलवत्तों | ग्रापक्षा प्रणाम है । हे श्रह- 
नचत्रं के स्वामी ! और हे दिनाधिप ( दिन के स्वामी) | श्राप 
प्रणाम है ॥ १६ ॥ 

जयाय जयभद्राय हयश्वाय नमोनमः । 
नमोनमः सहस्रांशो आदित्याय नमोनमः ॥ १७ ॥ 


हे जय! हे ज्ञयभद्र ! हे हवश्व | आपके प्रणाम है । हे सह- 
सश ! प्रापके प्रणाम दै । हे आदित्य! आपके प्रणाम है| १७॥ 


नम उग्राय वीराय सारङ्काय नमोनमः | 
नम! पञ्चप्रवोधाय मातण्डाय नमोनमः ॥ १८ ॥ 


हे उम्र | दे वीर | है सारङ्ग | आपको प्रणाम है। हे पद्मप्रनोध 
हे मातंयड ! आपके प्रणाम है ॥ १८ || 


व्रह्ेश्ञानाच्यतेशाय सूर्यायादित्यत्रचेसे । 
भाखते सवभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः ॥ १९॥ 
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है परन्‌! हे इशान | पुन | हे ईश | दे सूये ! हे प्रादित्य- 
पच ! हे भालन |! ह सवभत्त | दे रोडवपु | आपके प्रशाम 
8 ॥ १६॥ 


तमोव्राय हिमध्नाय शत्रध्नायामितात्मने । 
कृतप्रन्नाय देवाय ज्यांतिपां पतये नमः || २० ॥ 
हे तमाम ! दे दिमन्न ! हे शधुन्न | हे भमितात्मन्‌ ] हे तप! 
दय ! हे ज्यातिपपते ! आपके प्रणाम है॥ २०॥ 
! तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे । 
नमस्तमाधिनिप्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥ २१॥ | 
है तप्तचाप्रीकराम ! डे हरे | हे विश्वकर्मन्‌ | हे तमे।मिनिश्न ! 
९ पे सवे | हे लेझसात्तिन | क्रापके प्रणाम है ॥ २१॥ 
[ नेएट--प्रणाम समाप्त कर पुनः ] 
नाशयत्येप वे थत तदेव सजति पशु 


पायत्येष तपत्येप वपत्येप गभस्तिभिः ॥ २२ ॥ 
(हे राम | ) यह प्रथु दिवाकर हो समस्त प्राणियों के उत्पन्न, 
पालन श्योर नाश किया करते हे । सप भगवान हो. धपनी किरणों 
से शोषण करते, तपाते हैं घोर वर्षा करते हैं ॥ २२ ॥ 


एप सुप्तेषु जागर्ति भतेपु परिनिष्ठितः 
एप एवामिहोत्रं च फल चेवाग्रिहेत्रिणाम ॥ २३ ॥ 


ये ही समस्त प्राणियों के साने पर जागा करते हैं। ये ही सब 
प्राणियों में अन्तर्यामी रूप से रद्दते हैं। ये दी घझिहोत्र धोर ये ही 
अभिद्दोनियों के फल देने वाले दे अथवा अग्रिदोत्र का फल स्वरुप 
थे ही हैं ॥ २३॥ 
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देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फळमेव च । 
© ति 
यानि कृत्यानि ढेकिपु सव एष रविः प्रश! ॥ २४ ॥ 
चे ही समस्त यज्ञां के श्रधिष्ठाता देवता ओर येही यज्ञों के 
फल स्वरूप भी हैं। लोकों में जितने काम होते हैं, उन सव के ये 
` सूये ही नियन्ता हैं ॥ २४ ॥ 
[ तेड-इसके आगे सोत्र की फळलुति कही गयी है । ] 


एनमापत्सु कृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च | 
कीतंयन्पुर्षः कश्चिन्नावसीदति राघव ॥ २५ ॥ 
हे राघव [ कोई वड़े सङ्कट में फंसा हुआ हो, विकट चन में 
_ सटक गया हो श्रथवा किसी बड़े भय से पीड़ित हो, वह भी यदि 
इस स्तोत्र का पाठ करे ता उसे भी किसी प्रकार का कुश नहीं हो 
सकता ॥ २५ | 


पूजयस्वैनपेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ । 
एतत्तिगुणितं अप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यस्ति ॥ २६ ॥ 
अतव हे राघव | तुम पकात्र मन से इन देवदेव एवं जगत्पति 
सूर्य नारायण का पूजन कर, इस आादित्यहर्‌य होत के तोन पाठ 
करो तो युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी जीत होगी ॥ २६ ॥ 
अस्मिन्क्षणे मद्दावाहे रावण त्वं वधिष्यसि । 
एवमुक्वा 'तदाआस्त्यो जगाम च यथागतस्‌ ॥ २७ ॥ 


है महाबाहो | तुम इसी क्षण रावण का वध करोगे । इस प्रकार” 


उपदेश दे, भगवान्‌ भ्रगस्त्य जहाँ से आये थे वहा लौट कर चले 
गये ॥ २७ ॥ 


१ प्रशु;--नियन्ता 1 ( गो० ) 
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एतच्छुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा । 
'घारयामास सुपीतो राघवः प्रयतात्मवान्‌ ॥ २८ ॥ 
गगस्त्य मुनि के इस स्त्रोत के उपदेश से महातेजस्वी धोराम- 
चन्द्र जी का शोक नष्ट हो गया । प्रयलवान थीरामचद्ध जी ने 
अद्धामक्तिपूर्वक आदित्यहदयख्रोत्र का पाठ किया ॥ २८ ॥ 
आदित्यं परेक्ष्य जप्त्वा तु परं हषामवाप्तवान्‌ | 
CQ यवा 
त्रिराचम्य शुचिभत्वा धनुरादाय वीयवान्‌ ॥ २९ ॥ 
भोलूय भगवान की ओर देखते हुए ( भ्र्थात्‌ पूर्वामिषुल 
हो फर) इस खोत्र का पाठ करने से श्रीरामचनद्र जी परम इषित 
हुए | पाठ करते के वाद्‌ तीन वार शाचमन कर एवं पवित्र, हो 
श्र धनुष ले वोयवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने ॥ २३ ॥ 
रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय सग्नुपागमत्‌ । 
सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धता$्मवत्‌ ॥ ३० ॥ 
राक्तसराज रावण का लड़ने के लिये आया दुध्या देख, श्रीराम 
जी ने हर्षित मन से, उसका वध करने को, सव प्रकार से बड़े बड़े 
प्रयल्लो से काम लिया ॥ २०॥ 
ˆ अथ २रविरवदन्नरीक्ष्य रामं 
| मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः । 
जु ४ लॅ”नॅॅॅ”१ॅ१?ॅ0४ॅ?”४२0२”?0४0/ ९?२!श४? २१एॅ९”२(एश?श0एश४ीश९?२९४शिशिशॉरशकण्थथ्श्थ्थथथ्थ्थॅॅ१80 0१0१ू'ऱ9. 
१: घारयामात---जप्तेत्र आदित्यहृदयमिति शेषः । ( गो० ) २ रविः 
आत्मानं स्तुवन्तं रामं निरीक्ष्य खोत्रेण सन्तुष्भचाः सन्‌ रावणवधं प्रति 


त्धरस्वेति वचोवदत्‌ । ( गे।० ) 
'धा० र० यु०—७३ 
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निश्ञिचरपतिसंक्षयं विदित्वा 
सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥ २१ ॥ 
इति सप्तोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
सूर्य भगवान्‌, श्रीयमचद्ध जी के भ्रपनी स्तुति करते इष 
देख कर, सन्तुष्ट हो परम प्रमन्न हुए और देवताओं के वीच स्थित ठ 
हा बाले कि, हे वत्स | रावण के वध में अव शीघ्रता करो श्रेत” 
रावण का वघ शीघ्र करे! ॥ ३१ ॥ 
युद्धकाणड का एकसासातर्वा सर्ग पूरा दुभा । 


—$— 


गरषटोत्तरशाततमः सग; 


स रथं सारयिहेए! परसेन्यप्रध णस्‌ । 
° ० 
गन्धवनगराकारं समुच्छितपताकिनम्‌ ॥ १ ॥ 
इधर रावण का सारथि हषितमन से शत्रसैत्य को त्रस्त करने 
वाला रथ हाँक कर वहाँ पहुँचा। यह रथ देखने में गन्धर्व नगरी 
के तुल्य था भार उसके ऊपर वहुत ऊँची (लब ) (पताका 
फहरा रही थी ॥ १॥ ह 
युक्त परमसम्पन्नेतरोनिभिरेंभपालिमि! । 
णै ९ 
युद्धोपकरणेः पूण पताकाध्वजमालिनम्‌ ॥ २ ॥ 
उस रथ में सुवण के भूषणों से भूषित बढ़या घोड़े ज्ञे हुए 
थे। वह रथ सुवर्णं की मालाधों से सजाया गया था। चह युद्ध 
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की सारी सामप्रो से पूर्ण था तथा वह ध्वजा और पताका से छशा- 
भित ही रहा था ॥ २॥ 
ग्रसन्तमिव चाकाशं नादयन्तं वसुन्धराम्‌ । 
` प्रणाशं परसेन्यानां खसेन्यानां प्रह्पणम्‌ ॥ ३ ॥ 
धद रथ इतना ऊँचा था फि, जान पड़ता था कि, यद प्राकाश 
का प्र तेना चाहता है और भारी इतना था कि, चलते समय 
डं येथी क्षा नादित करता था । वह शद्दसैन्य का नाश करने घाला 
र ध्रपनी सेना फा दित फरने राला था ॥ ३ ॥ 
रावणस्य रथं क्षिपं चोदयामास सारथिः । 
तप्रापतन्तं सहसा खनवन्तं महास्वनम्‌ ॥ ४ ॥ 
रथं राक्षसराजस्य नरराओ ददश ह। 
» छौँ ०५ ¢ 
कृष्णवाजिसमायुक्तं युक्त राद्रेण' वच॑सा ॥ ५ ॥ 
सारथि ने ऐसे राइण के उस रघ को हाँक कर शीघ्र ही समर 
भूमि में पहुँचाया । रात्तसराज्ञ फे उस रथ को वड़ा भारी घर घर 
शब्द करते हुए, नरराज श्रीरामचन्द्र जी ने देखा । उन्दाने देखा 
कि, उसमें काले घोड़े जते हुए हैं श्रौर वह भयङ्कर तेज से युक 
है॥४॥ ४॥ 
“ तँडित्पताकागइनं दर्शितेन्द्रायुधायुधम्‌ । 
शरधारा विमुश्वन्तं धारासारमित्राम्बुदस्‌ ॥ ६ ॥ 
वह रथ मेघ के सद्दश था, जिसमें पताका रूपी विजलियाँ 
थो, भायुघरुपी इन्द-घछप था श्र उस रथ से जा शरवृष्टि देती 


१ रैद्रेण वरचेसा--मयषुरैण तैजसा । ( शि० )' 
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थी वही मानों जल की धारा उस वादल रुपी रथ से गिरती 
थी॥६॥ 
तं दृष्टा मेघसङ्काशमापतन्तं रथं रिपो । 
गिरेवजाभिमृष्ठस्य दीर्यतः सदशखनम्‌ ॥ ७ ॥ 
शतु के उस मेघ समान रथ बो ज्ञा वन्न झै प्रहार से,फटते / 
हुए पर्वत की तरह शब्द कर रहा था प्रपनी घार आते देख । 
विस्फारयन्वै वेगेन वालचन्द्रनतं धनुः । 
उवाच मातलि राम; सहस्राक्षस्य सारधिन्‌ ॥ ८ ॥ 
भोराम जी ने पना धनुष, ज्ञा द्वितीया कै चन्द्रमा की तरह 
मुक्ता हुय्रा था, बड़े ज्ञोर से दंकारा । तदनन्तर धोरामचन्द जीते 
_ इन्द्र के सारथि मातलि से कहा॥ ८ || 
मातले पश्य 'संरब्धमापतन्तं र ' रिपो; । 
यथापसच्यं पतता वेगेन महता पुन: ॥ ९ ॥ 
हे मातलि ! देखे शु का देगवान रथ कैसे ऋपारे से दोडा 
चला पाता है और वाई दोर को सुका इुधा हे॥ ३ ॥ 
समरे इन्तुमात्मानं तथा तेन कृता मति; | 
तदममादमातिष्ठमत्युद्गच्छ रथं रिपोः ॥ १० ॥ 
वह चाहता है कि, युद्ध में वह ससे मारे। झतः तुम शर्त 
सावधान हो जारो ओर मेरा रथ शत्रु के रथ के सामने ले 
चला ॥ १०॥ । 
नल... _ _ 


१ सरच्ध--वेयचन्तं | ( यो० ) 
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विध्वंसयितुमिच्छामि चायुर्पघमित्रास्थितम्‌ । 
'अविक्किवम'सम्भ्ान्तमव्यग्रहृदये्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
मे रावण का उसो प्रकार न? कर डालना चाटता हैं, जिस 
प्रकार ध्राकाद में उमड़ो हुई मेव घटाय्रा का परन विध्वस्त कर 
डालता है। तुम भदोत फोर सावधान हा जाग्रो भोर मन तथा 
टार दा स्थिर कर ॥ ११ ॥ 
रशिमिसश्चारनियतं 'प्रचादय रथं हुतम्‌ । 
कामं न त्वं समाधेयः पुरन्दररथावितः ॥ १२॥ 


युयुत्पुरहमेकागः स्प्रारये त्वां न शिक्षये | 
परितुष्टः स रामस्य तेन वाक्येन मातलिः ॥ १३॥ 


घोड फो रामों को! खींचमे प्रेर ढीनी फरने में सावधानी 
रसश्‌ दुए शीत्रता प्रवेक रथ हाँक | यद्यरि तुम इन्द्र के सारयि हो 
शतः तुम्हे शिक्षा देना उचित नदीं--क्योंकि तुम ये सव वाते 
जानते दी हा, तथापि में पकाम्र मन से ( यदि सार्य का समय 
समय पर रघ चलाने फे सम्पन्ध में निर्देश देने पड़े तो युद्ध में 
योद्धा की एकाग्रता नहीं रद्द सकती ) युद्द करना चाहता हुँ । श्रतः 
तमके स्मरगमात्र मने कराया हैँ, में तुम्दें शिक्षा नहीं देता | धोराम* 
चन्द्र जी के इन वदनों फा जुन मातलि प्रसन्न छुभा ॥ १२॥ १३ ॥ 


प्रचोदयामास रथं सुरसारयिसत्तम! 
अपसच्यं ततः कुवन्रावणस्य महारथम्‌ ॥ १४ ॥ 
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१ अविह्धियं~-अद्ोनं । ( गो० ) २ अप्रम्भ्रान्तं--भप्रमाद । ( गो०) 
३ नियतं--रश्मीवॉजिघरं आफुन्चन प्रसारणे नियत यया भवति तथा रथं . 
प्रचोदय । ( शि० ) 
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श्रीरामचन्द्र जी के इन घचनो का सुन देवतार्थो के 'सारधियों 
में सर्वश्रेष्ठ मातलि ने सम्तुष हो, अपना रथ ऐसे हाका कि, रावण 
का रथ वाई ओर पड़ गया ॥ १४ ॥ 
सक्रोत्क्षिप्रिन रजसा रावणं व्यवधानयत्‌ । 
` ततः कुद्धो दक्षग्रीवस्ताम्रविस्फारितेक्षणः ॥ १५॥ 
और इन्द्ररय के पहिरो से उड़ी हुई घूल से रावण ढकण्या 
तव ते रावण ने क्रोध में भर और लाल लाल चेश्र कर ॥ १४ 
रथप्रतिमुखं रामं सायकैरवधूनयत्‌? । 
९ 
धर्षणामर्षितो रामा धेयं रोषेण लम्भयन्‌ ॥ १६ ॥ 
धोरामचन्द जी कै रथ पर वाणों के प्रहार किये । रावण को इस 
धृष्टता को न सह कर मारे क्रोध के श्रीराम जी ग्रध्रैयं हा गये ॥ १४ 
जग्राह सुमहावेगमैन्द्रं युधि शरासनम्‌ । 
शरांश्च सुमहातेजाः सूयेररिमिसमप्रभान्‌॥ १७ ॥ 
| शोर समर में उन्होंने श्रत्यन्त वेगवान इन्द्र का धनुष उठा 
तुय की किरणों के समान चमचपाते वाण निकाले ॥ १७ ॥ 
तदेषां पहयुद्धमन्योञ्न्यवधकाङ्णि; । 
॥ Q 
परम्पराभिमुखयाशयोारिव सिंहयाः १८॥ 


पक दूसरे को मारने की इच्छा रखने वाले वे दोनों ए 


आमने सामने खंडे होकर, गवित सिंह की तरह घोर युद्ध कर 
लगे ॥ १८ ॥ । 


क क य मा 
९ अवधुनयतु--आदइरत्‌ । (गो० ) २ घैये रोपेणळस्मयत्न--रोषेण 
निवुत्तधैय । ( गो ) ३ उपोढं--प्रवत्ते । ( गो० ) 
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तते देवा; सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षय! । 
समेयुद्रेरथ दरष्टुं रावणक्षयकाङ्किणः ॥ १९ ॥ 
रावण के नाश की काला रखने वाले देवता, गन्धर्व, सिद्ध भ्रौर 
देवषि युद्ध में प्रवृत्त उन दोनों रधियों का युद्ध देखने के वहाँ - 
श्रा उपस्थित हुए ॥ १६ ॥ 
` समुत्पेतुरथात्पाता दारुणा रामहपणाः । 
रावणस्य विनाश्ञाय राघवस्य जयाय च ॥ २० ॥ 
उसी समय रावणा के नाश गर श्रीरामचन्द्र जी फे विजय फे 
लिये ऐसे ऐसे दारुण ्रणकुन हुए, जिन्हें देखकर रांगडे जड़े होते 
थे ॥ २० ॥ 
तर्ष रुधिरं देवा रावणस्य रथोपरि । 
बाता मण्डलिनस्तीक्ष्णा धपसब्यं प्रचक्रुः || २१ ॥ 
देवताश ने रावण के रथ फे ऊपर ,खूत की धर्षा को । रावण 
की याई छोर चक्करदार यवंडर के प्राकार झा वायु चलने 
लगा ॥२१॥ 
महद्गृध्रकुळं चास्य म्रममाणं नभःस्थले | 
येनयेन रयो याति तेनतेन प्रधावति ॥ २२ ॥ 
समरभूमि में जिधर जिधर रावण का रथ जाता था, उधर ही 


उधर ग्रुधो के साड के सड पराकाश में उसके रथ फे ऊपर 
मड्राते घे ॥ २२ ॥ 


१ दे रथ-द्वाम्यां रथाम्यां प्रवतिंतं धुद । ( गो» ) 
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सन्ध्यया चाहता लङ्का जपापृष्पनिकाशया । 
इश्यते सम्प्रदीपव दिवसेऽपि वदुन्धरा ॥ २३ ॥. 
दुपदिरिया के फूल की तरद लाल रंग की सन्ध्या का प्रकाश 
रहते भी लाल प्रमा लड्डा पर छा गयो । उस समय दिन रहते भी 
वहाँ की भूमि भन्नि से जलती इई सो देख पड़ी ॥ २३॥ 
सनिर्घाता महोल्काश्व सम्मचेरुमहा्रनाः । 
विषादयंस्ते रक्षांसि रावणस्य तदाऽहिताः॥ २४ ॥ 
कडक के साथ झाकाश से वड़े बड़े उद्कापिण्ड ( रावण ६ 
रथ के सामने ) गिरने लगे । वे समस्त ग्रपशकुन राक्षसो को 
चिन्तित करते और रावण छे नाश की सुचना देते थे ॥ २४॥ 
_ रावणश्च यतस्तत्र सथश्वचाल वसुन्धरा । 
रक्षसा च प्रहरतां शृहीता इव बाहवः ॥ २५ ॥ 
जिधर रावण का रथ था उधर की ज़मीन थरथराने लगा । 
प्रहार करते हुए रात्तसों की मानों किसी ने बह पकड़ लीं ॥ २५॥ 
ताम्राः पीताः सिताः श्वेता: पतिता! सूर्यरश्मयः । 
इृश्यन्ते रावणस्याङ्के पर्वतस्येव धातवः ॥ २६ ॥ 
सूर्य की किरणें ताळ, पीली, फाली तथा सफेद रंग है. 


हा कर रावण के अंगों पर पड़ कर वैसे हो विविध प्रकार की दि 
लाई देने लगीं ; जैसे पर्वतों की धातु देख पड़ती हैं ॥ २६ ॥ 


ने 
ग्भरबुगताशास्य वमन्त्यो ज्वलनं मुखै; । 
_ ` '"पणेदुयुखमीक्षन्त्यः संरब्धमश्चिवं शिवा! || २७ ॥ 
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पीछे पीड़े गौध भौर धागे पागे लोमडिया पुखों से ज्वाला 
निशालती हुई रावण के मुख फो झार देख देख कर अमङ्गल सूचक 
शब्द वेलने लर्गा ॥ २७ ॥ 
प्रतिकूल बवा वायू रणे पांसून्समाकिरन्‌ | .. 
तस्य राक्षसराजस्य फुवन्हष्टिविलापनम्‌ ॥ २८ ॥ 
समरभूमि में रावण के सामने से हवा चलने लगी थोर धूल 
२३ मे लगीं । इससे राक्षतराज रावण छे नेत्र छुँद गये ॥ २८ ॥ 
निपेतुरिन्द्राशनयः सेन्ये चास्य समन्ततः । 
ुर्विपद्यस्त्रना घोरा दिना जलधरखनम्‌ ॥ २९ ॥ 
राक्तसराज्ञ रावण की सेना के ऊपर सयङ्कर "घोर धसह्ा 
विज्ञजी गिरने लगी, दिना बादल हो ्राकाश से वादल गजने 
का शब्द सुन पड़ने लगा ॥ २६ ॥ 
दिशश्च प्रदिशः सर्वा वभूवुस्तिमिराएता! । 
1 ~? iy ~ 
पांसुवर्षेण महता दुदेश च नभेऽभत्रत्‌ ॥ ३० ॥ 
समस्त दिशा सोर विदिशाश्रों में येरा छा गया । बड़ी 
भारो धुल उड़ने से आकाश प्रद्नश्य सा दो गया ॥ ३० ॥ 
कुवन्त्य: कलहं घोरं शारिकास्तद्रथं प्रति । 
'“ निपेतुः शतशस्तत्र दारुणं दारुणारता! ॥ ३१ ॥ 
८ भयहुर शब्द करतीं थोर जोर से नडुती हुई सैकड़ों मैनाथो 
के झुंड, रावण फे रथ पर गिरे ॥ ३१॥ 
जघनेभ्यः स्फुलिङ्गाइच नेत्रेभ्या5्रूणि सन्ततम्‌ | 
मुमुचुस्तस्य तुरगास्तुल्यमञ्चि च वारि च ॥ ३२२ ॥ 


टू 
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` रावण के रथ के घोड़ों की जांघो से चिनगारियाँ रोर नेत्रो 
से भि की तरह गर्म आँसू निरन्तर बहने लगे ॥ ३२ ॥ 

एवंप्रकारा वहवः सञ्चुत्पाता भयावहाः | 

रावणस्य विनाशाय दारुणाः सम्मजज्ञिरे ॥ २३ ॥ 


राषण के विनाश के लिये इस प्रकार के वहुत से दावण 
झपशकुन अथवा उत्पात हुए, जिनका देख कर देखने वाले उग- ० 
भीत हा गये ॥ ३३ ॥ 


रामस्यापि निमित्तानि सौम्यानि च शुभानि च | 
बभूवुजयश्रंसीनि प्रादुर्भतानि सवैशः ॥ ३४ ॥ 


उधर थोरामचन्द्र जी के लिये सव कल्याणकारक भ्रोर शुभ- 
शकुन हुए ज्ञा भ्रीरामचन्द्र जो के विजय के सूचक थे ॥ ३४॥ 


निमित्तानि च सोम्यानि राघव! स्वजयाय च | 
दृष्टा परमसंहृष्टो हतं मेने च रावणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


निज जयसुचक इस प्रकार के शुसशकुनों को देख, श्रोराम- 
चन्द्र जी अत्यन्त हषित इप घोर रावण को मरा हुआ 
समभा ॥ ३५॥ 


ततो निरीक्ष्यात्मगतानि राघवा 
रणे निमित्तानि निमित्तकाविदः । 

जगाम इषे च परां च निषत्तिः 
चकार युद्धे ह्यधिकं च विक्रमम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति प्रष्टोचरशततमः सर्गः ॥ 


१ निवृंतिं-सुखं । ( गोर ) 
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शकुन पयं अपशङुनों फे शुभाशभफल्ों हे घाता भ्रीराम- 
चन्द्र जो पपपते लिये शुमणङ्कनों के। देश कर इषित हुए शोर फिर 
वे टने पराक्रम ( उत्साह ) फे साध युद्ध करने जगे ॥ ३६ ॥ 
युरुकागद फा पकस झाटयाँ सर्ग पूरा हुप्मा । 


१७ आओ शर erred 


नवोत्तरशततमः सर्गः 


तत; परतत सुकर रापराइणयास्तदा | 
शुंमहदडरथ यद्ध दं सबलाकभमयावहम्‌ | १ ॥ 

. तदनन्तर फिर उन दोनो महारधियों अर्थात्‌ श्रीरमचन्द भोर 
एयक का समस्त ज्ञीवधारियों फा भय देने वाला प्रथन्त क्रूर 
संप्राम झारमत टुप्पा ॥ १ ॥ 

ततो राक्षससैन्यं च इरीणां च महद्वलम्‌ । 
प्रगृरीतप्रदररणं निइचप्टं समतिष्ठत ॥ २ ॥ 
उस समय रात्तसो पी सेना झौर घानरों की महती सेना 
अपने श्रपने प्रायथों के लिये हुप निश्चेष दा खड़ी थीं॥ २॥ 
संप्रयद्धा तता दृष्टा वलवनररातलतीा | 
'व्याप्षिद्तहृदयाः सर्वे पर विस्मयमागताः ॥ हे ॥ 
ववान थीराम शौर रायण फो घोर युद्ध में प्रवृत्त देख, युद्ध 
देखने में व्यत्र सघ लोभ विस्मित ही गये ॥ ३ ॥ 


Sn Timers ufo vss ७१७७-१०, mms pp ०, 4०.७ ७५ ०७५५५७०७०० errno 


१ य्याधिप्षद्ददयाः--युद्यदर्शनपक्रवित्ताः । ( गो 
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नानामहरणेव्यंग्रेभगेविस्मितचुद्धयः । 
तस्थुः प्रेक्ष्य च संग्रामं नाभिजध्चुः परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
दोनों धरोर की सेमाशं के सैनिक हाथों में विविध प्रकार के 
श्रायुधों के! लिये विस्मित हा, खड़े हुए श्रीराम और रावण का युद 
देख रहे थे और आपस में पक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे ॥ ४ ॥ 
क्षसां रावणं चापि वानराणां च राघवम्‌ | 
पश्यतां बिस्मिताक्षाणां सैन्य चित्रमिवावभो ॥ ५ 
उस समय रावण को देखते हुए राक्तल और श्रीरामचन जी-. . 
को देखते हुए वानर विस्मित हो, चित्र लिखे से खड़े थे ॥ ५ ॥ 
तौ तु तत्र निमित्तानि दृष्टा रावणराघवी । 
'कृतबुद्धी स्थिरामर्षा युयुधाते ह्यभीतवत्‌ ॥ ६॥ 
पव में देखे हुए शुभ अशभ शकुनो को श्रीरामचन्द्र भोर रावं 


स्मरण कर, निश्चितबुद्धि से खड़े इप, और कोध में भरे, निर्भीक 
दा श्रापस में लड़ रहे थे ॥ ६ ॥ 


| नाट--उन दोनों की “निश्रितवुद्धि" क्या थी--- आगे 
कहते हैं 1] | 
जेतव्यमिति काङस्स्थो मर्तव्यमिति रावण; । 
धृता" स्ववीयेसबंस्व॑ युद्धे्दशेयतां तदा ॥ ७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने तो शुभ शकुनों से श्रएनी जीत निश्चित! 
कर रखी थो और अशुभ शकुनो से रावण ने ¬ गि अशुभ शकुनो से रावण ने अपना मरना 
1 कतबुद्धी--निश्चितबुद्धी । ( गो० ) २ रतो-घेयंवन्ता । ( गो० ) 
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निश्चित जान र या! प्रातः ये डनों पै्धान युद में अपना 
समस्त देलपराप्रम दिखला रहे थे 31 
तत; ्राधाइशम्रीयः शरान्सन्धाय वीयवान | 
मुमाच ध्वजमृशिरिय राववस्य रथे स्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 
बजपान रायण ने घोरामन्र जी फरे रथ की ध्चज्ञा ढे 
[कप वना कर यंदुन मे यागा चलाये ॥ ६॥ 
ते झरास्त्रपनासाय पुरन्दररयध्वजम्‌ । 
गयशक्ति परागूर्य निपेतुर्धरणीतले ॥ ९ ॥ 
पर ये वागा इन्द्र के प्रदभुन शकि पाले रथ का कुछ भो दिगाइ 
न कर, निष्फल हो प्रथिवी पर गिर पठे ॥६॥ 
ननो रामाउभिसंक्रद्धभापमायम्य घीयवान्‌ । 
कुनप्रनिकृतं कर्त मनसा सम्मचक्रमे || १० ॥ 
सब ते प्रौपमचन्त्र जो ने भी क्रोध में भर वदला लेने के 
[लते अपने भवय पर पागा बढाया | १० ॥ 
रायणध्वनध्रुदिशय मुमाच निशितं शरम्‌ 1 
महासपमियासगरा ज्वलन्तं स्वेन तेजसा ॥ ११॥ 
और राया फे रथ की जा का जएय वना, पक तेज वाण 


कीड़ा । वद महावियधर सर्प की तरह असहा था और अपनी दमक 
से चमक रहा था ॥ ११॥ 


जगाम स महीं छित्त्वा दशग्रीवध्वजं शर! । 
स निक्रत्ता$पतद्रमा रात्रणस्य रयध्वज; ॥ १२ ॥ 
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वह वाण रावण के रथ की ध्वजा को काठ कर पृथिवी में 
घस गया । रावण के र्थ की ध्वजा कट कर जुमीत पर गिर 


पड़ी ॥ १२॥ 
ध्वजस्यान्मथनं दृष्टा रावणः सुमहावल! | 
सम्मदीप्तो$भवत्क्रोधादमषातमदहत्रिव ॥ १३ ॥ 
ध्वज्ञा को कटा हुभ्रा देख, घत्यन्त बलवान रावण क्रोध, से, 
और ग्रसहनशीलतावश, अन्नि की तरह भभक् उठा ॥ १२॥ 
स रोषवशमापत्नः शरवर्षं महद्वमन्‌ | 
रामस्य तुरगान्दीप; शरेर्विव्याध रावणः ॥ १४ ॥ 
` बह क्रोध के वशवर्ती हो बहुत से वाणों की वर्षा करने लगा! 
उसने चमचमाते वाणों से घीरामचन्द्र के रथ में जुते हुए घोडं 
क्षा घायल किया ॥ १४ ॥ 
ते विद्धा इरयस्तत्र नास्खलन्नापि बभ्रमुः । 
बभूषुः खस्थहृदयाः पञ्चनालेरिवाहताः || १५ ॥ 
वे इरे रंग के घोड़े उन बाण की चाट से न तो जमीन पर 


गिरे ही और न भड़के ही । वे स्वस्थ हृदय. वने रहे । उन वाणों 


की चाट उनको पेसी ज्ञान पड़ी मानों कमल की इंडो शरीर $ 
स्पशं कर गयी हा ॥ १५॥ ` 


तेषामसम्भरमं दृष्टा वाजिनां रावणस्तदा । 
भूय एव सुसंक्रुद्धः शरवष मुमाच ह ॥ १६ ॥ 


जब रावण ने देखा कि, रथ से घोड़े भड़के तक महीं ; तब 
अत्यन्त कुपित हो चद पुनः वाणवर्षा करने लगा ॥:१६ ॥ 
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गदाश्च परिधाश्रेव चक्राणि मुसलांनि च । 
गिरिशृङ्गाणि हक्षांत् तथा शूलपरश्वधान्‌ ॥ १७ ॥ 
'मायाविहितमेतत्त शस्रवर्षमपातयत्‌ । 
स्तुमुळं त्रासजननं भीमं भीमप्रतिखनम ॥ १८॥ 
- तडपमभवद्यद्धे 'नेकशस्रमयं महत्‌ । 
बिद्युच्य राघवरथं समन्ताद्वानरे वले ॥ १९ ॥ 
` उसने उन वाणों के 'अतिरिक गदा, परिघ, चक्र, भूस 
"पत्थर, पेड, शूज, परश्वधादि शक्लो की भी वर्ष की । ये सव ₹ 
झाप्चयकर शक्ति खे बनाये गये थे । विविध प्रकार के, भय उत 
करने वाले, अयङ्कर आर भयानक शब्द करने वाले वहुत से शता 
को'वर्षा हुई । बडा घमासान युद्ध हुआ । रावण ने भोरामचन्द जी के 
` रथ की ठरा चारों ओर वानरों की सेना के ऊपर ॥१७॥१८१श। 
सायकेरन्तरिक्षै च चकाराशु निरन्तरम्‌ । 
सइखगस्ततो वाणानश्रान्तहृदयेष्यमः॥ २० ॥ 
` 'मुमोच च देशग्रीयो निःसङ्गेनान्तरात्मना । 
: ` ऽच्यायच्छमानं तं दृष्टा तत्परं रावणं रणे ॥ २१॥ ` ` 
| ॐ > बाणों को वर्षा कर, आकाश का ऐसा ढका कि, तिल रखने 
की भी खाली जगह न रद्द गयी ! उसने उभड़ते हुए उत्साह 


१ सायाविदित--भाउचर्यकरशक्तिकृतं | ( गो० ) १ तुमुलं--नाॉना- ˆ 
विध मित्यर्थः । (-गो० ) १ मैकशर्स--अनेकशखतप्रचुरं । ( गो ) ४ व्याय 


च्छमान--भ्रव्तयन्तम्र । ( शि० ) PN 


¢ 
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से उत्साहित ,दा हजारों वाण, वडी सावधानी से छोड । युद्ध 
में प्रवृत्त हा इस प्रकार रावण का तत्परता दिखलाते हुए 
देख ॥ २०॥ २१॥ 
प्रहसन्निव काकुत्स्थः सन्दधे सायकाव्शितान्‌ | 
स सुमोच ततो बाणान्रणे शतसहस्रशः ॥ २२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने हँसते हँसते बड़े पैने वाण धनुष परष 
झौर ऐसे सहस्रों बाण उस लडाई में उन्होंने छोड़े ॥ २२॥ 
तान्दृष्टा रावणश्चक्रे खशरे खं निरन्तरम्‌ । 


ततस्ताभ्यां प्रमुक्तेन शरवर्षण भाखता ॥ २३ ॥ . 
उन वाणों को छूटते देख, रावण ने अपने वाणों से भ्राकाश 
के पूर्ण कर दिया । तव तो उन द्वानों के छोड़े हुए वाणो 'की 
वृष्टि से ॥ २२॥ 


` शरबद्धमिवाभाति द्वितीयं भास्वदम्वरमू । 


'नानिमित्तोऽभवद्वाणो "नातिभेत्ता न निष्फलः, ॥२४॥ 

वाणों से गठा हुआ एक दूसरा घ्राकाश दिखाई देने लगा । 

दोनों याद्धाधों के छोड़े इप वाणों में कोई भी बाण न तो लक्ष्य- 

भ्रष्ट इध्मा, न अपेक्तित प्रमाण से किसी बाण ने शाधिक भेदन 
किया ओर न कोई निष्फल ही गया ॥ २४ ॥ 


"` अन्योऽ्यमभिसंहत्य निपेतुधेरणीतले । 
___ तथा वस्जताबाणन्रामरावणयोमुधे; ॥ ` तथा विस्जतेर्वाणान्रामरावणयोमधे; ॥२५॥ ` ; 


' ` १ अनिमित्त--छक्ष्यविशेपेददे्रहितः । ( गो० ) २ अतिभेत्ता-भपे 
क्षित प्रमाणात्‌अधिकभेत्ता । ( गो० ) ३ निन्फळः--हप्दयेपतितोपिप्रयाजना 
कारी । ( गो० 
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चे एक दूसरे से टकरा कर घोर टूट कर जुमीन पर गिर 

पड़ते थे । इस प्रकार समर में वाण छोड़ते हुए श्रीरामचन्द्र जी 
झोर रावण के ॥ २५ ॥ 

पायुध्यतामविच्छिन्नमस्यन्तो सच्यदक्षिणम्‌ । 

चक्रतुश्च शरौधेस्तौ निरुच्छवासमिवाम्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
veer दहिने पेसे वाण चले कि, ( उन्होंने ्ाकाश फो 
₹ दिया रोर तब ) ऐसा जान पड़ा ; मानों आकाश का खाँस 

पा ही वंद हा गया ॥ २६ ॥ 

रावणस्य इयान्रामो हयान्रामस्य रावणः । 

जघ्नतुस्तौ तथाऽन्योन्यं कृतानुकृतकारिणो ॥ २७ ॥ 

, रावण के घोड़ों को श्रीरामचन्द्र जी झर श्रीरामचन्द्र जी के 
घोड़ों को रावण घायल करके पक दुसरे से वदला ले रहे 
के्‌ २७ |! 

“एवं तु तौ 'सुसंक्रुद्ौ चक्रतुयुद्धमद्रुतप्‌ । 
र ७ ७ € 
बुहृतमभवचुद्धं तुमुलं रोमहषणम्‌ ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार उन दोनों महाक्रुड याद्धाओं का वड़ा ही श्रुत 
युद्ध हुआ । एक मुहूर्तं भर तो ऐसा भयानक युद्ध हुआ कि, देखने 
वालों के रोंगटे खड़े दो गये ॥ २८ ॥ 
` प्रञुध्यमानो समरे महावलौ - 
- शिते! शरै रावणलक्ष्मणाग्रजो । 
` ध्वजावपातेन स राक्षसाधिपा 
० भृशं प्रचुक्रोध तदा रघूत्तमे ॥ २९ ॥ 


इति नवोत्तरशततमः सगः ॥ 
बा० रा० यु०--७४ ` 
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: इस प्रकार पेने पेने वाणों से महावलवान श्रीराम ओर रावण 
का घोर यद्ध हुआ । रावण के रथ को ध्वजा फट जाने पर उसने 
श्रीरामचन्द्र जी पर वडा क्रोध किया ॥ २६ ॥ 

युद्धकाणड का एकसोनघाँ सर्ग पूरा हुम्ला । 
मणा 
वशोत्तरशततमः सग; 
-+-+- 
तो तदा युध्यमानों तु समरे रामरावणों । 


दद्शुः सवभूतानि विस्मितेनान्तरात्मना ॥ १ ॥ 
इस प्रकार समरभूमि में श्रोराम और रावण के युद्ध करत 
देख, समस्त प्राणी विस्पित हुए ॥ १॥ 


अर्दयन्तौ तु समरे तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ | 


परस्परमभिक्रुद्धी परस्परमभिद्रुतो ॥ २.॥ 
भ्रपने अपने रथों पर सवार दोनों एक दसरे के ऊपर बड़ा क्रोध 
कर करते पक दूसरे के खदेडते थे ॥ २॥ 


परर्परेवधे युक्ती घाररूपी वभवतुः 
मण्डछानि च १वीथीश्च गतप्रत्यागतानि च ॥ ३.॥ 
दशयन्ती बहुविधां सूतसारथ्यजां गतिम्‌। `` 
अदयन्रावणं रामो राघवं चापि रावणः ॥ ४ || 

` गतिवेगं समापन्नौ भवर्तननिवतने) : 
क्षिपतोः -शरजालानि, तयोस्तौ स्यन्दरनोत्तमौ ।॥ ५ । 


१ वीथी? ~ प्रसिद्ध मार्ग द्वारागतीश्च | (.रा० ) 


९८६०, ७0 ei 
१०० 
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घे एक दूसरे फो मार डालने देः लिये तत्पर हो, घड़ी भयङ्कर 
श्याक्तति वाने देख पड़ते थे। उनके सारथि भी रयो के! मण्डला- 
कर चला शोर फिर कमी सड़क पर श्मागे पीछे चला कर रथ 
चलाने फो विविध प्रकार फी समता दिखला रहे थे। घे दोनों बड़े 
वेगवान थे तथा पध्यावश्यकतानुसार भागे घढने घोर पीछे हटने में 
कुशल धे । ऐसे थरोरामचन्द्र जो रावग पर सोर रावण धोरामचन्ध 
उपर ध्राफमण करते थे। घे एक दुसरे के उत्तम रथों पर वाणो 
! वृष्टि कर रहे पे ॥ ३॥ ४॥ ४ ॥| 
चेरतुः संयुगमहीं सासारो जलदों यथा । 
€ नै क 
दशयित्वा तथा तो तु गति वहुविधां रणे ॥ ६॥ 
समरमूमि में विचरते ओर वाणे को छोड़ते हुए दोनों के 


रथ, जल वरसाने वाले वादलों की तरह देख पडते थे | दोनों रथ 
रुँपथूमि में विविध प्रकार की चाले दिया ॥ ६ ॥ न 


परस्परस्याधिमुखी पुनरेवावतस्थतु; । 
धुर धुरेण रथयोवकत्रे वक्त्रेण वाजिनाम्‌ ॥ ७॥ 
एक दसरे फे सामने हो फिर ऐसे जड़े हो गये कि, (एकके 
रथ की ) चुरी ( दुसरे के रघ की ) धुरी से, घोड़ों के मुख घोड़ों के 
-सुख से ॥ ७॥ 
` पताकाश्च पताकाभिः समेयुः स्थितयोर्तदा । 
रावणस्य ततो रामो धनुर्मुक्तेः शिते! शरेः ॥ ८ ॥ 


चतुर्भिश्चतुरो दीसेहयान्मत्यपसपेयतू । 
स क्रोधवशमापन्नो हयानामपसपणे ॥९॥ 
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भ्रोर पताकार्रे पताकाथ्यो से ज्ञुव गयौँ । तव धीरामचन्द्र जी ने 
अपने धनुष से पैने थोर चमचमाते चार वार्गो को काडू कर, रावण 
के घाड़ों को ऐसा मारा कि, घोड़े पीछे हट गये । घोड़ों के पीछे 
हटने से रावण क्रुद्ध हुआ ॥ ८॥ ६॥ 
मुमोच निशितान्वाणान्राघवाय निशाचरः । 
सोऽतिविद्धो वळवता दशग्रीवेण राघवः ॥ १० | 
झौर उस रात्तस ने थीरामचन्द्र जी के ऊपर पेने पेने वा! 
छेड़े । रावण द्वारा घायल किये जाने पर पजचान्‌ धीरामचन्पर 
ज्ञी॥ १०॥ | 
जगाम न विकारं च न चापि व्यतितेज्मवत्‌ । 
चिक्षेप च पुनर्वाणान्वञ्रपातसमखनान्‌ ॥ ११ ॥ 
के मुख पर न ते बेद्नासूचक सकुड़न दी पड़ी भोर न करके 
शरीर में कुछ मी व्यथा ही हुई । तव रावण ने वज्रपात की तरह 
घार शब्द करने वाळे फिर वाण चलाये॥ ११॥ 
सारथि वज्रहस्तस्य समुहिश्य निशाचर । 
मातलेस्तु महावेगाः शरीरे पतिताः शराः ॥ १२॥ 
रावण ने इन्द्र कै सारथि मातलि को लक्ष्य कर वाण चलो । 
यद्यपि घे वाण बड़े वेग से मातलि के शरीर में लगे ॥ १२॥ 
न सूक्ष्ममपि संमोहं व्यथां वा भददुयुधि । 
तया धषणया कुद्धो मातलेने तथाऽऽत्मनः ॥ १३ ॥ 


१ विकार--वेद्नासूचकमुखबिकारं । ( गो० ) 
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तथापि उन थाणों के जगने से मातलि को ज़रा सी भी पीड़ा 
न हुई । किन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने आपने शरीर में वाशों फे लगने से 
भो सघिक कोध, मातलि के शरीर में वाणी के लगने पर किया । 
अथवा पते शरीर में वाणों फे लगने से धोरामचन्द्र जी उतने 
कुद नहीं हुए थे, जितने ये क्रुद्ध मातलि के वागों के लगने से 
श्प ॥ १३॥ 
६” चकार शरजालेन राघवो विमुखं रिषुम्‌ । 
विशतं त्रिशतँ षष्टिं शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १४॥ 
(क्रोध में भर ) धौरामचन्द्र जी ने रावण के ऊपर इतने वाण 
वरसाये कि, उसे $ देर के लिये युद्ध से पुग मेड़ना पड़ा। 
एक एक वार में बोस धीस, तीस तीम, साठ साठ, सो सो र 
हजार द्जार ॥ १४ ॥ 
6१ मुमोच राघवा वीरः सायकान्सयन्दने रिपोः । 
'रात्रणोऽपि ततः क्रुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः ॥ १५ ॥ 
वाणं घोर धीरामनन्द्र जी ने रावण फे रथ पर फैफे । तव तो 
रथ में वेठा हुआ राक्षसराज रावण भी कुद्ध दुआ ॥ १५॥ 
गदामुसछवर्षेण रामं प्रत्यदंयद्रणे । 
० दि ८ ९ 
- वृत्तं महयुद्धं तुसुल रोमइपणम्‌ ॥ १६ ॥ 
>> भौर उसने समर में गदां ओर मूखलों की वर्षा की। तब तो 
बना याद्धाओं में वड़ा भयानक भौर देखने घालों के रोंगटे खड़े 
करने वाला युद्ध हुग्रा ॥ १६॥ 
गदानां मुसलानां च परिघाणां च निस्खनै; । 
शराणां पुह्कपातेश्च क्षुभिताः सप्त सागराः ॥ १७॥ 
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गदा, मूसल घोर परिघो के प्रहार के पटापट शब्द से तथा पंख- 
दार वांणों की सरसराइर से सातों समुद्र ललपला उठे ॥ १७ ॥ 
क्षुब्धांनां सागराणां च पातालतलवासिनः! | 
व्यथिताः पन्नगाः सर्वे दानवाशच सहस्रशः ॥ १८ ॥ 
सप्तुदों के खलबला उठने पर पातालवासी समस्त ण्यग 
( नाग ) ओर हजारों दानव व्यथित इए ॥ १८॥ 
चकम्मे मेदिनी कृत्स्ना सशेलवनकानना । 
भास्करो निष्मभश्‍चासीन ववौ चापि मारुत; ॥ १९ ॥| 


पर्वते और बनों समेत सम्पूर्ण एथिवी कांपने लगी । सूय 
का प्रकाश धुंधला पड़ गया रोर पवन का चलना बन्द हो 
गया ॥ १६ | 


ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
चिन्तामापेदिरे स्वे सकिन्ररमहोरगाः ॥ २० ॥ . 
तब तो समस्त देवता, गन्धर्व, सिद्ध, देदषि, किन्नर घोर 
महोरग अत्यन्त चिन्तित हुए ॥ २० ॥ 
सस्ति गोत्राह्मणेभ्यस्तु लेारितष्ठुन्तु शाश्वताः | 
जयतां राघवः संख्ये रावण राक्षसेश्वरम्‌ ॥ २१॥ न 


गो ब्राह्मणों का मङ्गल हो, सव लोग निरन्तर अपने म 


स्थानों पर स्थिर रहैं ओर युद्ध मै घ्ीरामचन्द्र जो रावण के परास 
करें ॥ २१॥ ॥ 


एवं जपन्तोवपशयंस्त देवा! सर्षिगणास्तदा । 
रामरावणयोयुद्ध सुधारं रोमहर्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 
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के इस प्रकार वार वार कहते हुए देवता तथा ऋषिगण धोराम 
पोर रायण का भ्रत्यन्त भयङ्कर भोर रोमाञ्चकारी युद्ध देखने 
लगे ॥ २२॥ 
गन्धवाप्सरसां सङ्घा दृष्टा युद्धसन्‌पमम्‌ । 
गगनं गगनाकारं सागरः सागरापम!ः! ॥ २३ ॥ 
, गन्यवों घोर अप्सराध्ों की दोलियाँ उस अनुपम युद्ध को देख, 
.ह उठी कि, जिस प्रकार प्राकाश को उपमा शाकाश हो है थोर 
पागर को उपमा स्वयं सागर हो है ॥ २३॥ 
रामरावणयोयुद्धं रामरावणयोरिव । 
एवं त्रुवन्तो दशशुस्तयुद्धं रामरावणम्‌ ॥ २४ ॥ 
उसी प्रकार ्रीराम-रावण के युद्ध की उपमा श्रीयम-रावण ही 
का युद्ध दै। इस प्रकार कहते हुए चे सव ( गन्धर्व थ्रप्पसराएँ ) 
धोरामचन्छ प्पोर रावण का युद्ध देख रदे थे ॥ २४ ॥ 
ततः कुद्धो महावाहू रघूणां कीर्तिवर्धन; । 
सन्धाय पनुपा रामः क्षुरमाश्ीविपोपमम्‌ ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर रघुवंश को कीति वढ़ाने वाले महावलवान थीराम- 
चन्द्र जी ने क्रोध में भर, छुरा की घार की तरह पैना शोर सर्पाकार 
. पक वाण पने घनुप पर रब कर छोड़ा ॥ २५ ॥ 
0 रावणस्य शिरोच्छिन्दच्छीमज्ज्वलितकुण्डलम्‌ । 
तच्छिरः पतितं भूमी इष्टं लोकेस्रिमिस्तदा ॥ २६ ॥ 


१ यथा गगनलागरयोःसदश्मवसूवन्तयामवः तथा रामरावणयुद्धस्य सहर्श 
युद्धं किञ्चि्राल्ीसर्थः । ( गो० ) 
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` उस वाण के लगते से रावण का चमचमाते कुगडलो से शाभाय- 
मान सीस कट कर पृथिवी पर गिर पड़ा । पथिवी पर पड़े उस 
सिर को तीनों लाको के निधासियों ने देखा ॥ २६ ॥ 
आ ७ गोत्थितँ पि 
तस्येव सदरं चान्यद्रावणस्योत्थितं शिरः । 


तरिश्षमं क्षिप्हस्तेन रामेण क्षिप्रकारिणा ॥ २७॥ 
ठोक उस करे हुप मिर की तरह दूसरा सिर रावण के कन्ध 
पर निकल आया, तव फुर्वीले थोरामचन्द्र जी ने वड़ो फुह' 06 
साथ तुरन्त ॥ २७॥ | 
द्वितीयं रावणञ्चिरश्छिन्नं संयति सायके। । 
छिन्नमात्रै तु तच्छोष पुनरन्यत्स्म इश्यते ॥ २८ ॥ 
पि उस युद्ध में रावण के दूसरे सिर के भो वाण से काट डाला! 
असे ही वह दूसरा सिर कट कर नीचे गिरा, पैसे ही तीसरा नया 
सिर ( करे हुए सिर को जगह ) निकला हुआ देख पड़ा ॥ २८ 
जैरिछन्न a 
तद्प्यशनिसङ्काशेरिछिन्नं रामेण सायकै; । 
एकमेकशतं छिन्नं शिरसां 'तुल्यवर्चसाम्‌ ॥ २९ ॥ 
भोरामचन्द जी ने अपने चज्र के समान वाणो से उसे भी काट 
डाला । इस प्रकार थोराम जी ने रावण के एक ही घ्राकार प्रकार 
के सौ सिर काठ डाले ॥ २६ ॥| 
न चैव रावणस्यान्तो इश्यते जीवितक्षये । 
ततः सर्वाख्नबिद्वीरः कोसल्यानन्दवर्धन! ॥ ३० || 
किन्तु तव मो रावण के सिरों का न अन्त हो हुआ ओर न षह) 
मरा ही। तब तो शूरवीर तथा कोशल्या माता का श्रानन्द्‌ वदार्ने 
वाले एवं समस्त असर ऽत अस्त शक्रो के जानने वाले॥ ३०॥ _ के जानने घाले ॥ ३० ॥ 


१ एुल्यवचंसाम्‌--तुष्याकाराणाम्‌ । ( रा० ) 


दशोत्तरशततमः सर्गः ११७७ , 


मार्गणवहुभियक्तरिचन्तयाभास राघवः । 
मारीचो निइतो यस्तु खरो येस्तु सदूपणः ॥ २१ ॥ 
प्रोर बहुत से याणां के रखने वाले थीरामचद्र जी ने साचा 
कि, मेने जिन वाशा से मारीच के मारा, जिन धाणों से मेते खर 
र दूषण को मारा ॥ ३१ ॥ 
कोश्चारण्ये विराधस्तु कवन्धो दण्डकावने । 
त इमे सायकाः सर्वे युद्ध प्रात्यायिक्राः मम ॥ ३२॥ 
» कोचारणय में विराघ के मरौर दरडक वन में कवन्ध को मारा 
था, घे दी मेरे सव बाग युद्ध में कई वार परीक्षा किये ( प्राजमाये ) 
इए हैं अर्धात्‌ इन पर मुझे पुरा विश्वास है ॥ ३२॥ 
किंतु तत्कारणं येन रावणे मन्दतेजसः 
४५ इति चिन्तापरश्चासीदभ्रमत्तशचसंय॒गे ॥ २२॥ . 
किन्तु समक में नहीं आता कि, रावण के लिये ये क्यों मोधरे 
हो गये हैं । इस प्रकार साचते हुए युद्ध में सावधान ॥ ३३॥ 
ववर्ष शरवर्षाणि राघवो रावणोरसि । 
रावणोऽपि ततः क्रद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः ॥ २४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने रावण कौ छाती पर वाणवृष्टिको। तव तो 
4 पर सवार राक्षसराज रावण भी क्रद्ध हुआ ॥ ३४ ॥ 
गदामुसलवर्षण रामं प्रत्यद यद्रणे । 
७ ७ ७ © 
तस महयुद्ध तुमुलं रोमहषणम्‌ ॥ २५ ॥ 


१ प्रात्यायिकाः--विश्वस्ताः | ( गो० | 


११७८ , _- युद्धकाणे' 


घ्रौर उसमे धीरामचन्द्र जी के अपर युद्ध में गदा ओर , पूसल 
के प्रहार किये। तब तो फिर बड़ी घमासान ओर रोंगटे खड़े करने 
वाली लड़ाई होने लगी ॥ ३५॥ 
` अन्तरिक्षे च भूमौ च पुनश्च गिरिमूर्धनि । 
देवदानवयक्षाणां पिश्ाचारगरक्षसास्‌ । 
पश्यतां तन्महद्य॒द्ध 'सवरात्रमवतत ॥ ३६ ॥ 
यह लड़ाई केवल समरभूमि ही में नहीं, किन्तु कभी > पॅ 
कभी भूमि पर और कमी पर्वतशिखर पर होती थी । उस मदा 
कको देखते देखते देवताओं, दानवों, यक्तों, पिशाचों, इरगो छ 
राक्षरों के एक पूरा दिन घोर एक पूरी रात वीत गयी ॥ ३६ ॥ ` 
नैव रात्रं न दिवसं न मुहृत न च क्षणम्‌ । 
रामरावणोयेद्ध' विराममुपगच्छति ॥ २७ ॥ 
रात या दिन में पक मुहत्त अथवा एक क्षण के लिये) मौ 
श्रीराम जी ओर रावण का यह युद्ध वन्द्‌ न हुआ ॥ ३७॥ (६. 
दशरथसुतराक्षसेन्द्रयेः 
जयमनवेक्ष्य रणे स राघवस्य । 
, सुरवररथसारथिमेहान्‌: 
रणगतमेनमुवाच वाक्यमाशु ॥ ३८ । 
इति दशोत्तरशततमः सर्गः ॥ ` 
द्शरथनन्द्न श्रोरामचन्द्र जी और रात्तसेन्द्र रावण के युद्ध मे/ 
श्रीरामचन्द्र जी की ज्ञोत न देख, इन्द्र का सारथि मातलि, जो बड़ी 


7 १ सचराप्र--अहोरात्रमित्यथेः | (यो०) २ मद्दान--मद्दाबुद्धिरित्यथ: 1. 
( भो० ) 
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बुद्धिमान था, संग्राम करते हुए भोरामचत्ध जी से तुरन्त यह घचन 
चोला ॥ ३८॥ 

युद्धकाण्ड का पकसौदसचाँ सर्ग पूरा हुभा । 
—— I 


एकादशोत्तरशततमः सर्गः 
हैं; ल्न 
अथ संस्मारयापास राघवं मातलिस्तदा । 


अजानन्निव किं चीर त्वमेनमनुवतसे ॥ १ ॥ 


इन्द्र का सारथि मातलि, भीरामचन्द्र जी को स्मरण दिजाता 
हा, कहने लगा--हे वीर ! अनज्ञान को तरह इसके साथ छाप 
' पैदा युद्ध क्यों कर रहे हैं॥ १॥ 


विएजास्मै वधाय त्वमञ्नं पैतामहं प्रभो । 
विनाशकालः कथितो यः सुरैः साज्य वर्तते ॥ २ ॥ 
हे प्रभो ! थाप इसके ऊपर ब्रह्मा छोडिये | देवतार्थो ने इसके 
वघ का जा दिन वतलाया था वह भ्राज ही है॥२॥ 
ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातले! । 
जग्राह सशर दीक्षं निःशवसन्तमिषोरगस्‌ ॥ ३ ॥ 


जव मातलि ने श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार याद दिलायी 
तव उन्होंने पक चमचमाता बाण निकाला जिसमें से साँप फे फस- 
कारने जेला शब्द हो रहा था ॥ ३॥ 


११०० युद्धकायडे 


यमस्मै प्रथम प्रादादगस्त्यो भगवादृपि! । 
ब्रह्मदत्तं महावाणभमोधं याध वीर्यवान्‌ ॥ ४ ॥ 


यह वाण पूर्वकाल में भगवान्‌ अगस्त्य जी ने वीयवान श्रीराम- 
चन्द्र जी फो दिया था। यह अगस्त्य जी को त्रह्मा से मिला था ओर 
- यह महाबाण युद्ध में कभी निष्फल जाने वाला न था ॥ ४॥ 


ब्रह्मणा निर्मितं पूरवमिन््राथममितोजसा । 
दत्तं सुरपतेः पूर्व त्रिलोकजयकाडिणः ॥ ५ ॥ 


पूर्वकाल में अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने बरिलोकविजयामिलाषो 
इन्द्र के लिये इसे वना कर उनके दिया था ॥ ५॥ र 


यस्य वाजेषु पवनः फले पावकभास्करो । 
शरीरमाकाशमयं गोरवे मेस्मन्दिरो ॥ ६ ॥ 
उछ वाण कै पुद्धो में पवत, फल ( नॉक ) में अभि भोर ई 

थे । उसका शरीर आकाशमय था, ( अर्थात्‌ पाला था तथापि) 
भारीपन में बह मेरु पहाड़ की तरह था॥ ६॥ 

जाज्वल्यमानं वपुषा सुपुद्ठुं हेमभषितम्‌ । 

९ ३... र 
तेजसाः सबभूतानां कृतं भास्करवर्चसम्‌ ॥ ७॥ 


चदे खूब चमकीला था, पुदुदार था थोर खुवर्णभूषित था) . 
षह सब भूर्तो का अंश निकाल कर वनाया गया था और सए कहे 
तरह चमकदार था ॥७॥ 


सधूममिव काळायिं दीपं अशीविष यथा | 
परनागाश्वहन्दानां भेदनं प्षिप्रकारिणय ॥ ८ ॥ 
rr ! तेजस्--साराशिन | ( गो० ) 


एक्ादशोसरशततमः सग ११८१ 


सद्द धूम सहित कालाग्नि की तरह भोर विषधर सर्प को तरह 
प्रदीप्त था। शत्र्थौं के हाथियों घौर घाड़ों के समूर्हो का नाश करने 
चाला घोर घडी फुर्वा से काम करने चाला धा ॥ ८॥ 
द्वाराणां' परिघाणां च गिरीणामपि भेदनम्‌ । 
नानारुधिरसिक्ताङ्गं मेदोदिग्धं सुदारुणम्‌ ॥ ९ ॥ 
„शत्र के नगरों फे द्वारों फो, परिधों को झार पर्वतों तक को 
ताने फोइने वाला था उसमें भनेक भ्रसुरों का रक्त घोर उनकी 
सनो हुई थी शोर वद प्रत्यन्त भयङ्कर था ॥ ६ ॥ 
वज्रसारर महानादं नानासमितिदारणम्‌र । 
र्‌ समवित्रासन ४१ ७ 
त्रासनं भीमं श्वसन्तमिव पन्नगम्‌ ॥ १०॥ 
वद्द यञ्च की तरह मज़बूत भ्र कपट युद्धो में भी सफलता- 
फक काम पाने चाला, सव को भयमीत करने पाला, महासया- 
नक, झौर साँप कौ तरह फंसकार छोइने वालां या ॥ १०॥ 


कडूय़रप्रवलानां च गामायुगणरक्षसामू । 
नित्यं भक्ष्यप्रदं यद्धे यमरूपं भयावहम्‌ ॥ ११ ॥ 
थह युद्धों में कड़ों, गधों, वगलों, म्टगालो घोर रात्तसों को 
सदेव युद्ध में भाजन देने वाला था। चह यमरूपी वाण, वड़ा 
भर्यङ्कर था ॥ ११॥ 
„ नन्दनं वानरेन्द्राणां रक्षसामवसादनम्‌ । 
वाजितं विविधेवजिश्चारुचित्रेगरुत्मतः ॥ १२॥ 
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१ द्वाराणा---रिपुयोइराण | ( गा») २ उन्नप्तारं--बन्नहुल्यदाब्य । 
( गो० ) ३ सानासमितिदारणं--नानाकपटयुदल्यापि निर्वतक । ( गो० ) 


११८२ युद्धकाण्डे 
वह वानरो को प्रसन्न करने घाला ओर रात्तसों का नाश 
करने वाला था । गरुड़ जी के विविध सुन्दर पहू उसमें लगे हुए 
थे ॥ १२॥ 
तमुत्तमेपुँ लोकानामिश्वाकुमयनाश नम्‌ । 
क कीर्तिइरणं € 
द्विषतां कौर्तिहरणं प्रदषकरमात्मनः ॥ १३॥ 
वह समस्त लोकों के बाणों में श्रेष्ठ, इक्ष्वाकुकुल के क 
नाश करने वाला, शत्रु को ( विजय ) कीति का नाशक, गर 
क (ज्ञा उसे चलाता उसे ) हषं देने वाला था ॥ १३॥ 
अभिमन्त्य ततो रामस्तं महेषुं महावलः । 
वेदभोक्तेन विधिना सन्दधे कारके वली ॥ १४॥ 
महाबली श्रीरामचन्द्र जी ने उस महावाण के ( अथर्वण ) क 
की विधि से (ब्रह्माज् के मंत्र से) अभिमंत्रित कर, घनुष 
चढ़ाया ॥ १४॥ 
तस्मिसन्धीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे । 
सवभूतानि वित्रेसुश्चचाल च बसुन्धरा ॥ १५ ॥ 
उस शरोत्तम का घुष पर सन्धान करते हो समस्त प्राणी 
भयभीत हो गये ओर पृथिवो कॉपने लगी ॥ १४ ॥ 
स रावणाय संक्रुद्धो भृशमायम्य कामुकम । 
चिक्षेप परमायत्तस्तै शरे ममेघातिनस्‌ ॥ १६। , 
अत्यन्त क्रुद्ध दो श्रीरामचन्द्र जी ने रावण के वध के लिये 


घघुष तान कर बड़े ज़ोर से, समस्त मर्मस्थत्नों को विदारण करने 
चाला, पद बाण चलाया ॥ १६ ॥ FS | 


एकादशोत्तशततमः सर्ग: ११८२ 


स वज इव दुर्घपो वञ्चिवाहुबिसजित; । 
कृतान्त इव चावार्यो न्यपतद्रावणारसि ॥ १७॥ 
एत्र फे हाथ से चलाये हुए वज की तरह दुर्धप रोर यमराज | 
फे समान किसी के ने रोकने योग्य बह वाण, जा फर रावणको 
छाती में लगा ॥ १७ ॥ 
` स विसृष्टो महावेगः शरीरान्तकरः शर; । 
विभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ १८ ॥ 
महायेग से छूटते हुए भोर शरीर का नाश करने घाले उस 
बाण ने, दुरामा रायण का एद्य चोर डाला ॥ १८॥ 
रुघिराक्तः स वेगेन जीवितान्तकरः शरः । 
, राबणस्य हरन्प्राणान्विवेश धरणीतलम्‌ ॥ १९ ॥ 


छेघिर में सना शोर घेग से प्राण फा संहार करने वाला षह 
| बाया, रावण का वघ कर, जमीन में घुस गया ॥ १६ ॥ 


स शरो रावणं हत्वा रुधिरारद्रीकृतच्छविः। . 
कृतकर्मा निभूतवत्सतृणीं पुनरागमत्‌ ॥ २० ॥ 
पीछे द्द दंघिर लगने से शोभायमान बाण धपना काम 
पुरा/ कर, विनघ्र को तरद ्ीरामचन्द्र जी के तरकस में घुस 
नि, । २० ॥ 
तस्य इस्ताद्धतस्वाशु कामुक तत्ससायकम्‌ । 
निपपात सह प्राणेम्रशयमानस्य जीवितात्‌ ॥ २१ ॥ 
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१ निमृतवत्‌--विनीतवत्‌ 1 ( गो० ) 


११५४ ` युद्धकाण्डे ` 
ग्रक्ञाधात से रावण का जोवन शेष हो जाने पर प्राण दुटने 
के साथ हो साथ वाय सहित धनुष भो दाथ से छुट कर नीचे गिर 
पड़ा | २१॥ 
गतासुभींमवेगस्तु नैक्रतेन्द्रो महाद्युतिः । 
पपात स्यन्दनाद्रमौ त्रो वञ्जइतो यथा ॥ २२ ॥ 
महाकान्तिमान रा्तसराज रावण प्राणरहित हो, वज्र रे महा / 
से गिरे हुप वृत्रासुर की तरह बड़े ज्ञोर से, रथ से पुथिवी पर $ 
पड़ा ॥ २२॥ 
तं दृष्टा पतितं भूमो हतशेषा निशाचराः । 
हतनाथा भयत्रस्ताः स्वतः सम्पदुदुबु! ॥ २३ ॥ | 
रावण को एथिवी पर पड़ा देख वे राक्षस ज्ञा युद्ध में मारे ज्ञाने 
से वच रहे थे, रक्षक के मारे जाने से भयभीत हो, चारों घोगस 
गये ॥ २३ ॥ | 
नदेन्तशचाभिवेतुस्तान्वानरा टुमयाधिनः । 
दशग्रीववधं दृष्टा विजयं राघवस्य च ॥ २४ ॥ 
गर्जते गर्जते वानरों ने हाथों में बृत्त लिये हुए उनका 
पीछा किया। रावण का चथ और श्रीरामचन्द्र ज्ञी की जीत 


देख, ॥ २४ ॥ 
नरै SO । 
अर्दिता वानरेहृष्टेळळूमभ्यपतन्भयात । 
गताश्रयत्वात्करुणेबाष्पप्रसवणैमुखै; ॥ २५ ॥ 


षित चान रों द्वारा पोडित घौर भयभीत हो करुणा पूर्वक रोते 
ड्र वे लड में घुस.गये । क्योंकि, वे भ्रव चिना सहारे के हो धये. 
- ॥ २५ ॥| न) 
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तता विनेदुः संहृष्टा वानरा जितकाशिनः । 
त्रदन्ती राधत्रजयं रावणस्य च तद्वधम्‌ ॥ २६ ॥ 
नव विजयी चानरो ने अन्त इपित हा हर्पनाद क्षिया । वे 
थायमचन्त्र जो फा जान घोर रावगा का मध पुकार पुकार कर कह 
_ रहे थे ॥ २६ ॥ 
अभान्तरिक्ष व्यनदत्सोम्यखिदशदुन्दुधि; 
दिच्यगन्धवहर्तत्र मारुतः सुलु्ख बवा ॥ २७ ॥ 
पया +न में देखताओं के मळालखचर नगा वजने लगे । दिव्य 
शुरयान्य से युक्त सुखदायी एवा चलने लगी ॥ २७॥ 
निपपातान्तरिक्षाच पुष्पदृष्टिल्तदा भुवि । 
५ , किरन्ती राघवरथं दुरवापा मनारमा ॥ २८ ॥ 
- श्राकाश से दुलभ खीर मनाहर पुष्पराश श्रीरामनन्द्र जी के 
रघ फे ऊपर वरम फर पृथिवों पर [परत तमा ॥ २८ ॥ ५ 
राधवस्तवसंयक्ता गगनेअपि च शुश्रत्रे | 
साधु साध्विति वागग्र्या देवतानां महात्मनासू ॥ २९ ॥ 
, आकाश में देवताओं आर मद्दात्माश्यों की, श्रीरामचन जी की 
स्तुति से युक्त वाह वाद की वाणी, छुन पड्डी २६ ॥ 
/ आविवेश महाहषों षो देवानां चारणः सह । 
रावणे निइते राट्रे सबलाकभयङ्कर ॥ २० ॥ 


सघ लोकों के भय देने बाले, भवळर एवं दपात्मा रावण के 
` मारे जाने पर देवगण और छारग बड़े पित हुए ॥ ३० ॥ 


घा० रा० यु--७५ 
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तत; सकामं धुग्रीवमङ्कदं च महावलम्‌ । 
चकार राघव; प्रीता इत्वा राक्षसपुङ्गवस्‌ ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी सदप्रधान राक्षस रावण को मार 
कर प्रसन्न हुए और महावलवान, सुग्रीव एवं अकर की मनोकामना 
पूरी हुई ॥ ३१ ॥ 
ततः प्रजग्मुः १प्रशमं *मरुदूगणा 
दिशः प्रसेदुविमळं नभोऽभवत्‌ । 
मही चकम्पे न हि मारुतो ववो 
ख्िरप्रभश्चाप्यभवहिवाकरः ॥ ३२॥ „ 
उस समय देवता प्रसन्न हुए । समस्त दिशाएँ निर्मल हो गयीं। 
आकाश विमल हो गया । पृथिवी कम्पायमान न होकर स्थिर हुई । 
सुखदपयन चलने लगा । सूर्यं पहिले की तरह चमकने 
अथवा प्रभायुक्त हो गये॥ ३२ ॥ 
ततस्तु सुग्रीवविभीषणादयः 
हृद्विशेषाः सहलक्ष्मणार्तदा । 
समेत्य हृष्टा विजयेन राघचं 


रणेऽधिरामं विधिना द्यपूजनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तब लक्ष्मण सहित सुग्रीव, विभोषणादि सुष्टदविशेष ( हनः 
मान जास्बवानादि ) एकत्र हो, श्रीरामचन्द्र जी की इस जोते 
लिये आनन्द मनाने लगे भोर समर में दुजेय धोरामचन्द जी 
क्रम से स्तुति करने लगे । ( यहाँ स्तुति शब्द से श्रभिप्राय वधाई 
देने से है ) ॥ ३३ ॥ 


१ प्रशमं प्रसादं । (गो०) २ मरुद्गणाः ~ देवगणाः । ( गो० ) 
३ विधिना-क्रमेण । (गा०) 
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स तु निहतरिपुः स्थिरपरतिङ्ञः 
सजनवलाभिहतो रणे रराज । 
रघुकुलनुपनन्दनो महोजा- 
स्रिदशगणेरमिसंटतो यथेन्द्रः ॥ ३४ ॥ 
इति एकादशोत्तप्शततमः सर्गः ॥ 


, शुध को मार कर दृढ़प्रतिक्ष एवं मदाप्रतापो रघुकुज्ञ-नृप-नन्दन 
न्द जो समरभूमि में खुहदों के वोच वैसे हो शोभायमान 
हुए; जैसे देवताश्ों के बोच में इन्द्र शोभायमान होते हें ॥ २४॥ 
युद्धकारड का एक लोग्यारइघाँ सर्ग पूरा हुआ । 


>>> * 
हादशोत्तरशततमः सर्गः 
—%— 
भ्रातर निहतं दृष्टा शयानं रामनिर्जितम्‌ । 
शोकवेगपरीताखा विललाप बिभीषणः ॥ १ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी से परास्त अपने भाई रावण को सुतक हो, 
, ब्भमि पर नन्त निद्रा में साते देख, शोक से विकल विभीषण 
४ नेलाप कर (कहने) जगे ॥ १ ॥ 
वीर विक्रान्तविख्यात "विनीत नयकेविद ! 
महाइशयनोपेत किं शेपेज्य इतो भुवि॥ २॥ 


. १ विनीत --विद्यावुशिक्षित । ( गा० ) 
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हे वीर | हे विख्यात पराक्रमी ! है सुशिद्धित ! है दीतिचतुर | 
तुम वहिया सेजों पर सोने वाले हो कर, आज शतक हो पृथिवी पर 
पड़े क्यों सा रहे हो ? ॥ २॥ 
विक्षिप्य दीघ निश्रेष्टी बुजावज्ञदभूपितो । 
~ = ९ 
मुकुटेनापट्टचन भास्कराकारवर्चसा ॥ ३ ॥ 
बाजूबन्दों से शासित तुम्हारी लंबी दोनों भुज्ञाएँ sp 
फैली हुई हैं आर खूर्य की तरह चमकीला मुकुट अलग पड 
है॥३॥ 
[नोट-- ' दरवो” “ निश्चेष्टौ ® इन हिवचनात्मक भुजाओं के विशेषणा 
से जान पढ़ता है कि, मरने के लमय रावण के दो दी मुनाए' रह गयी थां ] 
तदिदं वीर सम्प्राप्तं मया पूव समीरितम्‌ । 
काममोइपरीतस्य यत्ते न रुचितं वच: ॥ ४ ॥ | 
हे वीर | मैने तो तुमसे पहिले हो कहा था, पर उस समय रुग 
काम ओर माह में फंसे हुए थे । अतः मेरी बात तुमका रुची 
नहीं । अन्त में मेरी कहो वाते सामने ध्यायी ॥ ४ ॥ 


यन्न द्पातहस्तो वा नेन्द्रजिन्नापरे जनाः ।' 
न कुम्भक्णा$तिरथो' नातिकायो नरान्तकः ॥५॥ 


अहङ्कार में चूर होने के कारणा न तो प्रहरत ने, न इन्द्रजीत 
न अन्य लोगों ने, न कुम्सकण ने, न महारथी अतिकाय ने, । 
तरान्तक ने ॥ ५ ॥ 


न स्वयं त्वममन्येथास्तस्योदर्को5यमागत! । 
गत; सेतुः सुनीतानां गतो धस्य विग्रह!२ ॥ ६ ॥ 
१ अतिरथ-इत्यतिकायविशेषणं । ( गो० ) २ विग्नह:--विरोधः । (गो०) 
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न स्वयं तुमने दो मेरा कहना माना । यह उसीका परिणाम है 
ज्ञा तुम इस दशा को प्राप्त हुएप। हा! प्याज्ञ तुम्हारे मरने से सुनो- 
तिशों की मर्यादा नए हो गयी, धम का विरोधो जाता रहा। अथवा 
शरोरधारो धर्म छा नाश हो गया ( रावणा श्रप्मिदोत्नादि वेदिक. फर्म- 
कागड में सदा निरत रहता था--घेर तपल्या भी कर चुका था 

अतः इस शर्थ में भो कोई विदेश ठावा नहीं पड़ सकती | ) ॥ ६ ॥ 


गत! _सत्त्वस्य संक्षेप: सुहस्तानाँः गतिगता । 
आदित्यः पतितो भूमी मम्नस्तमसि चन्द्रमा; ॥ ७॥ 


चित्रभानु!* प्रशान्तार्चिव्यवसायो निरुद्यमः । 
अस्मिन्निषतिते भूमी बीरे शक्तस्तां वरे ॥ ८ ॥ 


हे दोर | तुम्दारे मरने से आज वल्ल (सेना) का संग्रह नए हो 
दरू ( प्रर्थात्‌ एक विख्यात वलवान्‌ पुरुष उठ गया ) और वीरों 
की गति ( झाथय ) मातो रदी । तुम्हारे जेसे शस्त्रधारियो में 
श्रे्ठदोर फे घोरगति के प्राप्त शाने मे घय एथित्री पर गिर पड़ा, 
चन्द्रमा अन्धकार गें टय गथा । प्यप्ति की ज्वाला शान्त हो गयी । 
उत्साह निराधार हो गया ॥ ७ ॥ ८॥ 


` कि शेपमिव लोकस्य इतत्रीरस्य साम्प्रतम्‌ । 
रणे राक्षसश्चादूले प्रसुप्त इब पांसुषु ॥ ९ ॥ 


है रात्रमशादरन | रण में तुम्हारे मारे जाने व धूल में लोउने 
से, इस लड्डा में भ्रव रह ही कया गया ! ॥ 8 ॥ 


Ca र 


१ सस्त्रस्थ सं 3१ --घरूस्य संग्रहः । ( गो०) २ घुदरस्ताचां--वीरार्णा । 
( रा०) ३ चिन्रमानुः -वन्हिः । (गि।०) 
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धृतिप्रवालः प्रसहाग्र्यपुष्पः 
तपोबछः शौयनिवद्धमूलः । 
रणे महान्राक्षसराजदक्ष! 
संमर्दितो राघवमास्तेन || १० ॥ 
हा ! घैयरूपी पत्तों, सदनशीळतारूपी फूलों, तपस्यारूपी फलों 
झर शुरतारुपी द्रढमूल वाळे रावणरुपी बृत्त का, श्रीरामचन्द्र 
पवन ने उखाड़ कर फेक दिया ! ॥ १० ॥ 
तेजाविषाणः कुलवंशवंश॥१ | 
कोपप्रसादापरगात्रहस्तः । 
इक्ष्वाकुसिंहावग्रहीतदेह! 
सुप्तः क्षितौ रावणगन्धहस्ती ॥ ११ 


तेजरुपी दांतो वाला, कुलवंशरूपी पीठ की हड्डी वाला, हष 
शोर प्रसञ्नतारूपी सूँ इ वाला रावणरूपी मदमत्त हाथी, इद्वा 
कुलोद्धव शरीरामचन्द्ररूपी सिंह के वश में हो, अरव पृथिवी पर पड़ा 
सा रहा है ॥ ११॥ 


पराक्रमोत्साहविजुम्भिताचिः 
निश्वासधूमः खबलप्रतापः | 
प्रतापवान्संयति राक्षसामिः 
निर्वापितों रापपयोधरेण ॥ १२. ., 


पराक्रम ओर उत्साहरुपी प्रकाशमान ज्वाला वाले, वलरूपौं 
घुझाँ से युक्त ओर महाप्रतापरुपी घम्ि वाले रावणरुपी नि 
८ आल ९१58 वापकः आगन ताज रावदारुपा शा 


१ “ वंशो वेणो कुले घर्गे पृष्ठस्यावयवेप च ”--इति विद्वः 
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का, थीरामचन्द्रसपी मेघ ने (वागारुपी जलवर्षा कर) घुझा 
दिया ॥ १२॥ ८ 
सिंहक्षेलाब्गूलककुद्धिपाण; 
पराभिजिद्गन्धनगन्धहस्ती । 
रक्षाएपत्मापलकणचक्चु: 
प्षितीश्वरव्याप्रहतोडवसन्न। ॥ १३ ॥ 
जिसके राज्ञमदपी पूल, फंधा घोर सोंग थे, जत्रर्थो को 
जीतना हो जिसका मत्त हाथियों की तरह मद था. विषयलोलपता 
दी जिसके कान पोर गछ यो; ऐसे रावणरूपी सांड को, श्रीरामरूपी 
शादूत ने मार गिराया ॥ १३ | 
वदन्तं हेतुमद्वाक्यं 'परिदृष्टाथनिश्चयम्‌ । 
रामः शोकसमाविष्ठमित्युवाच विभीषणम्‌ ॥ १४॥ 
१ ` विसीपगा जब इस प्रकार के युकियुक्त स्प्ाथ-वेःवक वचनो से 
युक्त विलाप कर रहे थे, तव शोक से विकल विभोपण से 
श्रीरामत्रन्ट्र जो वाले ॥ १४॥ 
नायं विनष्ठो निश्चेष्टः समरे चण्डविक्रमः 
अत्युन्नतमहो त्साह: पतितोऽयमशङ्कितः२ ॥ १५ ॥ 
, यह प्रचगडपराक्रमी राचसराज्ञ रावगा समर में निश्चेष्ट या 
्यमर्थ्यहीन होकर नहीं मारा गया हे । इसका युद्धोत्साह तो बहुत 
चढ़ा वढा हुआ था, अर्थात्‌ यह शत्यन्त बलशाली था शोर इसे 
मात का भी डरन था यद तो ( दैववश ) मर कर गिर गया 
है ॥ १४ ॥ 


१ परिदष्टाधनिदृवयम्‌--ह्पष्ट प्रकाशिता$धनिशचयो यस्मात्‌ । (शि* ) 
२ अश्ितः पतितः--विन2! । (गो० 
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नेव विनष्टाः शोच्यन्ते प्त्रधर्मेमचस्थिता; । 
दृद्धिमाशंसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे ॥ १६॥ 
जे अपरे लिये परलोक की वृद्धि की श्रार्कात्ता रखते शप 
समरभूमि में मारे जाते हैं, ऐसे बीरों के लिये वीरचित धम में 
स्पित जन शाक नहीं किया करते ॥ १६ ॥ 
येन सेन्द्राञ्नयो लोकाखासिता युधि धीमता । 
तस्मिन्कालसमायुक्त न कालः परिशोचितुम्‌ || १७॥ | 
निस बुद्धिमान रावण ने इन्द्रसहित तीनों लोका के युद्ध रे 
ब्रत कर रखा शा, उस रावण के चोरगति को प्राप्त होने पर, 
उसके लिये शोकान्वित होने का यह श्रवसर नहीं हे ॥ १७॥ 
नैकान्तबिजयो युद्धे भूतपूर्व; कदाचन । 
परेवा इन्यते बीर! परान्वा इन्ति संयुगे ॥ १८ ॥ 


५ सदा किसी की जीत नहीं हुआ करती । वीर समरभूमि में 
पहुँच कर या ता घपने प्रतिहवनद्वी को मार डालता है, श्रथवा स्वयं 
उसके हाथ से मारा जाता है ॥ १८ ॥ 


इयं हि 'पूंवें। सन्दिष्ठा गति; 'प्षत्रियसस्मता । 
क्षत्रियो निहतः संख्ये न शोच्य इति निश्चय; ॥१ कर 
इस प्रकार समर में मारे जाने को प्रशंसा मन्चादि करते च 
आते हैं ओर वीर लोग भो इसका सराइतं आते हें । ज्ञा वीर युद्ध 


में मारा जाता है, बह निश्चय ही शोच्य नहीं है,।अर्थात्‌ शाक करने ; 
याम्य नहीं होता ॥ १६॥ | 


क्ट हर 0 
१ पवममन्दादिमिः | ( रा०) २ क्षब्रिया“--चूरः | ( गो} , 
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[नोट इम इजोफ में '' क्षम्रेय  शप्द आया है रावण जाति का 
क्षत्रिय न था, अगफ्य टौराकारी ने क्षत्रिय ? शब्द का अर्थ वीर क्वा है, 
नो निर्मिवाद है। ] 

तदेव निश्चय 'ह्टा “तल्वमास्थाय विज्वरः । 
यदिहानन्तरं कायं कल्प्यं तदनु चिन्तय ॥ २० ॥ 

है विभोण्ण ! ज्ञा जन्मा है से पक दिन भ्रवश्य मरेगा, यह 
सिष्यय ज्ञान कर अब जोक व्याग दो श्र खारे जे करना है उसे : 
करा ॥ २० ॥ 

तमुक्तवाक्यं विक्रान्तं राजपुत्रं विभीषणः 


उनात शोकसन्तक्षा म्राताहतमनन्तरमू || २१ ॥ 
जव पराक्रमी राजकुमार थीरामत्रन्द्र जी ने विभोपण के 
सममाया, तद शोकसम्तत्त विभीषण आपने भाई के पत्त में हित कर 
चरन पोले ॥ २१ ॥ 
याऽयं विमदेषु न भग्नपूव; 
सुर; समेत; सह चासयेन । 
मबन्तमासाद्य रण विभग्नो 
बेलामित्रासाच यथा समुद्रः ॥ २२ ॥ 
है राम | ज्ञा रावणा आज तक ऋभो किसो युद्ध में नहीं हारा 
"शा, अन्य ना धन्य समस्त देवतार्थो सहित इन्द्र भो जिसे नहीं हरा 
के थे; बह श्रापके हाथ से इस प्रकार नाश को प्राप्त हुआ; जिस 
पकार सधुद्र का जल अपनी मर्यादा पर पहुँच फिर अपने स्थान 
को लोट जाता है ॥ २२॥ 
| t ष्ट्या जात्वा । (गो० ) २ तत्वमास्यायपरमार्यड्षदिमवळरूय ज्ञात्वा । ( गो») २ तत्वमास्यायपरमार्यशुद्धिमवरूस्ध्य ` 
जनिमतावश्य॑ न्युः शञात्वेत्य्य; | ( गा० ) 
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अनेन दत्तानि *सुपूजितानि | 
भुक्ताश्व भोगा 'निश्रृताशच भुत्या; । 
धनानि मित्रेपु समर्पितानि 
वैराण्यमित्रेषु च यापितानि ॥ २३ ॥ 
हे राघव | इसने बड़े बड़े दान दिये। इसने अपने इदेव तथा 
गुरुजनों का भली भाँति पूजन (सत्कार ) किया ! चच स 
पदार्थों को भलीमाँति भागा; अपने नोकर चाकरों का भ्रच्छी 
पालन पोषण किया, 'अपने मित्रों को धनादि देकर सन्तुए किय 


झर शत्रो का भली भाँति छुकाया अथवा उनसे पूरा पूरा वदली 
लिया ॥ २३॥ 


एषा हिताग्नश्च महातपाश्च 
५ र 
वेदान्तग; *कमंसु चाग्र्यवीयः । 
एतस्य यत्मेतगतस्य कृत्यं - 
€ 
तत्कतुमिच्छामि तव प्रसादात्‌ ॥ २४ ॥ 
यह भ्रादिताम्नि था ( विधिवत्‌ नित्य श्र्चिहोर किया करता था) 
बड़ीतपस्या करने वाला था । वेदान्तशास्न का ज्ञाता था, ( ग्रथवा 
इसने वेदों का आाद्यन्त श्रध्ययन किया था ) । वड़ा कर्मशूर जे, 
कमठ था । अतः आपके भ्रचुग्रह से छाव में इसके सृतककमे 3१ रा 
चाहता हूं। ( क्योकि अब खुतककर्म करने वाला इसका 
तो रहा नहीँ । पुत्र के घ्रभाव में भाई हो को सूतककर्म करने का" 


अधिकार है । ) ॥ २४॥ / 


१ शुरुदैवतानीतिझ्ेषः । ( गो० ) २ निभूताः--नितरांभूत्ताः । ( गोः ) 
३ कमसु चाग्यवीयंः--कमंशर इले! । ( शो ) 
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' स तस्य वाक्ये! करुणैमेहात्मा 
सम्बोधितः साधु विभीषणेन । 
आज्ञापयामास नरेन्द्रसूनुः 
खर्गीय'माधानमदीनसत्त्वः ॥ २५ ॥ 
_ साघुम्रेष्ठ विभोषण के इन अत्यन्त दुःखपूरित चचनों को सुन, 
,,अर्कुमार महाघुद्धिमान्‌ शरीरामचन्द्र जी ने राव के स्वर्ग जाने के 
ये उसके सुतक कम करने को आज्ञा दो ॥ २५॥ 
मरणान्तानि वैराणि निहंच॑ न! प्रयोजनम्‌ । 
` क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ २६ ॥ 
इति द्वादशोत्तरशततमः सर्गः ॥ 
इ 4 (श्रीरामचस्ट् जी ने यह भी कहा कि) मरने तक ही वैर रहता 
, "परन्तु घव जव मेरा प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, तव वैर नहीं 
करना चाहिये । श्रव तो यह जैसा तुम्हारा भाई था वैसा ही मेरा 
है, भ्रतपव इसका यायजूकोचित संस्कार करे ॥ २३ ॥ 


युद्धकाण्ड का एकसोबारहताँ सग पूरा हुआ | 
त्रयोदशोत्तरशततमः सर्गः 
रावणं निहतं श्रुत्वा राघवेण महात्मना | 
अन्तःपुराद्विनिष्पेतू राक्षस्यः शोककर्शिता; ॥ १ ॥ 
१ आधाचं-भन्त्येषटि तक्षक कम । ( गे।० ) 
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महावलवान श्रीरामचन्द्र जी के हाथ से रावण का मारा जाना 
छुन, शोक से पीड़ित रावण की स्त्रिया रनवास से निकली ॥ १॥ 
बार्यमाणा; सुबहुशो .वेहन्त्यः क्षितिपांसुप । 
बिग्नुक्तकेश्यो दुःखातो गातो वत्सहता इव ॥ २॥ 
चे सघ वारंवार शको जाने पर भो, खूतवत्सा गाय झी तरह 
शोकपीड़ित हो, सिर के वाल खोले, ज्ञमोन पर धूल में लोह ` 
हुई ॥ २॥ 
उत्तरेण विनिप्ळम्य द्वारेण सह राक्षसे! | 
प्रविश्यायोधनं घोरं विचिन्वत्या इतं पतिम्‌ ॥ २ ॥ 
लङ्का के उत्तर फाटक से रात्तसों ( नोकर रात्तसों ) के साप 


निकलीं थोर भयङ्कर समरभूपि में जा अपने सृतपति को ह दुली 
लगीं ॥ ३॥ 


राजपुत्रेतिवादिन्यो हा नाथेति च सर्वशः । 
परिपेतुः कबन्धाड यहीं शोणितकदंमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
वे सब, "हा आयेपुत्र ” | ( यह पति के लिये सम्बोध 
हा नाथ ! कह फर चिल्लातीं, रक की कोच से भरो ओर विन के 
के घड्डो से परिपूर्ण समरभूमि में ज्ञाकर गिर पड़ी ॥ ४॥ ४ 
` ता बाष्यपरिपूर्णाएयों भतेशोकपराजिताः । 
६ चिनेदु 
करेण्व इब नदन्त्यो। चिनेदुईतयूथपाः ॥ ५ ॥ 


वे ऑखों में आँख भर, पतिशोक से विकल, गजपति के मरने 
से हथिनियों की नाई चिघारती थीं ॥ ५ ॥ - 
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दच्शुस्तं महावीर्यं महाकायं महाद्युतिम्‌ | 
रावणं निहतं भूमो नीलाञ्जनचयोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 

_ हे दृते ह कते उन्होंने विशालकाय, महापराक्रमी, मद्दाकान्तिमान्‌ 
प्यार नोल कञ्जल के ढेर को तरह रावगा के ( सुतक शरीर) को 
देखा ॥ ६ ॥ | 

. ताः पति सहसा दृष्टा शयानं रणपांसुपु | 
निपेतुस्तस्य गात्रेषु च्छिन्ना वनलता इद ॥ ७॥ 
अपने पति को रणभूमि पर धूल में पड़ा देख, चे उसके शरीर 
पर वैसे ही घड़ाम से गिर पड; जैसे कटी हुई वनलता घड़ाम से 
गिर पड्तो ह ॥ ७॥ 
बहुमानात्परिष्वज्य काचिदेनं रुरोद ह | 
चरणों काचिदालिङ्गथ काचित्कण्ठेऽ्रलम््य च ॥८॥ 
उनमें से काई ता बड़े आदर के साथ उससे लिपट गयीं, कोई 
उसङे पैसे से लिपट कर श्रौर कोई उसके कण्ठ को पकड कर 
राने लगीं ॥ ८ ॥ 
उद्धत्य च भुजौ काचिद्रमी स्म परिवर्तते । 
“हतस्य वदनं दृष्टा काचिन्मोइ्ुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
“7 कोई अपली दोनों सुनाएँ फैला ज़मीन पर लोटने लगी ओर 
, कोई उसका सुख देख मूच्छित हो गयो ॥ ६ ॥ 
` काचिदङ्कं शिरः कृत्वा रुराद मुखमीक्षती | 
' स्नापथन्ती सुखं वाष्पेस्तुपारेरिव पङ्कजस्‌ ॥ १०॥ 
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कोइ कोई उसके सिर को अपनी गोद में रख ओर उसके मुख 
के देख देख कर रोने लगीं थोर ऑजुओं को वू दों से उसका मुख 
'ऐसे भिगाने लगीं जैसे तुषार की बूंदें कमल को मिंगातो हैं ॥१० 

एवमाताः पति दृष्टा रावणं निइतं झुवि । 
चुक्रशुरवहुधा शोकाद्रयस्ता; पर्यदेवयन्‌ ॥ ११ ॥ 

वे अपने पति को जमीन पर मरा हुआ पड़ा देख, वड़े जोर मरे” 
चिल्ला कर राने लगों ओर वहुत विलाप करने लगीं ॥ ११ ॥ 

येन वित्रासितः शक्रो येन वित्रासितो यम; । 
येन वेश्रबणो राजा पुष्पकेण वियोजितः ॥ १२॥ 

( विज्ञाप करती हुई वे कहने लगीं ) जिसने इन्द्र ओर यम के 
युद्ध में मयभीत कर दिया, जिसने कुबेर से पुष्पक विमान छोत 
लिया ॥ १२॥ 

गन्धवांगामुपीणां च सुराणां च महात्मनाम्‌ । 
भयं येन महइत्तं सोऽयं शेते रणे इतः ॥ १३ ॥ 
जिसने गन्धर्वो, ऋषियों और वड़े बड़े देवताओं को अत्यन्त 
भयभीत कर दिया, वहो युद्ध में मारा जा कर, लड़ाई के मैदान में 
सो रहा है ॥ १३ ॥ ~; 
असुरेभ्यः सुरेभ्यो वा पन्नगेभ्योऽपि वा तथा । 
न भयं यो विजानाति तस्येदं मानुषाद्गयम्‌ ॥ १४ ।, | 


होय ! जा आज तक न तो कभी देवताओं से, न झछुरों 
घोर न नागों से भयभीत हुआ था; उसे आज मनुष्यों से भयभीत 
होना पड़ा है ॥ १४ ॥ । 
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अवध्यो देवतानां यस्तथा दानवरक्षसामू । 
हतः सोऽयं रणे शेते माठुपेण पदातिना ॥ १५॥ 
जो देदताभ्रो, दानवों ओर रात्तसों से भवष्य था; वह घाज 
एक पेल मनुष्य के दवाय से मारा जा कर लड़ाई के मैदान में सो 
रहा ह॥ १५ ॥ 
` या न शक्यः सुरेइन्तु न यक्षेनासुरेस्तया । 
सोऽयं करचिदिवासस्वा मृत्युं मर्त्येन लम्मित; ॥॥१६॥ 
जिसे झाज तक देवता, यक्ष ्रोर देत्य नहीं मार सके थे 


; षह एक साधारण प्राणी की तरद पक मउुप्य के हाथ से मारा 


गया ॥ १६ ॥ 

एवं वदन्त्यो वहुधा रुरहुस्तस्य ताः खियः | 

भूय एव च दुःखाता बिल्ेपु पुन; पुन; ॥ १७॥ 

इस प्रकार विविध प्रकार से विलाप करती हुई वे रात्तसियां 

त्यन्त दुखी हो से रदी थां । फिर वे दुःख से पीडित दो विलाप 
करती हुई कहने लगीं ॥ १७॥ 

अभूष्बता च सुहृदां सततं हितवादिनाम्‌ । 

मरणायाहुता सीता घातिताइच निशाचराः ॥ १८ ॥ 


जित (यह सदैव हित चाहने वाले खुदृदों के कथन पर कान न देकर, 
स्वयं मरने और रात्तसों को मरवाने के लिये, सीता को हर 


7 लाया ॥ १८॥ 


एताः समभिदानीं ते वंयमात्मा च पातिताः । 
ब्रुवाणोपि हितं वाक्यमिष्टो भ्राता विभीषणः ॥ १९ ॥ 
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इसीसे सव तुम्हारे पक्ष वाले राक्षस तुम्हारी तरह मारे गये 
शोर इम सव भी मारी पड़ॉ । तुम्हारे प्यारे भाई विभीषण ने 
तुम्दारे हित हौ की वात कही थो ॥ १६॥ 
पृष्टं परुषितो मोहात्वयाऽऽत्मवधका ङ्गिणा । 
~ पशि 
यदि नियांतिता ते स्यात्सीता रामाय मैथिली ॥ २०॥ 
पर तुमने भ्रम में पड़, मरने झे लिये ही उससे कठोर जस | 
कह उसे निकाल दिया । यदि विभोषण के कथनाचुसार तुमने खे 
को सीता लोटा दी होती ॥ २० ॥ 
न न; स्याद्वयसनं घोरमिदं मूलहरं महत्‌ । 
'इत्तकामे मवेद्श्राता रामो मित्रकुळं भवेत्‌ ॥ २१॥ 
ता हमें जड़ से नष्ट करने वाली यह घोर विपत्ति हमारे अपर 
क्यो पड़ती | ( प्रत्युत उतके कथनानुसार चलने से ) 4 । 
का कहना भो रह जाता और श्रीरामचन्द्र भो तुम्हारे मिर हो 
जाते ॥ २१॥ | 
वयं चाविधवाः सर्वा सकामा न च इत्रः । 
€ » ० 
त्वया पुनदशंसेन सीतां संरुन्धता वढात्‌ ॥ २२ ॥ 
-तथा न हम सब विश्वाएँ होती भर न शत्रुओं का मत्रोएथ ` 
दी पूरा होता । किन्तु तुमने ता निष्ठुरतापूर्वक जवरदस्ती सोलर के 
अपने घर में.बेंड रकछा ॥ २२ || | 
राक्षसा वयमात्मा च जयं तुल्यं निपातितम्‌ | 
ने कामकारः कामं वा २.०. ` २ कोस ना तव राक्षसपुङ्गव; ॥ २३,॥ राक्षसपुङ्गवः ॥ २२ ॥ 


१ चृत्तकास: “निष्पन्न मनोरथ: | (पोष ) 


वि 
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इससे तुमने पर हो वार में प्रपना, हमारा और अत्य समस्त 
रात्तसों का--इन तीनों का सर्वनाश कर डाला । अथवा है. राक्षस- 
श्रेष्ठ ये सव तुमने पनी इच्छा के प्रमुसार नहीं झिया ॥ २३ ॥ 
देवं चेष्टयते सर्व हतं देवेन हन्यते । 
वानराणां विनाशोऽयं रक्षसां च महाहवे ॥ २४ ॥ 
तव चेव महावाहो देवयेगाहुपागतः । 
नवार्थेन न कामेन विक्रमेण न चाज्ञया । 
शाक्या देवगतिलेके निर्तयितुमुद्यता ॥ २५॥ 
ये खव देव की करतूत हे । देव भो मरे हुए के मारता है। 
हे महाबाहो | इस महासमर में चानरों का, रात्तसों का और 
तुम्हारा सर्वनाश देवयान ही से हुम्ना हे । क्योंकि देवगति ऐसी है 
कि वह घन से, चाहने से, पुरुपार्थ से अथवा आज्ञा से किसी के 
टाले, नहीं टल सकती ॥ २४ ॥ २५ | 
विलेपुरेवं दोनास्ता रक्षसाधिपयोपितः 
९ च 
कुरय इव दुःखार्ता बाप्पपर्याकुलेक्षणाः ॥ २६ ॥ 
इति ्रयोदशोष्तरशततमः सर्गः ॥ 


` वै राक्तसराज की रानियाँ दुःख से पीडित हो, दीनभाव से . 
- 'श्यग्ी में आ मर कर कुररी पत्तियों की तरह रोने लगीं ॥ २६ ॥ 


युद्धकारड का एकसे तेरवाँ सर्ग पूरा हुध्मा । 


Ce o nr] 


चा० रॉ० यु०--७६ - 


° 
चतुदेशोत्तरशततमः सेः 
तासां विलपमानानां तथा राक्षसयापितास्‌ । 
ज्येष्ठा पत्नी प्रिया दीना' भर्तारं समुदेक्षत ॥ १ ॥ 
इस प्रकार विलाप करती हुई रावण की खियों में सत्र से 
जेठी, प्यारी व सती मन्दोदरो अपने पति की उस दशा को रेखती ' 
हुई॥ १॥ 
दशग्रीवं इतं दृष्टा रामेणाचिन्त्यकमेणा । 
पति मन्देदरी# तत्र कृपणा पर्यदेवयत्‌ ॥ २॥ | 
ग्रबहोनी वाते करने चाले थोरामचन्द्र जो के हाथ से अपने 
पति रावण को मरा हुथ्रा देख, पटरानो मन्दोदरी दुःखी हो विलाप 
करने लगी ॥ २॥ 
नबु नाम महाभाग तव वेश्रवणानुज । 
कुद्धस्य प्रमुखे स्थातं त्रस्यत्यपि पुरन्दरः ॥ ३ । 
है महाभाग ! कुबेर के छोटे भाई ! हे जगद्विख्यात ! जब तुम ' 
क्रोध करते थे; तव इन्द्र भी तुम्हारे सामने खड़े नहीं रह 
सकते थे ॥ ३॥ | 
ऋषयश्च महीदेवा गन्धर्वाश्च यशखिनः | 
ननु नाम तवोद्वगाच्चारणाशच दिशा गताः ॥ ४॥ 


हे जगद्विख्यात | ऋषि, ब्राह्मण, नामी नामी गन्धर्व लोग झर 


बड़े बड़े चारण तुम्हारे क्रुध होने पर दसा दिशाओं में भाग: 
जाते थे ॥ ४ ॥ “ 


१ दीना--सती । ( गो० ) # पाठान्तरे---। मण्डादरी ” । 
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स त्वं मानुषमात्रेण रामेण युधि निर्मित! । 
न व्यपत्रपसे राजन्किमिदं राक्षसपंभ ॥ ५॥ 
सा वही तुग खाज केवल राम नामक एक मनुष्य फे हाथ से 
समर में पराजित होकर नहीं लजाते। हे राजन्‌! हे राक्षसत्रेष्ठ ! 
इसका कारण क्या है ॥ ५ ॥ 
कथं त्रेलेक्यमाक्रम्य श्रिया वीयेण चान्बितम्‌ | 
अविषहं जघान त्वां मानुषो वनगोचरः ॥ ६ ॥ 

. तीनों लोकों के जीतने वाले वड़े धनवान, दृवंग ओर भ्रसह्य 
( जिसके क्रोध या उल के दूसरे न सह सके) के एक जंगली 
मनुष्य ने मार डाला | ( क्या यह आश्वर्य की वात नहीं हैं ) ॥ ६ ॥ 

, मानुषाणामविषयेश चरतः कामरूपिणः । 
ट्र विनाशस्तव रामेण संयुगे नोपपद्यते ॥ ७ ॥ 


तुम ता ऐसी जगह में रहते थे जहाँ काई भी मनुष्य आ नहीं 
सकता था । इतना ही नहीं तुम इच्छारुपी भो थे । भरतः राम 
के हाथ से रण में तुम्हारा मारा जाना सवथा सम्भव हे ॥ ७॥ 


न चेतत्कमे रामस्य श्रदधामि चमूमुखे । 


२सर्वेतः समुपेतस्य तव तेनाभिमशनम्‌ || ८ ॥ 


पु राम के इस कार्य पर विश्वास नहीं होता कि, खचत 
'विल्लयी तुमको अथवा युद्ध की समस्त सामग्री रहते हुए भो 
तुमको, उन्हाने समर में मार डाला । (इसका तात्पर्य यह (है 


१, अविषये --भगम्यदेशे । ( गो० ) २ सवतः समुपेतस्य--सवत; 
जयेपेतत्य । ( रा० ) झथव! निखिल युद्धोपकरगै; समुपेतस्य । ( शि०:) 
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कि मंदोदरी धोरामचन्द्र जी के मनुष्य दोने मे कु नहीं 
करतो । याणे वही वात स्पए्टरूप से मन्दादरी कहती हे) ॥ ८॥ 
क्र बे 0 
यदेव च जनस्थाने राक्षसवहुभिवृत; । 
खरस्तव हते भ्राता तदेवासा न माइुषः॥ ९ ॥ 
जब जनस्यान में बहुत से रात्तसों के साथ तुम्हारे भाई खर 
को श्रीरामचन्द्र जी ने मारा था, तभो मुक्त विश्वास हा गण था . 
कि, यह श्रीरामचन मनुष्य नहीं हैं ॥ € ॥ 
यदैव नगरीं लङ्कां दुष्यचेशां घुरेरपि | 
प्रविष्टी हनुमान्वीयाचदेव व्यथिता वयम्‌ ॥ १०॥ , 
फिर जव इस ( अगम्य ) लङ्कापुरो में जिसमें देवता भो नहीं 
फटक सकते, वलपुर्वेक हनुमान घुस आया ; तभो हम लोगों के 
बड़ी व्यधा हुईं थो ॥ ६० ॥ | 
यदैव वानरेपेरिबद्धः सेतुमेहार्णवे । 
०२, ७ च 
तदेव हृदयेनाहं शङ्क रामममानुष्म ॥ ११.॥ 
जव बड़े चड़े सयङ्कर चानरों ने समुद्र के ऊपर पुल वांधा; 
तसो सेरे मन में औीरामचन्् जी के मनुष्य हाते में सन्देह उत्पन 
हा गया था ॥ ११॥ ५ 
अथवा रामरूपेण कृतान्तः स्वयमागतः । ७ 
भार्या तव विनाशाय विधायापतितर्किताम्‌ ॥ १ रू | 
हि. (१)( हा ऐसा हो कि) तुम्हारी अ्रप्रतितर्कित माया रह 
विनाश करने का ओरामचन्द्र का रूप घारण कर काल स्वयं झ्रायों 
हो। (२) (अथवा हां कदाचित) श्रीराम जो का रूप धारण रै 


स्वयं यमराज भागे हों, जिन्होंने तुस्दारे- विनाश के लिये वह 
भ्रप्रतितर्कित माया फैलायी हो ॥ ६२॥ | bs 
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अथवा वासवेन त्वं घर्पितोऽसि महावछ । 
वासवस्य कृतः शक्तिस्त्वां द्रष्टुमपि संयुगे ॥ १३ ॥ 
थवा हे मदाजलो | इन्द्र ने तुम्हारा चघ किया हा । (किन्तु 
यह वात डोक नहीँ ज्ञान पड नी; श्यॉकि ) इन्द्र में यह शक्ति नहीं 
है कि, रण में तुम्दारी और प्रा उठाकर दख भो सके ॥ १३॥ 

' व्यक्तमेप 'महायेगी स्परमात्मा सनातनः । 
अनादिमध्यनिधने महत! परमो महान ॥ १४ ॥ 
श्तमसः परमो धाता शङ्कचक्रगदाधरः । 

“श्रीवत्सवक्षा नित्यश्चीरजय्यः शाइवते भ्रुवः ॥१५॥ 

` मालुषं वपुरास्थाय विष्णुः सत्यपराक्रमः । | 
'सर्वे; परि्ठता देवेवांनरत्वमुपागतेः ॥ १६॥ 
सपेलोकेश्वरः साक्षाछ्लीकारना हितकाम्यया । 
सराक्षसपरीवारं हतवांस्ता मद्दाद्युति; ॥ १७॥ 

धतः यह स्पष्ट है कि, ग्रह धौरामचन्दर त्री निश्चय ही समस्त 


प्राणियों की रक्षा की चिन्ता करने चाले, समस्त जीवों में उत्कृष्ट, 
सनातन, अस्म-बृद्धि-विनाश-रद्िित और महान से भी मदान हैं । 


1०१ शइशेगी-नादतयेग। लाकरयाणोरायचिन्ता स्योस्यास्दीति मश" 
गी। (योग) २ परमात्मा--परमाश्चाप्तावात्मा च परमात्मा । खघ 
मीवांत्मस्य उत्कृष्ट इत्यथः । ( यो) २ तमसः--प्राङृतमण्डलस्य परम 
परस्तादप्राङृते पैकुण्डे विद्यमानः । ( गो० ) ४ श्रीवत्पवक्षा--रक्तवर्णो 
मत्स्यवियोपः सः वक्षसि दक्षिणे यस्य स श्रीवत्सवक्षाः ( गो० ) ५ सद~ 
छोडेश्वरः--सचेलोकार्ना नियन्ता, लनिएनिवृत्तीष्टयापणयाः कत्ता । (गो०) 


र ८. 


७ 


श 


~ कक 
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वेळुपठवासी, समस्त जीवों के परम पोषक, शद्गु-चक्र-गदा-बासे, 
वत्त/स्थल के दत्तिण भाग में लाल रंग का मत्स्य चिन्ह धारण : 
करने वाले, अनपायनी श्री से युक्त, प्रजेय, शाश्वत र सत्य 
पराक्रमी विभ्छु भगवान्‌ मनुष्य का रूप धारण कर के ग्राये हा 
सब देवता वानरों का रूप धारण करके उनके साथ राये हैं । 
उन्हीं सब लोकों के स्वामी महाद्युतिमान सात्तात्‌ विष्णु ने क” 
मात्र की दितकामना के लिये, सपरिवार तुमका नए क” डॉग 
है॥ १४॥ १५॥ १६॥ १७॥ 

[ नोद-- छोर १४ से १७ तक भगवान्‌ वाल्मीकि ने मन्दोदरी के, 
से यह बात प्रतिपादित करवायी है कि, महायोगित्वादिगुणविशिष्ट विध्यु 
ही श्रीरामचन्द्र जी का रूप घर कर अवतरे हैं और भगवान्‌ भन्य (समत्त 
देवताओं की भपेक्षा उत्कृष्ट हैं । ] | 


इन्द्रियाणि पुरा जित्वा जितं त्रिथुवनं त्वया । 
स्मरद्भिरिय तद्देरमिन्द्रियरेव निर्जितः ॥ १८॥ ` 
तुमने प्रथम घ्यपनो इन्द्रियों को जीता, तदनन्तर तीनों सुको 
को जीता था | सो तु/हारी इन्द्रियों ने उस वेर को स्मरण कर 
'ब उन्होंने ही तुम्हे परास्त किया हे ॥ १८॥ 

_ क्रियतामविरोधश्च राघवेणेति यन्मया । 
उच्यमाना न गृहासि तस्येयं 'व्युष्ठिरागता॥ १५ 
मेने तुमसे कहा था कि, तुम रघुनाथ ज्ञी से बैर मत कॅ 


किन्तु मेरे कहने पर भी तुमने मेरा कहना न माना । उसीका य 
फल मिल्ला है ॥ १९॥ | | 


१ ब्युष्टि--फर्छ | ( गो० ) 
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१अकस्माचाभिकामाऽसि सीतां राक्षसपुङ्गव । 
ऐश्वयस्य a 
वयस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्य च || २० ॥ 
हे राततसधेए ! तुमने पने पेश्वय, शरीर र खजनों के 
विनाश के लिये ही प्रकारण सीता को चाइना की ॥ २०॥ 
' अर्न्धत्या विशिष्टां तां रोहिण्याश्चापि दुर्मते | 
पि € ७ ७ 
सीतां धपयता मान्यां त्वया द्यसदशं कृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
भरे दुर्मते | घदन्धती रोर रोहिणी से वढ़ कर मान्य सीता 
के तुमने हग से तुमने वहा ही श्र्वुचित काम किया) २१॥ 


[ नाट--जप सीता भएन्धती और रोदिणी से भी बढ़ कर सहीत्व में 
घी तब यह स्वाभाविक दाहा हाती है कि, सतीत्व के प्रभाव से इरते समय 
झोताने रावण को दग्ध क्यों नदी कर ढाळा; इस शष्टा डी निवृत्ति के लिये 
आदिकवि मंदोदरी ही से कदला देते हैं कि-- ] 

वसुधायाश्च बसुधां श्रियः श्रीं भतेवत्सलाम्‌ । 
सीतां सर्वानवद्याद्रीमरण्ये विजने शुभाम्‌ ॥ २२.॥ 
आनयित्वा तु तां दीनां छद्मनात्मस्वदूपण । 
अप्राप्य चेत्र तं कामं मेथिलीसङ्गमे कृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
सीता परथिवी से भी वढ कर ज्ञमाशील, समस्त सम्पदाध्रों को 
प्रधिषात्रों और देवी पतिन्रता है । अथवा पति से अत्यधिक प्यार 
करने वाली एवं सर्वाङ्चपुन्दरी, सोभाग्यवती और दीन सीता को 
उस धन में से तुम कपट्पुवक हर लाये और श्रपना नाश किया । 


१ अरुहमात्‌--निहेँ तुकं । ( गो० ) 


१ धृ 
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फिर जिस विचार से सोता के तुम लाये थे वह भी ते पूरा न 
हुआ ॥ २२॥ २३ ॥ 

पतित्रतायास्तपसा नूनं दण्धोऽसि मे प्रभा । 

तदैव यत्न दग्धस्त्ं धर्पयंस्तनुमध्यमाम्‌ ॥ २४ ॥ 
। हे प्रभा | प्रत्युत विशचय हो तुम उस पतिबता के तप रूप / 
` भद्ध से भस्प्र हो यये। तुमने जिस समय उस पतली कमर चाले 
जानकी का हरा था, उसी समय तुम भस्म हो जाते ॥ २४॥ 

देवा विभ्यति ते सरवे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः । 

अवश्यमेव छभते फलं पापस्य कर्मणः ॥ २५ ॥ 

घोरं पयांगते काले कर्ता नास्त्यत्र संशय! । 

शुभकृच्छुभमाझोति पापकृत्पापमश्नुते ॥ २६ ॥ 

परन्तु इन्द्र, अञ्चि ध्रादि समस्त देवता तुमसे डरते थे, 

( इसीसे उल समय वच गये) ; किन्तु तुरन्त मिले अथवा कुछ 
समय वाद्‌ पिसे-फर्ता को घोर पाप का फल परिपाक के समय 
अवश्य मिलता है। इसमें सन्देह नहीं । पुणयप्रदकर्म करने 


वाला आनन्द सागता है मरोर पापकर्म करने वाला दुःख पाता 
है॥ २५॥ ॥ २६॥ द 


विभीषणः सुखं प्ापतस्त्वं भातः पापमीहृशम्‌? । . 
सन्त्यन्याः भमदास्तुभ्यं रूपेणाभ्यधिकास्ततः ॥२७॥ 


( प्रत्यक्ष देख ले ) विभीषण को सुख मिला और तुमका यह 


दुःख मिला । तुम्हारे अन्तःपुर में ता सीता से कहीं बढ़ कर 
रूपवती ख्ियां थीं ॥ २७॥ | 


१ पापं- दुःखं । ( गो" ) 
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अनङ्गखवशपापन्षस्च तु मोहाञ् युध्यसे | 
न फुलेच न सपण न दाक्षिण्येन मधिली ॥ २८ ॥ 
मयाथिका वा तुल्या वा त्वं तु मोहात बुध्यसे । 
क € + 
सवया सवभूनानां नास्ति मृत्युरलश्षणः ॥ २९ ॥ 
परन्तु कामासक हा फर तुमने प्रत्ञानधण यहद वात न साची । 
आनको पुल्द में, विया में आर चातुरी में मुझसे बढ़ कर ते क्या-- 
मेरे ममान भो ते! नही है । पर भ्रजानयश तुमने इस वात पर 
ध्यान दी ने दिया) विना कार्य के फाई मरता नहों ॥ २५ ॥२६॥ 
तव वावदयं मृत्यू्मेथिकीकृतलक्षणः । 
सोंनानिमित्तजा मृत्पृस्त्रया दूरादपाहृतः ॥ ३० ॥ 
सा सोता नुम्दारे यरने फा रसु दुई है। तुम स्वयं हो सोता 
रूपो मृत्पुनिमित्त के दूर से दर लाये ॥ ३० ॥ 
मविली सह रामेण विशाका विहरिष्यति । 
अरपपुण्या स्मह घारे पतिता शेकसागरे ॥ २१ ॥ 
सीता ना प्व थ्रोरामचन्द्र जी के साथ श्रानन्द से विहार 
करेगी। म थाइ पुएयदालो हाने के कारण अव घोर शोकसागर 
म॑ शिर गयी ॥ ३१ ॥ 
. केलास मन्दरे मेरी तथा चैत्ररथे बने । 
देवेयानेपु सर्वेपु विहृत्य सहिता त्वया ॥ ३२२ ॥ 
मैं तुम्हारे साथ कैलास, सन्दरा चल, मेरु चैत्रयवन और 
देवताशों के प्यत्य समस्त उद्यानो में घ्रूमा फिरा करती थी ॥३२॥ 
३ दाक्षिग्येन--विद्याप्ता्रध्येंत । ( ग्रो०) 
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विमानेनानुरुंपेण या याम्यतुलया श्रिया । 
पश्यन्ती विविधान्देशांस्तांस्तांरिचत्रसगम्वरा ॥३३॥ 


में अतुल शोभायुक वढ़िया विमान में वैठ अनेक प्रकार की. 
रंग बिरंगी मालाओं ओर वस्रों से भूषित हा विविध देशों का 


देखती थी ॥ ३३॥ 
भ्रंशिता कामभोगेभ्यः सास्मि वीर वधात्तव । 
सैवान्येवास्मि संता धिग्नाज्ञां चञ्चलाः श्रियः ॥३४॥) 
हे पीर | वही में, तुम्हारे न रहने से भ्राज्ञ उन समस्त सोगों 
से वञ्चित हो गयी । वही भ्राज दूसरी हो गयो । चिक्कार हे चंचला 
राजलएमो को ॥ ३४ ॥ 
हा राजन्सुकुमार ते सुश्रु सुत्वक समुन्नसम्‌ | 
कान्तिश्रीधुतिभिस्तुल्यमिन्दुपद्मादिवाकरेः ॥ ३' 
दै राजन्‌ | जा चेहरा प्रति सुकुमार, सुन्दर भौंदवाला, सुन्दर 


त्वचायुक्त, ऊचो नालिकावाला ; प्रभा, सैन्दय भर तेज में चन्रमा, . 
कमल और छूर्य के समान था ॥ ३४ ॥ 


किरोटकूटोज्ञ्वलित ताम्रस्य दौप्तकुण्डलम । 
मदव्याङललेलाक्षं भूत्वा यत्पानभूमिपु ॥ २६ ॥ 
तथा ज्ञा किरीर से शोभित, तांबे को तरह भ्रुण तथा फलः 
मल करते इणडलों से भूषित रहता था; मद-पान-भूमि में मद्पान 
के कारण जिसके नेत्र चंचल रहते थे | ३६ | 
विविधसग्धर चारु वर्गुस्मितकर्थ शुभम्‌ । 
तदेवाच तवेद हि वक्त्र न भ्राजते प्रमा ॥ ३७॥ 
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जा मनोहर चेहरा, विविध प्रफार की पुष्पमालाएँ धारण कर 
मुस्कुराता हुग्रा वर्तालाप किया करता था; दे प्रभा! बद्दी 
भापका चेहारा भ्राज यहाँ एच्छा नहीं लगता ॥ ३७॥ 
रामसायकनिर्मिन्न सिक्तं रुधिरविसवै; । 
विशीण मेदो मस्तिष्क 
दोमर्तिप्कं रूक्षं स्यन्दनरेणुभिः ॥ ३८ ॥ 
क्योंकि घ घोरामचन्द्र जो के वार्णो से विदोणं, रुधिरप्रवाह 
से सरावार, मस्तिष्फ की चर्ची में सना हुआ ओर रथ के पहियों 
से उड़ी हुई धून कै लिफ्ट जाने से खला हो रहा है ॥ ३८॥ 
हा पश्चिमा मे सम्प्राप्ता दशा वेधव्यकारिणी । 
या मयाऽऽसोन्न संबुद्धा कदाचिदपि मन्दया ॥२९ . 
3 दाय! आज मुझे यह मव से पिकली वैधन्य देने वाली दशा 
त दुई हे जिसकी कि, मुक्त मन्दवुद्धिवाली ने कभी कल्पना भी 
नहीं की थी ॥ ३६॥ 
पिता दानवराजो मे भर्ता मे राक्षसेश्‍वर! । 
पुरो मे शक्रनिर्नेता इत्येवं गर्विता भूशम्‌ ॥ ४० ॥ 
क्योंकि, दानवराज तो मेरे पिता, राच्चसराज्ञ मेरै पति, इन्द्र को 
जीतने चाला मेरा पुत्र था--वारवार यही विचार कर, में ध्री 
तक इसी महामिमान में शूर रदा करती थी ॥ ४० ॥ 
”  हृप्तारिमदनाः शूराः प्रख्यातवलपारुपा! । 
तिर 
अङुतबिद्गया नाथा ममेत्यासीन्मतिदेढा ॥ ४१ ॥ 


मेरे पति बड़े बड़े गर्वीले शत्रुभ्ो के ध्वस्त करने घाले दैं। 
वे शूरंवोर भ्रोर प्रसिद्ध बलवान एवं पुरुयार्थी हाने के कारण सब 
से निडर हैं। यह मेरी दृढ़ धारणा थी ॥ ४१ ॥ 
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७ ® ° 
` तेषामेबं्रभावानां युष्माक राक्षसषभ । 
कर्थं भयमसंवुद्धं मादुपादिदमागतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ऐसे प्रतापी दोकर सी हे रात्तपर्थेष्ठ ! अक्रस्मात्‌ तुमको यह 
अनुष्यप्तय क्योंकर प्राप्त हो गया ? ॥ ४२ ॥ 
. स्निगपेन्द्रनीछनील॑ तु ग्रांशुशेलापमं महत्‌ । 
केयूराङ्गदवैडयेशुक्तादामसरगुञ्ञ्वछस्‌ ॥ ४३ ॥ 
तुम्हारा शरीर चिकने इन्द्रनीलमणि के समान नीला अ | 
ऊँचे पर्वत की तरह विशाल था । यह कडे, वाञूवंद्‌, पन्ना, मुक्ता- 
हार धार माळाश्रों से भूषित हुआ करता था ॥ ४३ ॥ 
कान्तं विध्टरेष्वपिक दीप संग्रामभमिपु । 
भाद्याभरणभाभियदिद्युद्विरिव तेयद। ॥ ४४ ॥ 
तुम्हारा यह शरीर विहार -करते समय छत्यधिक शासत 


होता था और समर में घ्याभूषणों की चमक से बिजली से युक्त 
मेघ को तरह शासा पाता धा ॥ ४७॥ 


तदेवाद्य शरीर ते ती#णैनेंके! शरेश्रितम्‌ । 
पुनठुलथसंस्पश परिष्वक्तं न शक़्यते ॥ ४५ ॥ 


आज वही तुम्दारा शरीर अनेक बाणों से विधा हुआ पड़ा 


| है। छव यह आलिङ्गन करते के यान्य ते झा, छूने के योग्य भी 


नहीं रह गया है ॥ ४५ ॥ 
श्वाविधः शलढैयैद्रद्वाणैलमैर्निरन्तरम्‌ । 
सर्पितैमेमेसु भृशं सम्बि्नस्नायुवन्धनम ॥ ४६ ॥ 
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तुम्हारे इस शरोर में इतने बाण चुभे हुप हैं कि, बह सेही की 
तरह देख पड़ता है। तुम्हारे मर्मख्यलों में तीर ऐसे बेग से लगे 
हैं कि, नसों के बन्धन तक कट कर विखर गये हैं ॥ ४६ ॥ 
क्षिते निपतितं राजञ्दयाचं रुधिरसच्छवि । 
वज्ञप्रहारामिहते। विकोण इव पर्वतः ॥ ४७ ॥ 

'.. है राजन | श्याम रंग का, रिन्तु रुधिर में डवा हुआ तुम्हारा 
यरे शरीर चिव पर पड़ा हुआ पेखा जान पढ़ता दै; मानों बंज 
कै प्रहार से टूटा पड़ा पर्वत हा ॥ ४७ ॥ 

हा खसः सद्यमेवेद त्व॑ रामेण कथं इतः । 
तं पृत्यारपि मृत्युः रयाः कर्थं मृत्युवशं गत; ॥४८॥ 


५ दीय क्या यह स्वप है; ग्रथवा सत्य घटना है ? यदि 
(स्व नहीं ) यह सत्य है, तो तुम राम के दाय से क्योंकर मारे 
गये ? क्योंकि तुम ता झत्यु के लिये भी खस्य थे ॥ ४८ ॥ 


त्रेहाक्यवसुभोक्तारं त्रेलोक्योद्वेगदं महत्‌ । 
जेतारं लोकपालानां प्षेप्तार शङ्करस्य च ॥ ४९ ॥ 


तुभ तीनों लोकों को सम्पखि के भाग करने पाले थे, तुमसे 

कु लाक घवडाते थे । तुमने समस्त लोकपालों को जीत लिया 

यथा । कैलास पर्वत फो दिला कर तुमने श्रीमहादेव जी को भी डला 
द्या था ॥ ४६ ॥ 


इप्तानां निमृहीतारमाविष्कृतपराक्रमस्‌ । 
छोकक्षोभयितारं च नादैभतविराविणम्‌ ॥५० ॥ 
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तुम भमिमानियों के गवं को खव करने वाले ( युद्ध में भप" 
तिम) पराक्रम प्रकट करने वाले, प्राशिमात्र को लुन्ध फरतेवाले 
“मर सिंहनाद कर समस्त खियों के डराने वाले थे ॥ ५०॥ 
ओजसा इप्तवाक्यानां वक्तारं रिपुसन्तिपै । 
खयूथभृत्यवर्गाणां गाप्तारं भीमविक्रममूऊ ॥ ५१ ॥ 
पराक्रम से पूर्ण हा शुध्यो के सामने भरढङ्वारपूर्ण वचन / 
कहने वाले, प्रपने दल के लोगों श्रोर नोकर चाकरों के रक्तक और - 
बड़े भारी पराक्रमी थे ॥ ५१॥ 


इन्तारं दानवेन्द्राणांयक्षाणां च सहस्रशः । 
निवातकवचानां च निग्रहीतारमाइवे ॥ ५२ ॥ 
हज़ारों दानवेन्द्रों और यक्तो के मारने वाले थे । तुमने निवात- 
-कवचों के युद्ध में जीता था ॥ ४२॥ 
नेकयज्ञविलेप्रारं त्रातारं स्वजनस्य च | 
*्धमेव्यवस्थाभेत्तारं मायासष्टारमाहचे || ५३ ॥ 


तुम घनेक यज्ञा के लेप करने वाले थे और छापने जनों के 
सतक थे। तुम आचार को मर्यादा तोड़ने वाले और युद्ध में विविध 
अकार की माया रचने वाले थे ॥ ५३ ॥ ः 
देचासुरनकन्यानामाइतारं ततस्ततः | शि 
शत्रुख्रीशाकदातारं नेतारं निज सैनिकान ॥ ५४ ॥ 
अनेक स्थानों से देवकन्याओं, असुरकन्याथो और मनुभ्य- 
कन्याश्रों को वलात्‌ हरने वाले थे । शभर्रो की ल्लियों को शाक देने 
वाले और अपनी सेना का सञ्चालन करने चाले थे ॥ ५७ ॥ 


३ धमेब्यवस्था--भाचारन्यवस्था | (गोऽ) # पाठान्तरै-- भीगकस णा ? । 
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लङ्काद्वीपस्य गोप्तर कर्तारं भीमकर्मणाम । 
अस्माकं कामभोगानां दातारं रथियां वरम्‌ ॥५५॥ 
तुम अपने लङ्का द्वीप फी रत्ता करने वाले और बड़े वडे 
भयङ्कर कमी के करने वाले थे । हम लोगों को हमारी इच्छाउसार 
भोगों को देने वाले ओर रथियों में ( याद्वाध्ओों में ) श्रेष्ठ घे ॥५५॥ 
एवंप्रभावं भत्तारं दृष्टा रामेण पातितम्‌ । 
खिराऽस्मि या देहमिमं धारयामि हतप्रिया ॥ ५६ ॥ 
. 7 पसे प्रभाव वाले अपने प्यारे पति को श्रीराम जी फे हाथ से 
निहत झार पतित छुग्मा देख कर भी (ज्ञा) में यह शरीर धारण 
कर रही हुँ ( से में बड़ी निष्ठुर हृदय वाली हुँ ) ॥ ५६ ॥ 
शयनेषु महाहेपु शयित्वा राक्षसेश्वर । 
/ इइ कस्मात्मसुप्तोऽसि धरण्यां रेणुपाटल! ॥ ५७ ॥ 
रात्सेश्वर ! बड़े बढ़े मूल्यवान विद्वेने पर सोने वाले 
दक, तुम भ्राज यहाँ धूल में सने हुए, पृषिघी पर क्यों सा रहे 
हो॥५७॥ ` 
यदा मे तनयः शस्ता लक्ष्मणेनेन्रनिद्युधि | 
तदास्म्यभिहिता तीव्रमद्य खस्पिनिपातिता ॥ ५८॥ 
जव. लक्ष्मण के हाथ से लड़ाई में मेरा लादला ( इन्द्रजीत ) 
मारा गया था, तव मेरे हृदय पर भारी ग्राघात (ही) लगा था 
९) भाज ते तुम्हारे मारे जाने से में मर ही गयी ॥ ५८॥ 
भनाइ बन्धुजनेहीना हीना नाथेन तु त्वया । 
विहीना कामभोगैश्च शाचिष्ये शाइवतीः समाः ॥५९॥ 


१ बन्चुजनैः---दीनानाहँकोचिप्ये | ( गो? ) 
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बन्धुजञनों के मारे जाने का सुके साच नहीं है। किन्तु मुके 
ता साच तुम्हारे मारे जाने का है, जिनके मारे जाने से मे काम- 
भाग से वञ्चित हो गयी । तुम्हारे त रहने का शोक ते घुमे 
झनन्त काल तक भागना ही पड़ेगा ॥ ५६ ॥ 
© ० 
प्रपन्नो दीपमध्वान राजन्रद्य सुदुगमम्‌ | 
नय मामपि दुःखातो न जीविष्ये त्वया विना ॥६०॥ 
हे प्यारे ! तुमने तो राज़ बडी लंबी और दुर्गम यात्रा का मारी” 
पकड़ा है सा मुझ दुखियारी का भो ्रपदे साथ हो लिये चलेका ' 
क्योंकि तुहारै चिना में जीवित नहीं रह सकती || ६० ॥ 
¬ कस्माच्च मां विहायेह कृपणां गन्तुमिच्छसि । 
दीनां बिळपितेमेन्दां किंवा मां नाभिभाषसे ॥६१॥ 
घुक दुःखियारी को ज्रोड़ कर क्यों जाते हो? झरे मझ 
दोन, विल्लपती और मन्दूभागिनो से घालते क्यों नहीं ॥ ६ 
इृष्टा न खर्बसि क्रद्रो मामिहानवगुण्ठितामू | 
t ५ ७ क ~ 
निगतां नगरद्वारात्पद्ठयामेबागतां प्रभो ॥ ६२ ॥ 
दे स्वामी | में घुँघट काढे विना नगर के फाटक से निकल कर 
पाव प्यादे यहाँ चली आयी ६&। लो तुम इसके लिये मुझसे कुड 
क्यों नहीं हाते ॥ ६२ ॥ 
परयेष्ठदार दारांस्ते भ्र्टलज्जावगुण्ठनानऊ । - 
बहिनिष्पतितान्सरबान्कथं दृष्टा न कुप्यसि ॥ ६३ ॥ 
देखे, में ही भकेलो नहीं, बल्कि तुम्हारी समो प्यारी पल्ञिय 
लज्जा त्याग और धँघर खोले अन्तःपुर $ दादिर निकल यायी) 
हैं--से इन्हें इस दशा में देल तुमको क्रोध क्यों नहों आता ।।६३॥ 4 
# पाठान्तरे गुण्ठितान्‌ ” । 
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'[ ने८--इससे ज्ञान पढ़ता है कि, रामायणकार में भी भयो ही में 
नहीं. किन्तु अनायों फे समाज में भौ; धू वट खाइने फी प्रया प्रजडित थी। सो 
छोगों का यह अनुभाव कि, " पर्दाधिष्टम ” मुसलमानी शासनकाल से उन 
लोगों की देसादेखी इस देश में चला है -ययार्थ नहों जान पढ़ता । ] 

अयं क्रौडासहायस्ते$नञाथो लालप्यते जनः 
न चेनमाइवासयसे किंबा न बहुमन्यसे ॥ ६४ ॥ 


कोड़ा के समय तुम्दारे साथ कोड़ा करने वाळी इम सव '्रना- 
थिमो हो, विलाप कर रहो हैं। से तुम हमारा सघ का यदि सम्मान 
न फरो, ते कम से कम हम सबके हहिस ता वधाधो ॥ ६४ ॥ 


यास्त्वया विधवा राजन्कुता नेका? कुलखिय! 
पतिब्रता धर्मपरा गुरुशुश्रूषणे रताः ॥ ६५ ॥ 
तामिः शाकाभितक्ताभिः शषः परवश गततः | 
f ¢ ४ 
लगा विप्रकृताभियत्तदा श्तं तदागतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
'राजन | तुमने ज्ञा अनेक पतित्रताप्मो, पतित्रतधर्म परायणा 
झोर पतिसेवा में रत कुलकागिनियो का विधवा कर डाला, से 
"इचा कहीं उन्हीं खियों ने शोकसन्तप्त हा कर तुम्हे शाप तो नहीं 
| दिया, ज्ञा तुम शत्रु कं वश में पड़ गये। ज्ञान पड़ता है, तुमसे 
दुःख पा कर उन खिया न जा शाप दिया था, उसीका यह फल 
मिला दै ॥ ६४ ॥ ६5 ॥ 
“ प्रवादः सत्य एवार्यं त्वां प्रति प्रायशो तप । 
पतिव्रतानां नाकस्मासतन्त्यश्रणि भतळे ॥ ६७॥ 
हे राजन्‌! तुम्हारे विषय में लोग इस प्रकार जो प्रवाद्‌ प्राय; 
किया करते थे, वह सत्य ही है। क्योंकि, पतिबताण 'के आद 
जमीन पर हठात्‌ नहीं गिरते ॥ ६७ ॥ 
चा० रा० यु०--७७ ` 


~ 
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. ` कर्थं च नाम ते राजँछ्ोकानाक्रम्य तेजसा । 
७ se € 
नारीचैयमिदं क्षुद्रं कृतं शाण्डीयंमानिना ॥ ६८ ॥ 
हे राजन | तुम तो अपने को वड़ा वहादुर लगाते थे थोर 
तुमने अपने वलपराक्रम से समस्त लोकों को दवा भी रखा था। 
फिर तुमने यह खी की चारी जसा नीचकर्म क्‍यों किया ? ॥ ६ ॥ . 
अपनीयाश्रमाद्रामं यन्मुगच्छअना त्वया | 
~ ¢ 
आनीता रामपत्नी सा तत्त कातयलक्षणमू ॥ ६९ | 
कपटएृग द्वारा श्रोरामचन्द्र फो आश्रम से दुर हटा कर, जो 
तुम उनकी स्री के हर लाये, इससे तो तुम्हारा काद्रपन ही प्र 
होता हे ॥ ६६ ॥ 
कातयं च न ते युद्धे कदाचित्संस्मराम्यहम्‌ । 
तत्तु भाग्यविपर्यासाननं ते 'पक्कछक्षणम्‌ ॥ ७० ॥ 
सुके याद नहीं पड़ता कि, इसके पहिले कभी किसी युद मै 
तुमने ऐसा डरपोंकपन दिखलाया हो । किन्तु सोता की चारी में 
तुमने. इरपोंकपन दिखलाया उसे में भाग्य का उलटफेर पोर. 
विनाशसूचक तथा एक बड़ा नीच काम समझतो हूँ ॥ ७० ॥ 
अतीतानागतायज्ञो वतमानविचक्षण! । | 
मेयिीमाहृतां इष्टा ध्यात्वा निश्वस्य चायतम्‌ ॥७९॥ 
सत्यवाक्‌ स महाभांगा देवरो मे यदब्रवीत्‌ । 
सोऽयं राक्षसमुख्यानां विनाशः पर्यपस्थितः ॥ ७२ । 


त त जया न च Eo ४5 
“१ पक्कङशषणम्‌---पक्कखलक्षण्‌ विनाशशापकमिति यावत्‌ । महतो 
हीयक्कय हानिकरसित्ति लोकप्रवादामिति भाव; | ( गो० ) 
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कामक्रीधसमुत्येन व्यसनेन प्रसङ्गिना । 
९ ति 
निह्चस्वस्कृतेञ्नथ; सोऽयं मूलहरो महान्‌ ॥ ७३ ॥ 
भूत, सविप्यत्‌, वतमान जानने वाले सत्यवादी सेरे महाभाग 
देवर विभीपण ने, हर कर जानकी यहाँ लायी हुई देख, बहुत देरलों 
लंबी स्वांसे ले ओर चिन्तित हो जञा कहा था कि, काम घौर क्रोध 
से प्रकरमात्‌ उत्पन्न हुए व्यसन फे प्रसङ्ग से तुम यह ज्ञा दुराचार 
"४८ बैठे हो, सो यह मानों तुमने प्रधान प्रधान रात्तसों के विनाश 
गै नींव डाल दो है। से ठुम्हारे उसी अनर्थ ने तुम्हारो जड़ तक 
खाद वहा दी है ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ 
त्वया कृतमिदं सदंमनाथं रक्षसां झुलम्‌ । 
. नहि त्रं शेचितव्यों मे प्रख्यातवलपौरुषः ॥ ७४ ॥ 
ठमने राक्षसवश का अनाथ कर डाला | तुम ता एक प्रसिद्ध 
यान और पराक्रमी पुरुष थ्रे--अतः पु्ते तुम्हारे लिये ते शाक 
करना उचित नहीं हे ॥ ७५॥ 
` स्रीस्वभावाचु मे बुद्धि! कारुण्ये परिवतते । 
सुकृतं. दुष्कृतं च त ग्रहीत्वा खाँ गतिं गत; ॥ ७५ ॥ 
` पर कृया करूँ, ज्लोखभाव के कारण मेरा मन दुःखी हो रहदा है। 
- तुम तो अपने पाप पुणय के ले अपनो गति की पहुँच गये ॥ ७५ ॥ 
आत्मानमनुशेचामि त्वद्वियोगेन दुःखिता । 
युहुदां हितकामानां न श्रुतं वचनं त्वया ॥ ७६॥ 
में अव अपने लिये चिन्तित हे! रही हँ भोर तुम्हारे वियाग से 
दुःखी हो रही हुँ । हाय | तुमने अपने द्वितेषी खुहदों को वार्ता पर 
ध्यान ही न दिया ॥ ७६ ॥ | 
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भ्रातणां चापि कारत्स्म्येन हितमुत्ती त्वयाऽनघ । 
हेत्यथयुक्त विधिवच्छयस्करमदारुणस्‌ ॥ ७७ ॥ 


विभीषणेनामिहितं न कृतं हेतुमत्त्वया । 
मारोचकुम्भकर्णाभ्यां वाक्यं मम पितुस्तदा ॥ ७८ ॥ 
है अनघ | तुमसे तुम्हारे भाइयों ने समस्त वाते तुम्हारे सले के” 
लिये हो कही थीं। हेतु श्रोर प्रथोजन से युक, नचा 
कल्याणकारी और मधुरस्त्रर में जा याते विभीषण ने कहीं थ॑ 
उनको तुमने न माना । मारोच, कुम्मऋण ओर मेरे पिता चतर 
भी ॥ $७ ३ ऽप ॥ 
७ वीयम ख्य तस्येदं 
न श्रृतं वीयमत्तेन तस्येदं फलमीदृशम्‌ । 
नोळजीमूतसङ्ाश पीताम्बर झुभाङ्कद ॥ ७९ ॥ 
खगात्राणि विनिक्षिप्य कि शेषे रुधिराप्छुतः । 
प्रसुप्त इव शोक्रातौ कि मां न प्रतिभाषसे || ८० ॥ 
बातें जा तुमने श्रपने वल के अहंकार में आ, न सुनी ; डसीका 
यह फल तुमको प्राप्त इशा हे । नोले वादल के समान, पीले वस्न 
शोर छन्दर बाजूबंद पहिने हण आफ्ने अंगों के फैसाये ऋौर घिर 
से नहाये हुए तुम क्यों सोने हा ? और प्रगाढ निद्रा में निद्रित एएष 
की तरह मेरी वातों का उत्तर जों नहीं देते ? ॥ ७६ ॥ ८० ॥ 


महाबीयस्य दक्षस्य संयुगेष्पपलायिनः 
यातुधानस्य दोहित्र कि च मां नाभ्युदीक्षसे ॥ ८१ ॥ . 


में थी पराक्रमी, चतुर ओर युद्धक्षेत में कभी पीठ न दिखाने 
बाळे छुमाली राक्षस की घोहिती ( लडकी की लड़की ) हुँ। सा 
तुम मेरी ओर क्‍यों नहीं देखते ॥ ८१॥ 
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उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि शेपे प्राप्ते परिभवे नवे । 
द र ७ 
अच्च वे निमया लक्का प्रविष्टा; सूयेरशमयः ॥ ८२ |] 
इस नये निरादर से लज्नित दो कॉ सोते हा? उठो | उठे ! ! 
देखा प्रा निभिय दो सूर्य को किरणें लट्टा में घुस रही हैं ॥ ८२ ॥ 
येन सूदयसे शत्रन्समरे सूयेवचसा । 
बञ्जी वज्ञपरस्पेव सोऽयं ते सतताबितः ॥ ८२ ॥ 

"' असूय समान चमचंमाते जिस परिघ से तुम शशओरों का नाश 
. करत थे, जे इन्द्र के चञ्ज फे समान सदेव तुमसे आद्र पाता 
था ॥ परी 

रणे शतञ्महरणे हेमजाळपरिष्कृत 
परिधा व्यवझीणस्ते वाणरिछञः सहस्रधा ॥ ८४ ॥ 

४ ज्ञा युद्ध में शधो पर प्रहार फरने वाला भोर जो साते से 
मढ़ा हुआ था, पह तुम्हारा परिघ, धीरामचन्ट्र जी के बाणो से 
हज़ार टुकड़े दो कर पृथिवी पर टूटा पड़ा हे ॥ ८४ ॥| 

प्रियामिवपगुद्य त्वं शेषे समरमेदिनीस्‌ । 
अप्रियामिव कस्माच्च मां नेच्छस्यभिभाषिहुष्‌ ॥ ८५ ॥ 
अपनी प्यारी खो की तरह तुम समरभूमि से लिपड कर पड़े 
कपि मोर घुसे झप्यारी खो की तरह ज्ञान, घुझस वोलते तक 
बट | ८४ ॥ 
. धिगस्तु हृद्यं यस्या ममेदं न सहस्रधा । ` 
त्दयि पञ्चत्वमापन्ने फलते' शाकपीडितस्‌ ॥ ८६ ॥ 


१ फळते--स्फुटति । ( गो० ) 
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जे हृदय ठुम्दारे मरपे पर भो शोक से पीड़ित हो फट कर 
हज़ारों टुकड़े नहीं हे जाता ; उस मेरे हृदय को धिक्कार है ॥ ८६ ॥ 
इत्येवं विळपन्त्येव वाप्पव्याकुललोचना । 
स्नेहावस्कक्नहृदया' देवी मोहमुपागमत्‌ ॥ ८७॥ 
इस प्रकार विलाप करती श्रौर आँखो से आघू बहाती हुई 
मन्दोदणे देवी स्नेह के कारण घदरा कर मूच्छित हो गयी ॥ ८७ |. 
. कश्मलाभिइता सन्ना वभो सा रावणोरसि | 
सन्ध्याइुरक्ते जलदे दीक्षा विद्युदिवासिते ॥ ८८ । 
दुःख की सतायो भ्रोर मूच्छिंत दा रावण को द्वाती पर पड 
हुई मन्दोदरी, उस समय पेठी शोभायमान जान पड़ती थी, जैसी 
सन्ध्याकालीन मेघं में विजलो शोञ्रायमान जाव पड़ती है ॥ ८८,॥ 
तथागतां समुत्पत्य सफ्लयस्ता मृश्ातुरा; । 


पयेवस्थापयामासू सदन्त्यो ददतीं भृशम्‌ ॥ ८९ [1 
तब खदून करतो हुई मन्दोदरी का आत दुःल्लित तथा राती हुई 
उसकी सोतों ने पकडू कर उठायो गौर सावधान करने के लिये 
उससे कहा ॥ ८६॥ 


न ते सुविदता देवि लोकानां स्थितिरध्रुवा । 
दशाविभागपयाये राजवा चञ्चलया श्रिया ॥ ९० 
हे देवि | क्या यह तुमझे नहीं मालूम कि, प्राणीमात्र को पशू 


अवस्थाचुसार ( बाल्य, कोमाये, यौवन, वार्धक्य के अनुसार ) सदा * 


` बदला करती हे ओर दशा के उलटफेर से राजी भी स्थिर नहीँ” 
रहती ॥ ६०॥ ` . 


बा फा त किम म सम मकर 
९ अवष्कन्नहृद्या--विलीनहदया । ¦ गो ) 


~ 
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इत्येवमुच्यमाना सा सशब्द भरुरोद इ | 
~ कहे 


स्नापयन्ती त्वभिमुखों स्तनावस्राम्बुविद्धवें! ॥ ९१ ॥ 
जव्‌ इस प्रकार अन्य रानियें ने मन्दोदरो के समझाया, तव 
अधुधारा से थपने स्तना के सिंगाती हुई मन्दोदरी ज्ञार से रोने 
लगी ॥ ६१॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रामो विभीषण्ुवाच इ । 
संस्कारः क्रियतां भ्रातुः खियश्चैता निवर्तय ॥ ९२ ॥ 
इतवे में भोरापचन्द्र जी ते विभीषण से ऋद्टा--अब तुम अपने 
भाई की ग्रन्त्येष्टि क्रिया करो भर स्रिया को समझा दुक्का कर लङ्का 
में भेज् दो ॥ ६२ ॥ 
तं प्रश्रितस्ततो रामं श्रुतवाक्यो विभीषणः । 
: विमृश्य बुद्धया धर्मज्ञो धमार्थेसहितं वच! ॥ ९३ ॥ 
रामस्येवानुदत्त्यथपुत्तरं' भत्यभाषत । 
त्यक्तधर्मत्रत क्रूर रृशंसमतृतं तया ॥ ९४ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जो के ऐसे वचन सुन, धर्मात्मा विभीषण ने 
भ्रोरामचद्ध जी का मत टरोलते ३ लिये कुछ देर साच, नन्नता- 
पूवक, घोर धर्मार्थयुक्त ये वचन कडे--महाराज | अपने धर्मेन्रत को 
` शाने वाले, निष्ठुर, घातक तथा मिथ्यावादी ॥ ६३॥ ६४॥ 


नाइमहो३स्मि संस्कर्तु परदाराभिमर्शिनस्‌ । 
भ्रावृरुपे हि मे शत्रुरेष सवाहिते रतः ॥ ९५ ॥ 


क बह नर 
१ रामस्यैवानुवृत्यथं-रामस्यञभिप्राय विज्ञाना । ( गोर ) 
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घोर परसो के हर्ने वाळे इस रावण का संस्कार करना मुके 
उचित नहीं । यह मेरा भाई ता था; किन्तु साथ दी शन्न कपी माई था 
श्रौर सदैव सब की बुराई करने ही में लगा रहता था॥ ६५ ॥ 
रावणे नाहेते पूजां पूञ्योऽपि गुरुगौरदात्‌। `| 
नृशंस इति माँ कामं वक्ष्यन्ति मनुजा थुवि ॥ ९६ ॥ 
रावगा बड़ा होने कै कारण पुज्य होने पर भी, इस- गए 
नहीं कि, में इसका अन्तिम संस्कार करू । ज्ञा लाग अपने भाई 
अन्तिम संस्कार न करने के कारण प्रथम मुझे निप्ठुरहृदय १०; 
वावगे ॥ १६ ॥ अ 
रत्वा तस्यागुणान्सर्वे वक्ष्यन्ति सुकृत पुन! । 
तच्छुस्वा परमप्रीतो रामो धर्मभुतां वरः ॥ ९७ ॥ 
वे ही लोग पीछे इस रावण के बड़े बडे दुर्गणो को आ व 
काय के भला वतलाधेंगे। धर्मात्माथों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र” जी 
विभोषण के इन वचमों को सुन परम प्रसन्न हुए ॥ ९७॥ 
विभीषणगुवाचेदं वाक्यज्ञो वाक्यक्राविद्स | | 
त ७ ९ 
तवापि मे परियं काय लत्पभावाद्व मे जितम्‌ ॥ ९८ ॥ 
वाक्यविशारद रामच जी ने चाक्यकोविद्‌ विभीषद्ः से 


कहा--है विभीषण | तुम्हारे साहाय्य से मैजे रावण फे र 


किया दै। अतः मुझे भी तुम्हारा प्रियकार्य करना ( अर्थात्‌ राजन 
सिंहासन पर बैठना ) है ॥ ३८॥ | | 


, अवश्यं तु क्षमं वाच्यो मया त्वं राक्षसेश्‍वर । 
अधर्ानतसंयुक्तः कामं त्येष निश्चाचरः ॥ ९९ ॥ 
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हे रात्तसेश्वर ! में राज्य तो तुमका दिल्लाऊँगा ही; साथ ही 
जा तुम्हारे लिये हितकर ओर उचित कत्तव्य होगा, वह भी भे तुमसे 
कहँगा । यद्यपि यह रावण पापी ओर मिथ्याचादी था ॥ ६१ ॥ 
तेजस्वी बलवाण्शूरो संयुगेषु च नित्यशः । 
शतक्रतुश्सेदे वैः श्रूयते न पराजित; ॥ १०० ॥ 
० तथापि यह तेस्रो, वलवान्‌, शुरवीर श्रौर युद्ध में सदा विज्ञय 
मैत करता था । सुना जाता हे झि, यह इन्द्रादि देवताओं से भी 
बृईभो नहीं हारा था ॥ १०० ॥ 
महात्मा बलसम्पन्नो रावणा रोकरावणः। 
७ ~ Ce 
मरणान्तानि वैराणि निष्टत्तं नः प्रयाजननस ॥ १०१ ॥ 
» राइण महासा (महादुद्धिमान्‌ )८या, बलवान था प्रौर लोकों 
कुलाचे वाला श्रर्थात्‌ सताने वाला था । वैर मरने तक ही रहता 
है, सा वैर को अवधि तो पूरी हा खुको श्रोर मेरा प्रयोजन भी पूरा 
. है चुका १०१॥ 
क्रियतामस्य संस्कारो समाप्येष यथा तव ।' 

७ ति ९ 
त्वत्सकाशादशग्रीवः संस्कार बिधिपूवकस्‌ || १०२ ॥ 
प्राप्तुमहति धर्मज्ञ त्यै यशोमाग्मविष्यसि । 
राघवस्य वचः भुत्वा त्वरमाणो विभीषिणः ॥ १०३ ॥ 
संस्कारेणानुरूपेण योजयामास रावणम्‌ । | 

. चितां चन्दनकाष्टानां प्॑रकोशीरसंहतास ॥ १०४ ॥ 


अव यह जैसा तुम्हारा भाई है वैसा ही मेरा भो है ! अतः: 
गरव तुम इसका संस्कार करी तुम्हारे हाथ से रावण का विधि 
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पूर्वक संस्कार दोने से, दै धर्मज्ञ | तुम यश के भागी होगे । श्रीराम- 
चन्द्र जी के इन ( उदार ) वचर्नो को सुन बिभीषण शीघ्रता पूवक, 
अपने भाई की पदमर्यादा के अनुरूप अन्तिम संस्कार की तैयारियाँ 
करने में लग गये ओर चन्दन, पद्चक, खस श्रादि छुगन्धित लक- 
डिय । की चिता बनवायी ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ 
ब्राह्मया' संवेशयांचक्र, *राळूवास्तरणाटतामू । 
वतते वेदविहितो राज्ञो वै पश्चिम: क्रतुः ॥ १०५ 
तदनन्तर वेदविधि से रङ्कु ज्ञाति के ( काले) सृग का प 
चिता पर विळा कर, रावण का ( मृतक शरीर रख ) अन्त्येष्टि कम, 
` वैदिक विधि से किया गया ॥ १०५ ॥ 
चक्र, राक्षसेखल्य पितमेषमलुक्रमंस्‌ | 
वेदिं च दृक्षिणप्राच्यां यथास्थानं च पावकम्‌ ॥ १०६ 
विभीषण ।ने रात्तसेन्द्र रावण का पितृमेध यथाकम किया । 
चिता के श्राम्येय ( दक्षिण-पूर्व ) कोण में वेदी वनायो गयी और 
यथास्यान अञ्चि ( त्रेताञ्ञि ) रखा ॥ १०६ ॥ 
पृषदाज्येन संपूण खुवं स्कन्ये प्रतिक्षिषु) । 
पादयो; शकर्ट' प्रादुरन्तरुवेसलूखलम ॥ १०७ || 
फिर दही मिले हुए घी से भरा श्रुवा कांचे पर छोड़ा, पार्यो ॥ 
शकद ( यज्ञीयपात्र विशेष ) तथा आाँधों पर उलूखल रखा ॥ १०७ | 
१ घराह्मया-वैदीक्तप्रकरिया । (गो०) २. राहुः, रहु: | 


तत्सम्बन्धि चर्म रावं । ( शो० ) ३ पश्चिम; क्रतुः अन्लेष्टि: । ( गो० ), 
४ शक्ट —सोसराजानयनश्षकटस्‌ । ( गो० ) | 
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दास्पात्राणि सर्वाणि अरणिं चोत्तरारणिम्‌ 
दत्त्वा तु मुसछं चान्यद्ययास्थानं वियक्षणाः ॥१०८॥ 
समस्त काठ के ( यज्ञदोत्र के वर्तन ) पात्र रणो ओर उत्तरा- 
रणी. सौर मूसल यथास्थान जैसा फि कर्मकाएड-विशेषश्ञों का 
मत है, रखे ॥ १०८ ॥ 
. शास्नरष्टेन विधिना महपिविहितेन च । 
/ चन्र भोध्यं पशं हत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसाः ॥ १०९ ॥ 
फिर धर्मशाला कौ विधि से मोर महषियों की वतलायी 
विधि से चिता के समीप रावण फे अथ बकरे का वलिदाग दिया 
गया ॥ १०६ ॥ 
प्रिस्तरणिकां राज्ञो घृताक्तां समवेशयन | 
गन्पैमाल्येरलरकृत्य रावणं दीनमानसाः ॥ ११० ॥ 
विभीपणसहायास्ते बस्तेश्च विविधैरपि । 
छाजेव्वादकिरन्ति स्म वाप्पपूणशुखास्तदा ॥ १११ ॥ 
फिर उस बकरे की खाल के ले घोर उसे घी से लपेट कर 
उसे रावण के मुख पर रखा। तदनन्तर उन दुःखो मन रात्षसों 
ने, जा चिभोषण के इस काम में सहायता दे रहे थे, रावण के 
सुतक शरीर को सुगन्धित द्रव्यो ग्रोर पुश्पमालाश्रों से अलंछत 
ऋषुओर विविध वक्ष पहिना कर, आँखो से आँसू बहते हुए, 
[ता पर लावो की वर्षा की ॥ ११० ॥ १११॥ 
ददौ च पावकं तस्य विधियुक्तं विभीषणः 
र्नाला चैवाद्रेवस्रेण तिळान्द्वोमिमिश्चितान्‌॥ ११२॥ 


१ मेघ्य--पवित्नं पशु छाग । ( गो० ) 
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, ९ 
उदकेन च संभिश्रान्प्रदाय विधिपूर्वकम्‌ । 
प्रदाय चोदकं तसमै भूम्ना चैनं नमस्य च ॥ ११३ ॥ 
तदनन्तर विधिपूर्वक चिता में ग्राग लगायी । फिर स्वयं नहा 
कर गोले कपड़े पढिने हुए, दूर्वा ( कई संल्करणों में दूर्वा की जगह 
दर्स-कुश लिखा पाया गया है थोर मृतक संस्कार में कुश ही लिये 
भी आांते हैं ) सहित तिल्लमिश्चित अल से विधिपूर्वक विलाञ्जन्रि... 
फे । इस प्रकार जलाञ्जलि दे थर सिर नवा कर 
कर ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ 
ताः ख्रियाऽनुनयामास सान्त्वघ्ुकत्वा पुनः पुन; । 
गम्यतामिति ताः सर्वा विविशुनंगरं तदा ॥ ११४ |, 
उन रावण की ख्ियों के वारंवार समझाया ओर कहा 
तुम सव नगर को आधयो; तब वे सव लड में ज्र 
' गयीं ॥ ११४॥ 
मविष्टासु च सवासु राक्षसीपु विभीषण; । 
रापपाशवग्ुपागम्य तदा तिष्टद्विनीतवत्‌ ॥ ११५ ॥ 
जव वे सव रावण को ख्रियां लड्डा में चली गयीं, तव 
विभीषण, श्रोरामचन्द्र जो के निकट जा विनीत भोष से 
( चुपचाप ) खड़े हा गये ॥ ११५ ॥ १ 
राम्रोउपि सह सैन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मणः 
दष लेभे रिपुं हत्वा यथा छत्र शतक्रतुः | ११६ ॥ 


इति अतुरथेदशोचरशततमः सर्ग; ॥ 
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चे 
जैसे इन्द्र, वृभ्ाखुर का वध कर, इपित हुए धे, वैसे ही 
सुग्रीव, लकमण तथा ग्रन्य समस्त घानरी सेना सहित श्रीरामचन्द्र 
जी सी रावण का वध कर इषित हुप ॥ ११६ ॥ 
युद्धकाण्ड का एकसोचोदहवां सरु पूरा हुग्रा । 
— Ne —— 
सर ९ 
पञ्चुदशोसरशततमः सग; 


ते रावणवधं दृष्टा दे्रगन्धर्वदानवाः । 
कै, WC 
` जग्मुः स्वेः स्वैविमानेस्ते कथयन्तः शुयाः कथा!) १॥ 
"= रावण का वघ देख, देवता, रन्पर्ष घ्रोर दानव प्रपने अपने 
विमानों में बैठ, आपस में रावण के वध की चर्चा करते हुए अपने 
श्रपने ख्यानो के चले गये ॥ १ ॥ 
रावणस्य वधं घोरं राघवस्य पराक्रमस्‌ । 
सुयुद्धं वानराणां च सुग्रीवस्य च मन्त्रितस्‌ ॥ २ ॥ . 
> € 
„ अनुरागं च वीर्य च मास्तेलक्ष्मणस्य च । 
€ 
कथयन्तो महाभागा जम्मुहृष्ठा यथागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
रावण का भयङ्कर वध, श्रीरामचन्द्र जी का पराक्रम, वानरों 
का भलो भाँति लड़ना, सुग्रीच की मंत्रा, धोरामचन्द जी कै प्रति 
लक्ष्मण और हदुमान जी का प्घुराग और इन दोनों के बल 
पराक्रम झो कथा कहते तथा आनन्दित शेते हुए घे समस्त महा" 
भाग जहाँ से आये थे वहाँ चले गये ॥ २॥ ३ ॥ : 
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. राघवस्तु रथं दिव्यमिन्द्रदत्तं शिखिप्रभम्‌ । 
अलुज्ञाय महाभागो मातछि प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन जो ने, इन्द्र के भेजे हुए दिव्य श्रो प्राप्ति के समान 
चमचमाते रथ को लाटा कर ले जाने के लिये मातलि को आजा 
दी और उसका सत्कार भी किया ॥ ४ ॥ 
राघवेणाभ्यचुज्ञातो मातलिः शक्रसारथिः | 
दिव्यं तं रथमास्थाय दिवमेवारुरोह स! ॥ ५ |, ) 
जव श्रीरामचन जी ने इन्द्र के सारथि मातलि के रथ लोटी 
कर ले जाने की झाज्ञा दो, तब वह उछ दिव्य रथ पर सवार द्वा 
स्वर्ग के चला गया ॥ ५ || | 
तरिमस्तु दिवमारूडे तुरसारथिसत्तमे । 
राघव! परमप्रीतः सुग्रीवं परिषखजे ॥ ६॥ 


देवताओं के खारधिश्रेष्ठ मातलि के स्वगचले जाने के 


बाद, भोरामचन् जी ते परमप्रसन्न हो सुभीव के पनी छाती से 
लगाया ॥ ६॥ 


परिष्वज्य च मुग्रीब॑ लक्ष्मणेन प्रचोदितः । 
पूज्यमानो हरिश्रेष्ठेराजगाम वळाङयस्‌ ॥ ७॥ 


इुग्रीव को गले लगा, श्रीरामचन्द्र जी, लत्मण जी के कहने से: 
वहाँ गये जहा वानरी सेना छावनी डाले पड़ी थो ।। ७॥ ¢ 


| 
अन्नवीच्च तदा रामः समीपपरिवर्तिनस्‌ | 
सोमित्रि सत्त्वसम्पत्नं लक्ष्मण दोप्ततेजसम्‌ ॥ ८ ॥ 
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दयामय मी ने यहाँ पब पापने पारयवर्ती पुमिप्रानन्दन, 
और, तक क्क तर 
सल्यान और नेत से दीममान्‌ जद्मग से का ॥ ८॥ 
विभीषयामिर्म साम्य हकायामभिपचय । 
अनुरक्त च भक्तं च मम चवापक्रारिशम्‌ ॥ ९ 
दे साम्य | पय तुम इन चिमीग्या को लड्ा के राजसिदासन 


पर्‌ अ्रभिदिक छा । बदि यद मेरै खनुरागो हैं, भक्त हैं आर 
उकार फरन याले ग ॥ ६।( 


एप पे परमः कामो यदीमं रावणानुजम्‌ | 
लाया साम्य प्येयमभिपिक्तं विभीषणम्‌ ॥ १०॥ 
है साग्य | यह येरी दडी माघ है किल में इन विशोषण को ' 
“डा के राजसिद्रासन पर बैठा ही देश्ये ॥ १० ॥ 


a 


पत्रभुक्तस्तु सामित्री रापयेण महात्मना । 

पैन्यक्ला त संहएः साबण घटमादद ॥ ११ ॥ 
जव मद्दाम्मा रामचन्द्र जी ने इस प्रकार कदा, तव लक्ष्मण 
जी ने फहा--/ बहुत अच्छा ” प्रौर पक सुवर्णकलश उठा 
लिया ॥ ११ ॥ 

“ तं घरं वानरेन्द्राणां हस्ते दत्वा मनाजवान्‌ | 

आदिदेश महासत्त्वान्समुद्रसलिलानग्रे' ॥ १२॥ 

उस सुव कलश के मन के समान शीघ्र चलने वाले वानरेद्रों 

को देकर उनसे कदा कि, चारों मप्तुद्रों का जल ले प्रो ॥ १२॥ 
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१ समुद्राच्यतुः-स्तमुद्रम्यहत्ययः । ( रा० 
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अतिश्ीत्रै ततो गत्वा वानरास्ते महावलाः । 
आगतासज्जछँ गृह समुद्राद्वानरोत्तमाः ॥ १३॥ 
ये महाबली पातर भ्रत्यन्त शीम गये और वे वानरशरेष्ठ सुद्र 
जल ले कर ( तुरन्त ) लोट भी राये ॥ १३ ॥ 
ततस्लेक घटं गृह्य संस्थाप्य परमासने । 
चेत तेन सौमित्रिरभ्यपिश्वद्विमीपणम्‌ ॥ १४ ॥ 


तब लक्ष्मण जी ने विभोणण को राजसिंहासनं परविडा केर . 
समुद्रो के जल से भरे हुए कलसों में से पक कलसे फे जल है 
विभीषण का प्रसिषेक किया ॥ १४ ॥ 


[ नोठ--११ और १२वें इछोडौं में एक वचन में ४ घट ” का प्रयोग 
होने पर भी १२वें इछोक मै '' बानरेस्द्राणां ® और ९ «चे इरे में 
५ ततस्वेकं ” मो देख, समुद्र जल हाने के लिये अहे घड़े का hi, 
दिया जावा सिद्ध दाता है । | 

-लङ्कायां रक्षसां मध्ये राजानं रामशासनात्‌ । 

विधिना मन्त्रहष्टेन सुहृहृणसमात्रतम ॥ १५ ॥ 
अभ्यषिञ्चत्स घर्मासा शुद्धात्मानं विभीषणम्‌ । 
तस्यामात्या जहुषिरे भक्ता ये चास्य राक्षसाः । १६ 
दृष्टाभिषिक्त लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । 

स तद्राज्यं पहत्माप्य रामदत्तं बिभीषण! ॥ १७ ।, 


तद्नम्तर लङ्का तें, वहाँ के राक्षपों को उपस्थिति में, श्रीराम- 
चन्द्र जी को धाज्षा से धर्मामा लक्ष्मण जी ने सुहृदों से घिरे हुए 
श॒द्धात्मा विभीषण के विधिपूर्वक वेदिक मंत्रों से राजतिलक 


रै 
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किया । राच्चसेन्द्र विभीषण का लब के राज्यासन पर धभिषेक 
हुआ देख, विभीषण के मंत्री तथा उनके पत्तपाती या भक्त रात्तस 
, लोग बड़े प्रसन्न हुए । धोरामचन्द्र के दिये हुए इस महत्‌ राज्य को 
पाकर विभीषण ॥ १५ ॥ १६॥ १७॥ 
प्रकृती; सान्त्वयित्वा च ततो रामम्नुपागमत्‌ । 
, अक्षतान्मोदकाँक्ठाजान्दिव्याः सुमनसस्तदा ॥ १८ ॥ 
' जब लङ्का को प्रज्ञा को ढांढस वँधा ( लक्ष्मण को साथ लिये 
५) श्रौरामचन्द जी के समीप ग्राये; तव श्रत, लडडू, धान की 
'खीले ( लावा ) तथा दिव्यपुष्पों के ले कर ॥ १८॥ | 
आजहुरथ संहृष्टाः गौरास्तस्मै निशाचराः । 
स तान्ग्रहीखा दुधर्षो राघवाय न्यवेदयत्‌ ॥ १९ ॥ 


मङ्गल्यं मङ्गं सव लक्ष्मणाय च वीर्यवान्‌ । 
कृतकार्यं समृद्धाथे दृष्टा रामो त्रिभीपणम्‌ ॥ २० ॥ 
लङ्कानिवासी राक्षस, इषित भ्रन्तःकरण से, विभीषण के 
सामने लाने लगे शोर भेंट करने लगे । दुर्धषं विभीषण ने उन सब 
मङ्गलकारी माङ्गलिक घस्तुश्रों के लेकर, वीर्यवान श्रीरामचन्द्र 
घोर लक्ष्मण जी के सामने रख दिया । धीरामचन्द्र जी ने विभीषण 
४४ समृद्धशाली भ्रौर सफलमनेरथ देख कर ॥ १६ ॥ २० ॥ 
'प्रतिनग्राह तत्सर्व तस्यैव प्रियकाम्यया । 
ततः शैलोपमं वीर प्राञ्जलिं पाशवतः स्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
शोर उनको प्रसन्न करने के लिये उन अब द्रव्यो को ग्रहण कर 
लिया । तदनन्तर पर्वत कै समान वगल में खड़े हुए वीर ॥ २१ ॥ 
चा० रा० यु०--७४७८ 
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अन्रवीद्राघवा वाक्यं हनुमन्त पुवङ्गमम्‌ । 

अचुमान्य महाराजमिमंसोम्य विभीषणम्‌ ॥ २२ ॥ 

गच्छ सौम्य पुरीं लड्भामनुज्ञाप्प यथाविधि | 

प्रविश्य रावणशृहं विजयेनाभिनन्ध च ॥ २३ [| | 

वानर हनुमान जी से श्रीरामचन्द जी वाले; हे सोम्य | तुम.” 

महाराज विभोषण से थ्राज्ञा मांग कर लड में जाओ ्रोर पथो कर 
घर में घुस कर तुम मेरे विजय का संवाद सुना कर, सीता 
झानन्दित करा ॥ २२ ॥ २३ ॥ 

वैदेद्य मां कुशलिनं ससुग्रीवं सलक्ष्मणमू। - 

आचक्ष्व वदतांश्रेष्ठ रावणं च मया इतम्‌ ॥ २४ ॥ 


हे बोलने वालों में श्रेष्ठ ! फिर मेरा, लक्ष्मण का ओर डड 
का कुशलसमाचार खुना कर, सीता जी से यह भी कह देना/क 
मेने रावण के मार डाला ॥ २७ ॥ 


प्रियमेतदुदाहत्य मैथिल्यास्त्वं इरीश्वर । 
भतिग्रह्म च सन्देशमुपावर्तितुमईसि ॥ २५ ॥ 
इति पञ्चदशोत्तरशततमः सर्ग: ॥ 


हे हरोशवर ! तम सीता जो को यह प्रियसंवाद्‌ सुना कोर 
उनका सन्देसा ले यहाँ लोट झाओ । २५ ॥ 


युद्धकारड का पकसौपद्रइवाँ सर्ग पूरा हुग्रा। ` 
त डीत 


षोडशोत्तरशततमः सर्गः 
——$%— 
इति प्रतिसमादिष्टो इनुमान्मारुतात्मजः । 
प्रविवेश पुरीं लक्का पूञ्यमाना निश्षाचरेः ॥ १ ॥ 
` पवननन्दन हनुमान जो इस प्रकार से आज्ञा पा, जव लड़ में 
गये; तव वहां के रहने वाले राक्तसों ने उनका वड़ा आद्र सत्कार 
किया ॥ १॥ 
प्रविश्य च महातेजा रावणस्य निवेशनम्‌ | 
ददश्च मृजया हीनां सातङ्कामिव रोहिणीम्‌ ॥ २॥ 
_इक्षमूळे निरानन्दां राक्षसीभिः समाद्ृताम्‌ । 
५ निम्रृत; प्रणतः महः साभिंगम्याभिवाद्य च॥ ३ ॥ 
महातेजस्वी हनुमान जी ने रावण के घर में प्रवेश कर देखा कि, 
मेलो कुचेली श्रौर भयभीत रोहिणी को, तरह, उदास पर रात्त- 
सियों से घिरी हुई सीता माता अशोक बृत्त के नीचे वैठी हुई दैं। 
यह देख हनुमान जो चुपचाप उनके समीप गये भ्रोर सीस नवा, 
विनम्र हो प्रणाम कर, खड़े हो गये ॥ २॥ ३ ॥ 
दृष्टा तमागतं देवी हनुमन्त महाबलम्‌ । 
तृष्णीमास्त तदा दृष्टा स्मृत्वा प्र्ुदिताऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


महावली हनुमान जी को भ्राया हुआ देख घोर ( तुरन्त उन्हें 
न पहचान कर) सीता जी कुछ देर तक चुपचाप रहीं। तदनन्तर 
उनकी पहचान वे प्रसन्न हो गयो ॥ ४॥ 
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सौम्यं दृष्टा मुखे तस्या हनुमान्पुबगोत्तमः । 
रामस्य वचनं सर्वमाख्यातुसुपचत्रामे | ५ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी जानकी का सोस्यपुख देख, श्रीरामचन्द्र 

जो का समस्त सम्देसा सुनाने लगे ॥ ५ ॥ 

वैदेहि कुशली राम; सहसुग्रीवलक्ष्मणः । 

विभीषणसहायश्च हरीणां सहितो बले! ॥६॥ 

कुशल चाह सिद्धार्थो हतशत्रररिन्दम! । 

विभीषणसहायेन रामेण इरिभि; सह ॥ ७॥ 


हे वैदेही ! सुग्रीव घोर लकमण सहित श्रीरामंचन्द्र जी सकुशल 
हैं। अपने सहायक विभीषण शोर वानरो सहित शबुहन्ता एवं 
सफलमनेरथ भ्रीरामचन्द्र जी ने शत्रु को मार कर तुमसे कुशल कुक 
' कहा है । श्रीरामचन्द्र जी ने, विभीषण की सहायता से वानी को 
' साथ ले ॥ ६ ॥७॥ 
निहते रावणे! देवि लक्ष्मणस्य नयेन च । 
पृष्ठा तु कुशर्ल रामा वीरस्त्वां रघुनन्दनः | ८ ॥ 
अब्नवीत्परमप्रीतः कृताथेंनान्तरात्मना । 
मियमाख्यामि ते देवि त्वां तु भूयः .'संभाजये |॥ ९॥ 
शोर लक्ष्मण के नीतिचातुय से, हे देवि! रावण के ३ मार. 
डाला। वीर धौरामचन्द्र जी ने तुम्हारा कुशलसंवाद पँछरेहे। 
सफलमनोरथ धीरामचन्दर जी ने परमप्रसन्न हो जा सन्देशा तमो 
मेरे दवारा कहलाया है, उस प्रिय सन्देसो क्षा तुस्दै सुना कर, में पुनः 
तुम्हें प्रानन्दित करता हूँ ॥ ८ ॥ ६॥ 
१ सभाजये-प्रीणये । ( गे० ) 
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दिष्टया जीवसि धर्मज्ञे जयेन मम संयुगे ! 
ळःधोनो विजय; सीते खस्था भव गतव्यथा ॥ १० ॥ 
( धोरामचन्द्र जी ने कहा हे ) हे धमक्षे ! यह बड़े सौभाग्य की 
वात है कि, तुम जीवित हो । युद्ध में अव हम लोग विजयो हुए हैं 
सो तुम प्रव हमारे इस विजय से अपने मन को व्यथा दूर फर, 
सावधान हो जाओ ॥ १० ॥ 
रावणश्च इतः जत्रुलङ्का चेयं वशीकृता$ । 
मया ह्यळव्धनिद्रेण ढेन तव *निजये ॥ ११ ॥ 
रावगारूपी शत्रु को हने मार डाला ओर इस लङ्का फो फतह 
कर लिया । शत्र के हाथ से तुम्हारा उद्धार करने के लिये मेंने सोना 
होड ऑर पकाग्र मन हो ॥ ११॥ 
 भतिज्ञेपा विनिस्तीर्णा वद्धा सेतुं महोदथो । 
सम्भ्रमश्च न गन्तव्यो बतन्त्या रावणाछये ॥ १२ ॥ 
शौर समुद्र का पुल बाँध, मेंने थपनी प्रतिज्ञा पूरी की । यद्यपि 
मो तक तुम रावगा के घर में हो, तथापि तुम घवड़ाओ मत ॥१२॥ 
` विभोपणविधेयं हि खङ्केश्वयेमिदं कृतम्‌ । 
° 
/ तदाश्वसिहि विश्वस्ता स्वगृहे परिवतसे ॥ १३ ॥ 


~. क्योकि लड्डा झा समस्त ऐश्वर्य अर्थात्‌ राज्य विभीषण के 
“हाथ था गया हे । भ्रतः तुम निश्चिन्त हो जारो श्रोर समझे कि 
अपने घर ही में हो ॥ १३॥ 


१ इडेन एकाग्रचित्तेन । ( गरा?) २ चिर्जये-त्रुहप्तात्तव विमोचने । 
( गे।० ) # पाढान्तरे-"' वशेख्थिता ` । 
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अयं चाभ्येति संहृष्ठस्त्वदशेनसमुत्सुकः । 
एवसुक्ता समुत्पत्य सीता शशिनिभानना ॥ १४॥ 
प्रहषेणावरुद्धा सा व्याजहार न किञ्चन | 
अब्रवीच इरिश्रेष्ठः सोतामप्रतिजरपतीम्‌ ॥ १५ ॥ 


विभीषण तुम्हारे दर्शन करने के लिये इपित हो घाना न 
हैं। हचुमान जी के इस प्रकार के वचनों के खुन, चन्द्रमुखी सोट. :- 
कुछ भी न चोल सकी । क्योकि मारे घ्रानन्द के उनका गला 
धाया | तव सीता जी को कुछ वालते न देख, कपिश्रेष्ठ हनुमान जा. 
ने कहा ॥ १४॥ १५॥ 
किलु चिन्तयसे देवि फिलु मां नाभिभाषसे । 
एवमुक्ता हनुमता सीता धमें व्यवस्थिता ॥ १६ ॥ 
हे देवि ! आप किस वात के लिये चिन्तित हो रहाँ हैं 4 
मुझसे क्यों सम्भाषण नहीं करती ? जव हनुमान जी ने इस प्रकार 
कहा; तव पातिन्नत घम में स्थित सोता ने॥ १६ ॥ 


अन्नवीत्परमप्रीता हषगद्गदया गिरा । 

मियमेतदुपशुत्य भतर्विजयसंभितम्‌॥ १७ ॥ 

प्रदर्षवशमापत्ना निर्वाक्यास्मि क्षणान्तरस्‌। ._ 

न हि पश्यामि सदृशं चिन्तयन्ती इवङ्गम !। १८ ॥ ९. 

हषे के मारे गद्गद्‌ वाणी से परम इषित हो कहा--हे घानर 

पति के विज्ञय का संवाद सुन, आनन्द के मारे क्षण भर तक सरत) 
कुछ बाला नहीं जाता था । अव में यह सोच रही हूँ कि, इ 
मङ्भलसचाद के ध्नुरूप तुम्हे क्या पारितोषिक दूँ । क्योंकि सुभे 
इसके लिये तुम्हे देने योग्य कोई वस्तु नहीं देख पड़ती ॥ १७॥ १६॥ 
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मत्मियाख्यानकस्येह तव प्रत्यभिनन्दनम्‌ । 
न हि पश्यामि तत्सौम्य पृथिव्यामपि वानर ॥ १९ ॥ 
सरशं मलियाख्याने तव दातुं भवेत्समम्‌ । 
हिरण्यं ९ 
१हिरण्यं वा सुवणं वा रत्नानि विविधानि च ॥ २०॥ 
राज्यं वा त्रिषु लोकेपु नेतदईति भाषितुम्‌ | 
. एवमुक्तस्तु वेदेह्या पत्युवाच पुवङ्गमः ॥ २१ ॥ 
मुझे सारी एथिवी पर ऐसी कोई वस्तु नहीं देख पड़ती, जा 
तुम्हारे समान प्रियसंवाद सुनाने वाले को दी जा सके। यदि में, 
चाँदी, साना, विविध प्रकार के र ग्रथवा त्रिलोकी का राज्य भी 
तुम्हे दे डालूँ, तो भी तुम्हारे लिये यह सव इस सुखदसंघाद खुनाने 
के बदले में उचित पुरस्कार नहीं ही सकता । अव सोता जी ने इस 
"शर कहा, तव उत्तर में हनुमान जी ने ॥ १६ ॥ २०॥ २१ ॥ 
` गृहीतपराञ्जलि्वाक्यं सीतायाः प्रमुखे स्थितः | 
७५ € 
भतु प्रियहिते युक्ते भतुबिजयकाङ्किण ॥ २२ ॥ 
हाथ जाइ श्रौर सीता जी के सामने खड़े होकर कहा-हे 
पति के प्रिय हित में तत्पर रहने वाली ! हे पति का विजय चाहने 
. चालो ! ॥ २२ ॥ 
स्निग्धमेव॑विध॑ वाकयं त्वमेवाहेसि भाषितुम्‌ । 
तपैतद्वचनं सौम्ये सारवत्स्निग्धमेव च ॥ २३॥ 


` हे सोम्ये | इस प्रकार के मनोर वचन तुम्हीं कह सकती हो । 
तुम्हारे यह सार्युक्त, मनोहर ओर स्नेहसने वचन ॥ २२॥ 
तुम्हार यह सार्‍युक्त, मनोहर आरस्नदसन रे 


१ हिरण्यं-रजवं । ( मा०) 
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रक्नोधाद्विवधाश्वापि देवराज्याद्विशिष्यते । 
अर्थतश्च मया प्राप्ता देवराज्यादयो गुणाः ॥ २४ ॥ 
केवल विविध प्रकार के रत्नों हो से नहीं, वहिक खग के राज्य 
से भी कहीं ग्रधिक चढ़वढ़ कर सूल्यवान हैं। उनके सुनने ही से 
मुझे ते स्वर्ग का राज्य आदि बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त हो चुके ॥ २३॥ 
हतशत्रृ विजयिनं रामं पश्यामि सुस्थितम्‌ । 
तस्यतद्वचनं शरुत्वा मेथिली जनकात्मजा ॥ २५ ॥ 
क्योंकि में शत्रुहन्ता एवं विजयी श्रीरामचन्द्र जी को श्रव शाम्त. 
चित्त पाता हँ । ( ग्रथोत्‌ पूर्ववत्‌ वे रव शत्रु के लिये न ते चिन्तित 
हें ओर न तुम्हारे वियोग में चुव्ध हैं । ) हनुमान जी के वचन सुन 
कर, जनकनन्दिनी मेथिलो ने ॥ २५ | 
तत; शुभतरं वाक्यम्रवाच पवनात्मजम्‌ | 
अतिङक्षणसम्पन्न माघुयंगुणभूपितम्‌ ॥ २६ ॥| 
बुद्धया झष्टाझया युक्त त्मेचाईसि भाषितुम्‌ । 
श्लाघनीयोऽनिङस्य तवं पुत्र! परमधार्मिकः ॥ २७॥ 
पहिले से भी अधिक सुन्दर वचत हनुमान जी से कहे-- 
हे हयुमन ! साधुत्वसम्पन्ष और मधुरतागुण से भूषित, अश डोर 
से पूण ऐसे वचनो को तुम्हीं कह सकते हो। हे पदननन्दन ! तुपे 
बढे धामिक हो और सराहने योग्य हो ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
[ नोट भष्टाङ्गबुदि से पणे वचनें का विवरण यह है १-- 
महणं, धारणं चैव स्मरणं प्रतिपादनस्‌ । 
ऊद्दापोह्दोथविज्ञानं तत्वज्ञानं च धीगुणाः ।। १ ॥ 
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भर्षाद्‌ सुनने को उत्रण्डा या चाह, सुनी हुईं घात के। धारण करना, 
, समय पर उपे याद रखना, वात फो प्रतिपादन काना, उसमें तर्क वितरक 
` करना; उस्को शाक न करना, उसका ययाध जभिप्राय आन लेना, उसमें से 
` तरव निकाल लेना--ये पुद्धि पे षाठ अंग है। ] 

वलं शाय श्रुतं सत्त्वं विक्रमो दाक्ष्यमुत्तमम । 
न टी विनीततर रि ७ 
तेजः क्षमा धृतिबंय विनीतत्वं न संशय; ॥ २८ ॥ 

। श्रयाससदिपपुन्व, युद्धोग्साइ, शास्त्रज्ञान, शारीरिक वल, 
परम, सामथ्यं, शमु का पराभव फरने की शक्ति, भ्रपराध 
सद्दिपाता , साय, भेये, डिनम्रता अथवा नीति का विशेष ज्ञान 
तुम सब से श्रेष्ठ इसमें सन्देह नहीं ॥ २८ ॥| 

पते चान्ये च वहबा गुणास्लय्येव शोभना! । 
२; अयायाच पुन; सोतामसम्श्रान्तो विनीतवत्‌ ॥ २९ ॥ 
"यैस गुण ते तुवं हैं ही, इनके अतिरिक्त भी बहुत से च्छे 
गुण तुमर्मे पाये जाते हैं। यह पुनकर हनुमान जो कळु भी विचलित 
न हो फर, पुनः बड़ी नम्नता के साथ सीता जी से कदने लगे ॥२९॥ 
प्रगृहीताञ्जलिइपात्सी ताया; प्रमुखे स्थित; । 
इपास्तु खलु राक्षस्यो यदि त्वमनुमन्यसे ॥ ९० ॥ 
इन्तुमिच्छाम्यहं सर्वा यामिस्त्बं तर्जिता पुरा । 
किइयन्तीं पतिदेवां त्वामशोकवनिकां गताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


५ दाय जाइ कर साता जी फे सामने खड़े होकर भ्रोर हर्षित 
हो वोल्ले--हे देवि! यदि तुम आक्षा दे तो में इन सव राक्षस्यिं 
को, जो पहिले तुमका डराती घमकाती थीं मार डालू । तुम तो 
पति को चिन्ता में दुःखी अशोाकवाटिका में रहती थीं ॥ २० ॥ ३१ ॥ 
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-घोररूपसमाचाराः क्रूरः ऋरतरेक्षणा: । 

राक्षस्यो दारुणकथा वरमेतत्मयच्छ मे ॥ ३२ ॥ 
ुष्टिथिः पाणिभिः सर्वाश्चरणैश्रेव शोभने । 
"इच्छामि विविभेधातिहेन्तुमेता। सुदारुणाः ॥ २३ ॥ 


आर ये सव भयङ्कर रूपवाली और बुरे थाचरणो वालों, कूर , 
घोर ठेढ़ी मेढी आँखों वाली रात्तसियाँ तुमसे बुरी धुरी वाते र. 5 
थीं। सा है शोभने | श्रव मुझे यह वर दा । मूको, टी ब: 
लञातों से तथा विविध प्रकार की मार से इन कठोर हृदय घालियौ 
के मारने के लिये मेरा जी चाहता है ॥ ३२॥ ३३॥ 1. 


१ 
घातैजाबुपहारैदच दशनानां च पातनैः । 


भक्षणैः कर्णनासानां केशानां लुश्वनेस्तया ॥ ३४ 


में इनके घुटनों से मारना चाहता हूँ । दाँतों से इनके 
कान कोटना चाहता हुँ । इनके वालों को नोंच नोंच कर उखाड़ 


डालना चाहता हूँ। इन्हें पटक पटक कर मारना चाहता हैं भ्रौर 
._ इनको ( जिन्दा हो ) खा जाना चाहता हूँ ॥ ३४ ॥ 


£ ` नस; शुष्कमुखीमिश्च दारणैलहुनैईते! । 
निपात्य इन्तुमिच्छामि तव विप्रियकारिणीः ॥ ३५५ 


तुमको सताने वाली इन सूले तुख वालों रात्तसियो के न 
से विदीण कर ओर ऊपर उछाल उद्लाल कर तथा ज़मीन पर प र 
, पदक कर में मार डालना चाहता हूँ ॥ ३५ ॥ 


एवंपरकारेबहुभिविभकारेयेशस्विनि । | 
` हन्तुमिच्छाम्यहं देवि तवेमाः कुतकिल्बिषा! ॥ ३६ ॥ 


हु 
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हे यशस्विनी | में तुम्हे सताने वाली इन सव पापिनियों के 
अनेक प्रकार के छाघातों से मारना चाहता ह ॥ ३६ ॥ 
एवयुक्ता हनुमता वेदेही जनकात्मजा । 
उवाच धर्मसहितं हनुमन्ते यशस्विनी ॥ ३७ ॥ 
अब हनुमान जी ने जनकनन्दिनी से इस प्रकार कहा, तव 
यशस्बियो सौता जी ने धर्म सहित वचन हनुमान जी से कहे ॥३७॥ 
राजसंभ्रयवश्यानां कुवन्तीनां परज्ञया । 
बिषेयानां च दासीनां कः कुप्पेद्वानरोत्तम ॥ ३८॥ 


ये दासियाँ हैं ्ौर रावग को प्राध्रिता थीं शोर उसकी प्राज्ञा 
का पालन करती थीं । सा हे चानरश्रेष्ट | तुम इन पर कुपित क्यों 
होते हे ॥ ३८॥ 


भाग्यवेपम्ययोगेन पुरा दुश्चरितेन च | 
प्रयेतत्माप्यते सव खळृतं हुपभुज्यते ॥ २९ ॥ 
में श्रपने हो भाग्यदाप से और श्रपने पूर्वकृत दुष्छृतों के दवारा 
ये समस्त दुःख पाती हुँ श्रोर अपना भागमान माग रही ह ॥३६॥ 
` प्राप्तव्यं तु दशायागान्मयंतदिति निश्चितम्‌ । 
„ˆ दासीनां रावणास्याइ मर्षयामीह दुर्वेछा ॥ ४० ॥ 
3 मुके यही वदा था कि, मैं ऐसी दशा में पड़ यह भाग्‌ । मेंने तो 
यही निश्चय कर रखा है। मुझ दुर्वला ने इसीसे रावण की इन 
दासियों का क्रोध सह लिया ॥ ४० ॥ 
हि त 
-आ्वप्ता रावणेनेता राक्षस्यो मामतजयन्‌ । 
इते तस्मिन्न झुर तजेनं वानरोत्तम ॥ ४१ ॥ 
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` हे वानरोत्तम | इन रात्तासियों ने रावण की थाशा से ही मुझे 
सताया था । क्योंकि थव जव रावण मर चुका दै तव तो यह मुके 
शव नहीं डाँटती डपठतों ॥ ४१ ॥ 


अयं व्याघ्रसम्रीपे तु पुराणो धर्गसंस्थित! । 
ऋसेण गीत; कोको मे तत्रिवोध पुवङ्गम ॥ ४२ ॥ 


' है कपे ! पुराणान्तंगत कहो एक यह कथा है कि, एक ` 
एक शिकारी व्याप्र के डर से एक ऐसे पेड पर चढ़ गया - के 
ऊपर रोछ पहिले दी से वेडा था। उस समय मालू ने व्याघ्र को 
ज्ञा श्लोक सुनाया था, उसे सुना ॥ ४२ ॥ 0 


न पर; पापमादत्ते परेषां पापकर्मणाम्‌ । 
"समयो रक्षितव्यस्तु सन्तश्चारित्रभूषणा। ॥ ४३ । 
ग्रपकारी के अपकार द्वारा वदला देना उचित नहौं । ग 
दूसरे के पुरे काम देख कर वैसा ही बुरा बर्ताव करना उचित ना | 
प्रत्येक जन को अपने आचार को रक्षा करनी चाहिये। क्योंकि 
आचार रक्षा ही साधुज्नोचित भूषण है ॥ ४३ ॥ 
पापानां वा शुभानां वा वधाहाँणां पुवङ्गम । 
काय करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति ॥ ४४ ॥. € \ 
हे वानर ] भले ही कई पापी हो था धर्मात्मा, अथवा वक, 
करने योग्य ही क्यों न हो, किन्तु श्रेष्ठ जनों क्ष उस पर दया हो 


करनो चाहिये | क्योकि ऐसा कोई है ही नहों, ज्ञा अपराध न करता 
दो; इङ न कुछ अपराध ते सभी से हय़ा करता हे ॥ ४४ ॥ 


१ तसय;--भाचार | ( गो० ) 
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लोकहिंसाविहाराणां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । 
कुवतामपि पापानि नेव कार्थमशोभनम ॥ ४५ ॥ 
मेरो समक में तो यथेच्छ रूपधारी घे राक्षत जा जीवहिसा 
करना पक खेल समते हैं, उनका भो घनिष्ट करना भ्रच्छी बात 
नहीं ॥ ४५ ॥ 
एवसुक्तरतु हजुमान्सीतया वाक्यकोविदः । 
प्रत्युवाच ततः सीतां रामपत्नीं यशस्विनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
जव सीता जो ने इस प्रकार कहा, तब वाक्यकोाविद्‌ हनुमान 
जी ने उत्तर में यशखिनो श्रोरामपल्ञो सोता जी से कहा ॥ ४६॥ | 
युक्ता रामस्य भवती धर्मपत्नी यशखिनी । 
प्रतिसन्दिश मां देवि गमिष्ये यत्र राघवः ॥ ४७ ॥ 
हे देवि! क्‍यों न हो! तुम हो तो धीराम्रचन्र जी ही को 
यशखिनो धर्मपल्ली । अब तुम जो सन्देसा श्रीरामचन्द्र जो के लिये 
मुभसे कहना चाहती हो वह कहो। क्योकि अब में श्रीरामचन्द्र 
जी के पास जाना चाहता हूँ ॥ ४9 ॥ 
एवगुक्ता हनुमता वैदेही -जनकात्मजा । 
अन्रवीद्रष्टुमिच्छामि भर्तारं वानरोत्तम ॥ ४८ ॥ 
जब हनुमान जी मे यह कहा; तव जनकतन्दिनी ते हनुमान जी 
से कहा--हे वानरोत्तम | में तो अपने पति के दशन करना चाहती 
हुँ ॥ ४८ ॥ ; 
तस्यास्तद्वचनं श्रत्वा इचुमान्मारुतात्मज | 
इषेयन्पेथिलीं बाक्यमुवाचेद महाद्युतिः ॥ ४९ ॥ . 
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सीता जी का यह कथन खुन, पवननन्दन महाकान्तिमोन्‌ | 
हनुमान जी ने मैथिली को हर्षित करते हुए थह कदा ॥ ४३ ॥ 
पूरणचन्द्रानन रामं द्रक्ष्यस्याये सळक्ष्मणम्‌ । 
स्थिरमित्रं इतामित्रै शचीव त्रिदशेश्वरम्‌ ॥ ५० ॥ 


हे आय ! लक्ष्मण तथा मित्रों सहित उन चन्द्वदन श्रोर 
हतशत्र श्रीरामचन्द्र जी के दशन तुम उसी प्रकार ( भ्राज ) करेगे 
जिस प्रकार शचो अपने पति इन्द्र फे करती हैं ॥ ५० 


तामेवमुक्ा राजन्तीं सीतां साक्षादिव श्रियम्‌ | 
आजगाम महावेगो इतुमान्यत्र राघवः ॥ ५१ ॥ 
इति षोडशोत्तरशततमः सर्गः ॥ 


वचन कह, महावेगवान्‌ हनुमान जी श्रीरामचन्द्र जी के न 
आये ॥ ५१ ॥ 


युद्धकाण्ड का पकसौसालहवां खगे पुरा हुमा । 
"का 
सप्तदशोत्तरशततमः सर्ग; 
त. का 
स उवाच महामाइमभिगम्य पुवङ्गम; 
रामं वचनमर्थज्ञो बरं सवेधनुष्मताम ॥ १ ॥ 


महापण्डित हनुमान जी धनुषधारियों में श्रेष्ठ पव वचनथर्थद् 
भीरामचन्द्र जी के समीप जा कर घाले ॥ १॥ 


साक्षात लक्ष्मी जी को तरह शोभायमान जानकी जी दि 


जा 
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यत्निमित्तोयमारम्भः कर्मणां च फलोदय! । 
तां देवीं शोकसन्त्ां मैथिली द्रप्टुमईसि ॥ २॥ 
हे प्रभा ! जिनके लिये यह इतना भारी आयोजन किया गया 
( प्रर्थात्‌ समुद्र पर पुल वाचा गया श्रोर जान पर खेल कर युद्ध 
किया गया ) झोर जा इस समस्त आयोजन का फल स्वरूप है 
उन, शोकयोडित सीता देवी फो अव दर्शन देना आपका उचित 
इई २ || 
सा हि शोकसमाविष्टा वाप्पपर्याकुलेक्षणा । 
मैथिली पिजय॑ श्रुत्वा तव इषमुपागमत्‌ ॥ ३ ॥ 
क्योंकि शोक से विकल रातो दुई जानकी प्रापके विजय का 
संवाद सुनते हो हर्षित हो गयीं ॥ ३ ॥ हे 
पवकातमत्ययाच्चाइकुक्तो विश्वस्तया तया । 
भतार द्रष्टुमिच्छामि कृताथं सहलक्ष्मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूर्वकालीन परिचय होने के कारण सीता जी ने मुक पर 
विश्वास किया ओर यही कहा कि, में उन पूर्णकाम ( पूण 
मनारथ ) अपने पति के लक्ष्मगा सहित देखना चाहतो हुँ ॥ ४॥ 
एवमुक्तो इतुमता रामो धर्मभृतां वरः । 
अगच्छत्सहसा ध्यानमीषद्वाष्पपरिप्लुतः ॥ ५ ॥ 
जव धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्रोरामचन्द्र जी से इचुमान जी ने यह 
कहा; तव वे कुछ कुछ आँखों में आघू भर सोचने लगे ॥ ५ ॥ 
दीघंमुष्णं विनिःश्वस्य मेदिनीमवलोकयन्‌ । 
उवाच मेघसङ्काशं विभीषणश्चुपस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
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। के समान 
फिर लंबी साँस ले वे एधिवी के निहार कर मेघ 
विशालकाय विभीषण से, जा चहा उपस्थित धे, वाले ॥ ६ ॥ 
दिव्याङ्करागां वैदेही दिव्याभरणभूषिताम्‌ । 
इह सीतां शिर!स्नातायुपस्थापय मा चिरम्‌ ॥ ७॥ 
` झच्छी तरह उपटन करा ओर सिर से स्नान करा कर तथा 
दिव्य भूषणो से भूषित कर सीता को शीघ्र यहाँ ले श्राओ ॥ ४:॥ 
एयपुक्तसतु रामेण त्वरमाणो विभीषणः । 
प्रविश्यान्त!पुर॑ सीतां स्वाभिः ख्रीभिरचोदयत्‌ ॥ ऽ ॥ 
जव ्रीरामचन्द्र जो ने यह कहा, तव विभीषण तुरन्त प्रपने 
झन्तापुर में गये भौर अपनी ज्यों द्वारा सीता जी से यह सब्देसा 
कहलाया ( और फिर स्वयं उनके पास जा वाले ) ॥ ८ ॥ 
दिव्याङ्गरागा वेदेहि दिव्याभरणभूपिता । 
यानमारोइ भद्र ते भतो सां द्रष्टुमिच्छति ॥ ९ ॥ 

' है देवि | तुम्हारा मङ्गल हो । तुम्हारे पति तुमको देखना चाहते 
हैं। घतः तुम उपठ्न लगवा नहा डालो घोर दिव्य भूषणों से 
' भूषित हो पालकी पर सपार होला ॥ ६ ॥ 

एवशुक्ता तु वेदेही प्रत्युवाच विभीषणम्‌ । 
अस्नाता द्रष्टुमिच्छामि भतार राक्षसाधिप ॥ १०॥ 


विभीषण के इस प्रकार कहने पर सीता जी ने उत्तर दिया-“ 


हे राज्तसेश्‍वर ! मे तो विना स्नान किये ही अपने स्वामी को देखना 
चाहती हुँ ॥ १०॥ i 
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तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युचाच विभीपणः। | 
यदाह राजा भतो ते तत्तथा कर्तृमहसि ॥ ११॥ 


सीता जी के इस कथन फो! सुन विभीषण ने कहा--( मेरी 
सम में ता) असा थापञ्चे स्वामी महाराज ने प्राहा दोहे 
छापे! तदनुसार हो करना चाहिये ॥ ११॥ 


तस्य तद्वचनं श्रत्वा मैथिली भवृदेवता 


भदभक्तित्रता साध्वी तथेति प्रद्यममापत ॥ १२॥ 


विभीषण के ये वचन सुन, पति ही के भ्रपना झाराध्य देव 
समभ, पतित्रता सती सीता ने पतिभक्तिषश उत्तर दिया--“ बहुत 
झच्दा ”॥ १२॥ 
ततः सीतां शिरः स्नातां युवतीभिरलङकृताम्‌ । 
, महाहाभरणोपेतां महादाम्बरधारिणीम्‌ ॥ १३ ॥ 
तव विभीषण ने धपनी खिर्यो द्वारा सीताजी के सिर से 
स्नान करवाये और भूषणे से भूषित करवाया । वहुमूल्य गहने 
धारण किये हुए तथा बहुमूल्य वख पाने हुए जानको को 
( विभोषण ने ) ॥ १३॥ 
आरोप्य शिविकां दीपा पराध्याम्वरसंहताम । 
“ रक्षेमिवहुमिगुप्तामानहार विभीषणः ॥ १४॥ 
पक चमचमाती पालकी में जित पर वड़ा बढ़िया उधार पड़ा 
हुदा था, सवार करवाया । फिर उस पालकी की रक्षा कै लिये 
बहुत से रात्तसों का नियुक्त कर, घे पालकी थोरामचन्द्र जी के 
` निकट लिवा ले चले॥ १४॥ 
, चा० रा० यु०--$९ 
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सोऽभिगम्य महात्मानं ज्ञात्वाऽपि ध्यानमास्थितम्‌ । 
प्रणतश्च प्रहृष्टश्च प्राप्तां सीतां न्यवेदयत्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी छो भ्यानमञ्च ज्ञान कर भी विभोषण ने 
अत्यन्त हपित हो और प्रणाम फर सोता जी के छागमन को 
उनके दचना दी ॥ १५॥ 
तामागतामुपश्रुत्य रक्षोशृहचिरोषिताम्‌ । तै 
इषो दैन्यं च रोषश्च त्रयं राघवमाविशत्‌ ॥ १६ ॥१ 


रावण फे घर में बहुत काल तक वसी हुई सोता जी 
आगमन का संवाद खुन, रामचन्द्र जी के मन में कुछ क्रोध, 
कुछ हर्ष ओर कुछ कुछ दीनता उत्पन्न हो गयी ॥ १६॥ 


ततः पाश्‍वंगतं दृष्टा सविमश विचारयन्‌ । 
विभीषणमिदं वाक्यमहृष्टं राघवोष्त्रवीत्‌ ॥ १७ 


निकड थायी हुई सीता को देख, उनके विषय में साच .. . 
. कर, विभीषण से श्रीरामचन्द ज्ञी ने अप्रसन्न हो यह कहा ॥१७॥ 


राक्षसाधिपते सोम्य नित्यं मद्विजये रत । 
वेदेही सनिक मे शीभ्रं समुपगच्छतु || १८॥ 


हे राक्तसेश्वर ! दे साम्य ! सदा हमारे विजय की काना न 
रत रहने वाले मित्र ! जानकी शीघ्र मेरे पास छावे ॥ १८॥ 


स तद्चनमाज्चाय राघवस्य विभीषणः । 
तृणमुत्सारणे यत्नं कारयामास सर्वत!॥ १९ ॥ „ 


शोरामचन्द्र जी का यह कथन सुन कर, धर्माला विभीषण जी 
ने वहाँ से सव किसी के हराने का प्रयत्न किया ॥ १६॥ 
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*कश्वुकाष्णीपिणस्तत्र वेत्रजकेरपाणयः। . 
उत्सारयन्तः पुरुषाः समन्तात्परिचक्रमु; ॥ २० ॥ 
जामा पगड़ी पहिने हुए खोजे, आ हाथों में देत लिये हुए थे 
चारो घोर घूम घूम कर पुरुषों झो हटाने लगे ॥ २०॥ | 
ऋक्षाणां वानराणां च राक्षसानां च सवशः । ` 
इन्दान्युत्सायपाणानि दूरमुत्सस्रजुस्तदा ॥ २१ ॥ 
-, तब रीछों वानरो आर राक्तसों के समस्त दल वहां से हठाये 
(जाने पर, दूर जा खड़े हुए ॥ २१॥ 
तेषामुत्सायमाणानां सर्वेषां ध्वनिरुत्थितः 
वायुनोद्वतमानस्य सागरस्येत्र निःस्वनः ॥ २२॥ ` 
' उन सब के हटाने में बेसा ही वड़ा होइदला मचा ; जैसा कि 
सुके घेग से समुद्र का शब्द्‌ होता हे ॥ २२॥ 
उत्सायेमाणांस्तान्दृष्टा समन्ताज्जातसम्भ्रमान्‌ । 
स्दाक्षिण्यात्तदमर्षाच वारयामास राघव! ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार उन समस्त रीछों, वानरों और स्तरों का बल 
` पूषक वहाँ से हराया जाना देख, तथा उन सब को घबड़ाया 
'हुध्या देख, श्रोरामचन्द जी कै मन में उनके प्रति दया उत्पेक्ष हुई । 
विभीषण ने यह काम घोरामचन्द्र जी से प्राज्ञा किये विना ही . 
या था, श्रतणव जीरामचन्द्र जो क़ उनका यह कॉम पसन्द्‌ 
न झाया । श्रोरामचन्द्र जो 'ने तिभोषण को ऐसा करने से 
ब्जा ॥ २३ ॥ 
५. १ कब्न॒कं--वारबाणं । (गो० ) २ दाक्षिण्यात्‌--कृपाविशेषात्‌ । “(रा०) 
३ अमर्पातू-मदाज्ञांविनेत्सारयतोति विभीषणे$मषः । (०) ` ` 
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संरब्धश्चात्रवीद्रामश्चक्षुपा प्रदइनिव । 
विभीषणं महाप्राज्ञं सापालम्भमिदं वच! ॥ २४ ॥ 


मारे क्रोध फे ऐसी लाल लाल घें कर, मानों नेत्राम्नि से 
वे जला दी डालेंगे, श्रीयमचन्द्र जी ने मद्दाप्राक् विभीषण को 
इलहना दिया और कहा ॥ २४॥ 


किमथ मामनाइत्य छिश्यतेऽयं स्वया जनः । 
निवतयेनप्रुयोगं जनेएऽयं स्वजनो मम ॥ २५ ॥ 


तुम मेरा घनादर कर (विना मेरी भ्राश्ञो पाये ) मेरे जनों! 
के क्यो सता रहे हो? भ्रपते लागो के मना कर दो कि, वे लोग 
इन लोगों को न सतावे। क्योंकि ये सव ते मेरे स्वजन हो हैं । 
अर्थात्‌ ये सव ते मेरे घर के क्षागो जैसे हैं ॥ २५॥ 


न गृहाणि न वस्राणि न प्राकारास्तिरस्क्रिया!! | 
नेहशा राजसत्कारा इत्तमावरणं ख्रियाः ॥ २६ ॥ 


... खियो के लिये न घर, न चादर का घूंघठ, न कनात आदि 
को चहारदीवारी, न चिक आदि परदा और न इस प्रकार का 
राजसत्कार ही भाइ (घोट) करने वाला है ( जैसा कि तुम 
तकर रहे हो) ॥ २६ ॥ 


`  व्यसनेषु न कृच्छेषु न युद्धेपु खयंवरे । 
न क्तौ न विवाहे च दर्शन दुष्यति खिया; ॥ २७॥ 
Eh त य य मती. 


' १ तिरस्क्रिया--भावरणं | (रा०) २ व्यसने 


| पु--इष्टजन वियोगेषु | (गो, 
३ कृष्छे षु--राण्यक्षोमादिष |. ( गो० > 
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इएजनों का वियोग देने पर, राजविप्तव के समय, समरभूमि 
में, खयंवरसमा में, यज्ञाला में, विवाह में छिर्यो का जनसमाज 
के सम्मुख विना परदे के या विना घेघट काढे राना दूषित नहीं 
हे । (पर्थात इन दशाविशेगो के अतिरिक दशाश्रों में उनका पर्दा 
छोड ओ विना धंघट के जनसमाज में ग्राना दुषित है ) ॥ २७॥ 
[ नाट--इस कपन से रामायणकाळ में परदातिस्टम का आयो में 
“कित होना स्पट तिद हाता है । ] 


सेपा यद्धगता चेव कृच्छे च महति स्थिता । 
दशेनेञ्स्या न दोषः स्यान्मत्समीपे विशेषतः ॥२८॥ 
सीता जो भौ इस समय वड़ो भारी विपत्ति में पड़ी हैं और 
पीडित हैं । ्तपव पेसे समय, विशेष कर मेरे सामने, हनका विना 
आ हे के घाना, कोई सी दोष की वात नहीं हे ॥ २८॥ 
तदानय समीपं मे शीघ्रमेनां विभीषण । 
सीता पश्यतु मामेषा सुहूद्गणट्टतं स्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 
सा हे विभीषण | तुम शीघ्र ( विना पर्दा के ही) सीताको 
मेरे पास ले आग्रो, जिससे ये सब मेरे लुहदगण सीता को देख 
स ॥ २६ | 
` एवमुक्तस्तु रामेण सविमशो विभीषणः ।. 
रामस्यापानयत्सीतां सन्षिकषं विनीतवत्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन, विभीषण जी मन में कुछ 
साचते विचारते, नघ्रतापूर्वक सीता जो के ध्रोरामव्र जो के पाह 
वे झये॥३०॥ ` | 
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तता लक्ष्मणसुग्रीचा इलुमांश इङ्गः । 
निशम्य वाक्यं रामस्य वभवुव्यंथिता भृशम्‌ ॥२९॥ ` 
किन्तु ्ीरामचं्द्र जी के ऐसे वचन खुन लक्ष्मण, सुग्रीव; 
हनुमान अत्यन्त दुःखी हुए ॥ ३१ ॥ 
` ` कलत्रनिरपेक्षेश् इक्षितैरस्य दारुणैः । 
अप्रीतमिव सीतायां तकयन्ति स्म राघवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जब धीरासचन्द्र ज्ञी ने सीता की ओर देखा, तब उनेका| 
( क्रोध सरी) कठोर चितवन के देख, लक्ष्मणादि ने जाना कि 
भ्रीरामचन्द्र जी सीता पर अप्रसन्न हैं ॥ ३२ ॥ 
ढज्जया त्ववलीयन्ती स्वेषु गात्रेषु मैथिली । 
विभीषणेनानुगता भर्तार साउभ्यवतेत ॥ ३३ ॥ 
उस समय जानकी जी लाज के मारे सिकुइती हुई मानौं अपने 


घड़ों ही में घुलो जाती थीं और विभीषण उनके पीछे पीछे प्मा 
, रहे थे। इस प्रकार सीता श्रीरमचन्त्र जी के निकट पहुँची ॥२९॥ 


सा वस्नसंरुद्धमुखी लज्जया जनसंसदि । 
स्रोदासाध मर्तारमार्यपुत्रेति भाषिणी ॥ ३४ ॥ 
उस जनसमाज में लज्ञावश सीता अपना मुख ढे हुए क 
अर्थात्‌ घुँघट काढे हुए थीं। सीता पने पति. के संमीप पहुँच ) 
कर “ है घाय पुत्र कह कर रा पड़ीं॥ ३४ ॥ 
' विस्मयाच हाच स्नेहाश्च पतिदेवता । 
उदेश्षत मुख भतु! सौम्यं साम्यतरानना ॥ २५ | 
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सुन््रमुखवाळी, पति हो के सपना ाराध्य देव मानते 
वाली श्रीजानकी जी विस्परय, हप और प्रेम के वश हा, बहुत देर 
तक झपने पति का सुन्द्र धुख देखती रहै ॥ ३५ ॥ 
अथ समपनुदन्मनः'झमं सा 
सुचिरमदृष्ठमुटीक्ष्य वै मियस्य । 
© ० 
वदनमुदितपूणचन्टकान्तं१ 
'विमळशशाङ्कनिभानना तदानीम्‌ ॥३६॥ 
इति सप्षदशोतरणततमः सर्गः ॥ | 
मनको मस्जानि के त्याग कर, बहुत दिनों से न देखे हुए, 
सपने पति के उदय होते हुए चन्द्रमा को तरह लाल मुख (क्रोध 
के कारण ) को देव, सीता का पुखमण्डल निर्मल चन्द्रमा के 
“द. रान हा गया ॥ ३६ ॥ 
युद्धकाशड का एकसौसत्रहवाँ सम पुरा हुआ । 


भु 
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तां हु पाश्‍वत्थितां 'प्रदाँ रामः सम्मेक्षय मेथिळीम्‌ । 
हृदयान्तगतक्रोधो व्याहतमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 


१ बद्तिपूर्ण चन्द्रकास्त॑--इत्मनेन डे परक्तल्वमुक्त । (गो? ) २ 
. विमल शशाहंत्यनेन उत्तरकाछिकक्षयः 'खूच्यते । ( गो० ) ३ प्रहा. 
शज्या नम्रां । ( गो ) 
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लज्जा फे मारे सिर झुक्राये सीता के ग्रपनी बराल में खड़ा 
देख, प्रीरामचन्द्र जी ने उस ग्रपने क्रोध का, जो प्यभी तक 
उनके दय में छिपा हुआ था, प्रकट करना श्ारम्भ किया ॥ १॥ 


एषाऽसि निजिता भद्रे श्रं जित्वा मया रणे । 
पीरुषाद्यदनुष्ठेयं तदेतदुपपादितम ॥ २ ॥ 
वे कहने लगे-हे भद्रे | मेने युद्ध में शत्रु का परास्त 
तुमका पुनः प्राप्त कर लिया । पुरुषार्थ ज्ञा किया जो सकता थो, 
चह मेने कर दिखाया ॥ २ ॥ 
| 6 
गतोऽस्म्यन्तममषेस्य धषणा सम्ममार्मिता । 
थर 
अवमानश्च शत्रुश्च मया युगपदुद्धता ॥ ३ ॥ 
भ्रव 'मेरा क्रोध नए इुग्रा। रावण ने तुमका हर कर ३ र 
ज्ञा अनादर किया था उस अनादर का वदला भी पूरा/ हो 
चुका । शत्रु ने जो धनाद्र को वाते कहीं थीं, उस अनादर के 


` षद्ल मैंने युद्ध में शत्रु का बघ कर डाला । अथवा युद्ध में 
उस नाद्र को और अनादर करनेवाले शत्र क्षा साथ ही नष्ट 


कर डाला ॥ ३॥ हि 
अद्य मे पौरुषं हृष्टमध मे सफल! श्रम! | 
गीणप्रतिज्ञत्वार 
अद्य ताणप्रातब्त्वामभवापीइ' चात्मनः ॥ ४ ॥ 
घाज लोगों ने मेरा पुरुषार्थ देख लिया | आज मेरा सारी 


डकर सफल इथा | आज में अपनी प्रतिक्षा से पार हुआ और 
थ्राज्ञ में स्वतन्त्र हा गया ॥ ४॥ 


{ 


। - १ आत्मनः प्रभवामि--र्वतन्त्रो भवासि । ( गो० ) 
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या त्वं विरहिता नीता चलचित्तेन रक्षसा । 
देबसम्पादितो दोपे? मानुपेण मया जित; ॥ ५ ॥ 
मेरी भनुपशध्यिति में चञ्चलमना रावण जो तुमका ( पञ्चवडी 
से). हर कर (यहाँ ) ले श्राया था, वह देवकृत दोष प्रर्थात्‌ 
झपमान था। उस प्रपमात फो घु जैसे मनुष्य ने दूर कर 
दिप ४॥ 
` ' सम्माप्तमवमानं यस्तेजसा न प्रमार्जति । 
कस्तस्य पुरुपाथोऽस्ति पुरुपस्याहपतेजसः ॥ ६ ॥ 
ज्ञा मनुष्य भअ्रपने निराद्र के अपने वल विक्रम से दुर नहीं 
कर सका ; उसका पुरुषार्थ ही किल काम का! ऐसा मचुष्य ता 
भ्रएपवल घोर घ्रइपदिक्रम वाला समका जाता है ॥ ६ ॥ 
~ १ छह्नं च समुद्रस्य लङ्कायाश्चावमद्‌नम्‌ । 
सफळ तस्य तच्छलाध्यं महत्कर्म हनुतः ॥ ७ ॥ 


समुद्र का नांघना, लङ्का विध्वस्त करना घादि इतुमान जी 
ने जञा वड़े वड़े सराइन योग्य कायं किये, वे सव आज सफल हे 
गये॥ ७॥ 


द्धे विक्रमतश्चैव हितं मन्त्रयतश्च मे | 
सुग्रीवस्य ससैन्यस्य सफलेऽध परिश्रमः ॥ ८ ॥ 


युद्ध में पराक्रम प्रदर्शित करने वाले ओर सदा हितयुक 
सलाह देने घाले सुप्रीव का तथा उनकी सेना का भो सारा परि- 
अम भ्राज सफल हुम ॥ ८ ॥ 


१ दोाष।---अवमाच; | ( गो० ) 
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निगुणं आतरं स्यवत्वा यो मां स्वयमुपस्थित) ।. 
बिभीषणस्य भक्तस्य सफठोञ्च परिश्रमः ॥ ९॥ 


गुणहीन भाई का साथ छोड जा स्वयं मेरे पास भाकर 
उपस्थित हुए, उन मेरे भक्त विभोषण का भी परिधम श्राज सफल 


हुआ ॥ ६ ॥ 
इत्येवं नुवतस्तस्य सीता रामस्य तद्वचः । 
मृगीवात्फुळनयना वभूत्राश्रुपरिप्छुता ॥ १० ॥ 
( बहुत दिनों वाद्‌ श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन पाने से ) सीतां 
जी के नेत्र हिरनी को तरह प्रफुछित हो गये थे, किन्तु श्रीरामचन 
जी के इन पचनों के सुन उन नेत्रों में प्या भर घाये ॥ १०॥ 
पश्यतस्ता तु रामस्य भूयः क्रोधो व्यवर्धत । 
्रभूताज्याबसिक्तस्य पावकस्येव दीप्यतः ॥ ११ [| 
उस समय सीता छो देख फर, शीरामचन्द्र जी का क्रोध पुनः, 
उसी प्रकार भड़का, जिस प्रकार घी डालने से सलि धधक उठता 
है॥ ११॥ 
स बद्धा भ्रुकुटीं बक्त्रे तियवमेक्षितलोचनः । 
अन्रवीत्परुषं सीतां मध्ये वानररक्षसाम्‌ ॥ १२ ॥ 


उनकी भौहें चढ गयीं । उन्होंने रेट़ी निगाह से सीता के दे, 
वानरो और राक्षसो के सामने, सोता जी से ये कठोर वचन) 
कहे ॥ १२॥ र 


यत्कतंच्यं मनुष्येण धर्षणां परिमार्जता । | 
तत्कृतं सक सीते शत्रुहस्तादमषणात्‌ ॥ १३ ॥ 
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निर्जिता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मना । . 
अगस्त्येन दुराधर्षा गुनिना दक्षिणेव दिक्‌ ॥ १४॥ . 
हे सीते ! देखा, अपना अपमान दूर करने के लिये मनुष्य का 
ज्ञा कुछ करना उचित हैं, वह मेने ( रावण को मार कर ) दिख- 
लाया । मैंने क्रोध कर शत्रु के हाथ से तुम्हारा उद्धार वैसे ही 
नि, ; जैसे आत्मस्वरूप 'को आनने वाले अगस्त्य ने दुर्धष दृत्तिण 
दिशा के रातों के हाथ से उद्धार किया था ॥ १३ ॥ १४॥ 
“ विदितथ्चान्तु ते भद्रे यायं रणपरिश्रमः । 
स ती सुह॒दां वीर्यान्न त्वदर्थं मया कृतः ॥ १५ ॥ 
हे भद्रे! तुमका यह भी जान लेना चाहिये कि, ईन ` 
इक्गीजरो' ही के वल पराक्रम से में संग्राम के परिश्रम से पार 
इमा हुँ । किन्तु मैंने ये सब परिश्रम ( केवल ) तुम्हारे लिये नहीं 
उठाया ॥ १५ ॥ | 
` रक्षता तु मया हृत्तमपवाद च सवश! । 

` प्रख्यातस्यात्मवंशस्य *न्यद्ठ च परिरक्षता ॥ १६ ॥ 

' किन्तु ( रावण के मार कर ) मैंने अपने चरित्र की रक्षा की 
` रं प्रपनी बदनामी को वचाया है तथा अपने विख्यात वंश 
| के घ्रपयश को घोबहाया हे॥१६॥ 

 माप्तचारिअरसन्देहा मम प्रतिद्ुखे स्थिता । 

_ दीपे नेत्रातुरन्येव प्रतिकूळासि मे दृढम्‌ ॥ १७॥ 


१ न्यङ्गं ---श्रयशस्यं । गो० ) 
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हे सीते | तुम्हारे चरित्र में समदे उत्पन्न दे गया है । अतः 
तुम मेरे सामने खड़ी हुई मेरे लिये उसी प्रकार असह्य हा रही 
हो, जिल प्रकार नेधराग से पीड़ित मनुष्य के सामने रखा 
हुआ दीपक घसद्दा जान पड़ता हे ॥ १७ ॥ 
तद्गच्छ हम्यनुज्ञाता यथेष्टं जनकात्मजे । 
एता दश दिशा भद्रे कार्यमस्ति न मे खया ॥ १ पु छ 
से हे जनकात्मजे | ये दसा दिशाएँ तुम्हारे लिये खुली 
हैं। में तुम्हे भा देता हैँ कि, जिधर तुम्हारी इच्छा हो उधर 
जारो । सुझे तुमसे प्रव कुछ भी प्रयोजन नहीं ॥ १८॥ 
कः पुमान्हि कुले जातः ख्रियं परश्हापिताम । 
तेजस्वी पुनरादबात्मुहृस्लेख्येन चेतसा ॥ १९ | 
बच्चोंकि ऐसा कान तेजस्वी पुरुष होगा, जो स्वयं नि 
उत्पन्न होकर, दुसरे के घर में रही हुई खरी को सुहृद समर कर 
( ग्रपनो समझ कर ) फिर भ्रङ्गीझार कर लेगा ॥ १६॥ 
रावणाडूपरिभ्र्टां इष्टां दुष्टेन चक्षुपा । 
कथं त्वां पुनरादयां कुलं 'व्यपदिशन्पहत्‌ ॥ २० ॥ 


अतः रावण की गोद्‌ में पैठो दुई, उसकी कुदृष्टि से देखी हुई 
तुरक, इतने बड़े कुल में उत्पन्न होकर में भला भव क्या. कर 
ग्रहण करू ॥ २० ॥ 


१५ रर पि 
तदथ निर्जिता मे त्वं यशः प्रत्याहृतं मया । / 
नास्ति मे त्वय्यभिष्वङ्गो यथेष्टं गम्यतामितः ॥ २१ ॥ 
३ व्यपदिशनु--कीतेयन्‌ । ( गो० ) र 
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जिस कीत्ति के लिये मैंने तुम्ढारा उद्धार किया षह मुके मिल 
चुकी । भ्रव सुभे तुमसे काई मतलव नहीं। श्रव तम जहाँ चाहो 
वहाँ जा सकती हा ॥ २१ ॥ 
इति प्रव्याहृतं भद्र मयतत्कृतवुद्धिना । 
लक्ष्मणे भरते वा त्वं कुरु बुद्धिं यथासुखम्‌ ॥ २२ ॥ 


सुग्रीवे वानरेन्द्रे वा राक्षसेन्द्र विभीषणे । 
निवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मनः ॥ २३ ॥ 
है भद्रे ! मेने निश्‍चय करके तमसे यह कहा है । लक्ष्मण, 
भरत, वानरेन्द्र सुग्रोव अथवा राक्तसेद्ध विभीषण में से जिसके 
यहाँ तुम रहना पसन्द करा या जहाँ तुम्हे सुख मिलने की थाशा 
हा, वहाँ तुम रद सकती हे ॥ २२॥ २३ ॥ 
>>. न हि त्वां रावणो दृष्टा दिव्यरूपां मनोरमासू | 
` “मषयेत चिरं सीते स्वगृहे परिवर्तिनीम्‌ ॥ २४ ॥ 
हे सोते ! तुम्हारा दिव्य और मनोहर रूप देख रावण ने ज्ञा 
चाहा होगा सा किया होगा, क्योंकि तुम उसके घर में बहुत 
दिनों से रहती ही थीं॥ २७ ॥ 
`, . ततः म्रियाईश्रवणा तदप्रियं 
प्रियादुपश्रत्य चिरस्य मैथिली । 
मुमोच वाष्पं सुभृशं प्रवेपिता 
गजेन्द्रहस्तामिहतेव 'सकृकी ॥ २५॥ 
` इति अष्टादशोत्तरशततम$ सर्गः ॥ 
१ सलछकी--गजसदक्ष्यलता विशेष; | ( गो० ) 
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.. बहुत दिनों से प्यारे वचन सुनने की आशा लगाये हुए सीता, 
श्रीरामचन्द्र जी के मुख से इस प्रकार के श्रध्रियवचन सुन कर, 
गजेन्द्र द्वारा कोरो हुई लता की तरह थरथर काँपने लगी और 
नेत्रो से अक्षुविन्द्र टपकाने लगी ॥ २५ ॥ 

. . युद्धकारड का एकसोश्रठारहवाँ समे पूरा हुआ । 
कोक 
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~ 


एवभुक्ता ठु वैदेही परुषं रामहर्घणम्‌ । 
राघवेण सरोषेण सृं प्रव्यथिताऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जो ते क्रोध में भर इस प्रकार के 
रोमाञ्चकारी वचन कहे, तव सीता जी वहुत व्यथित हुई ॥ १/४ ` 
सा तदश्रतपूर्व हि जने मइति मैथिळी । 
त्वा भतुवचो रक्षं ठज्जया ब्रीडिताभवत्‌ ॥ २ ॥ 


सव लोगों के सामने पहिले कभी न सुने हुए पेसे रुखे 
वचो के! सुन कर, सीता जो ते लज्जित हो खिर नीचा कर 
लिया ॥ २॥ 


प्रविशन्तीव गात्राणि खान्येव जनकात्मजा । 
वाकाल्येस्तै सशल्येव भृशंभव्यथिताडमवत्‌ ॥ ३ 
ततो वाष्पपरिह्लिष्टं प्रभाजन्ती खमाननम । 
शनेगेदूगदया बाचा भतोरमिदमबबीत्‌ ॥ ४ ॥ 
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उस समय ऐसा जात पश, मानों जनकनच्िनी सिकुड़ 
कर प्यपने शे ही में समा ज्ञायगी । सीता जी, ( थीरामचद्र जो 
के) पचन यौ याणी को गामा हदय में चुमने से घत्यन्त 
पीड़ित दुद और श्रॉछुयरों से भरे अपने मुँद का पोऊती हुई, गद्गद्‌ 
पाणी से घोरे घोरे अपने पति से यह वाली ॥ ३॥४॥ 
किं मामसरृशं वाक्यमीदृशं ओत्रदारुणम्‌ । 
, रूक्ष श्रावयसे बीर पाकृतः भाकृतामिव-॥ ५ ॥ 

" है चौर! तुम ऐसी अनुचित, ऋणंक्षद् मार रखी वाते उस 
तरह क्यों कहते हो, जिस तरह गवार आदमी अपनो गँवार खो से 
कहा करते है ॥ ५ ॥ 

न तयाऽस्मि महावाहो यथा त्वमवगच्छसि । 
प्रत्ययं गच्छ मे येन चारित्रणव ते शपे ॥ ६॥ 
हे महावाहो | तुमने सुरे जैसा समझ रखा दै, में वेसो नहीं 
हैं इस विषय में तुम पेरे ऊपर विश्वास रखे । में श्रपने पातिव्रत 
घे की शपथ खा कर यहद वात तुमसे कद्दती हुँ ॥ ६॥ 
१पथक्स्रीणां प्रचारेण जातिं तां परिशङ्कसे | 
,परित्यमेमां शङ्कां तु यदि तेऽहं परीक्षिता ॥ ७॥ 
८ . * पवार रियो के चरित से सारी ही सारी स्रोजाति फे ऊपर 
जिह करना उचित नहीं । यदि तुम मेरे स्वभाव से परिचित हो, 


' तो मेरे चरित के सम्बन्ध में ( तुम्हारे मन में जो सन्दे उठ 
खड़ा हुश्रा हे, उसे तुम ( भ्रपने मन से ) दूर कर डालो.॥ ७.॥ 


१ पृथक्‌ =-प्राकृत। ( गो० ) २ 'परीक्षिता--ज्ञातल्वभावा । ( गो० ) 
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यद्यहं गात्रसंस्पश गतास्मि विवशञा प्रमा | 
कामकारो न मे तत्र देवं तत्रापराध्यति ॥८॥ 
हद प्रभो | जब रावण ने मुझे पकड़ा ; तव क मेरा शरीर 

( ग्रवश्य ) स्पर्श किया था, किन्तु उस समय में विवश थी। मेरी 
इच्छा से उसने मेरा शरीर नहीं छुरा था । इसमें मेरा कुठ भी 
प्रपराध नहीं, इसके लिये तो देव ( भाग्य ) ही अपराधी हे॥८॥ 

मदधीन तु यत्तन्मे हृदयं त्वयि वर्तते । 

पराधीनेषु गात्रेषु कि करिष्यास्यनीदवरा? ॥ ९ . 


मेरे थधीन जा मेरा मन है, वह तुम्ही में लगा रहता! 
( उसे कोई नहीं छू सका ) किन्तु मेरा शरीर पराधीन था 1 से में 
ऐसी प्रस्वतंत्रा कर ही क्या सकती हँ) ६ ॥ 


सह संरद्धभावाच संसर्गेण च मानद । ॥ 
यद्यहं ते न विज्ञाता इता तेनास्मि शाश्वतम्‌ ॥ १/० ॥ 
हे मानद्‌ | ( इतने दिनों तक साथ साथ रहने पर ) साथ ही 
साथ पले पासे मेरे भावों को, यदि तुम न जान पाये, ते में तो 
सदा ही के लिये मार डाली गयी ॥ १० ॥ 
प्रेषितस्ते यदा वीरो इनुमानवलेककः | ® 


लङ्कास्थाऽहं त्वया वीर कि तदा न विसर्जिता ॥ १ कैश 
जव तुमने मुझे देखने के लिये हनुमान जी को लङ्का में मेज 

था, तब उन्हॉके द्वारा मेरे परित्याग की वात सभ 

कहला भेजी ? ॥ ११॥ 


१ अनीश्वरा" अस्वतंत्रा । ( गो० ) 


घुझसे क्यों तुमने न) 
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त्यक्षं बानरेन्द्रस्य त द्वाक्यसमनन्तरस्‌ | 
त्वया संत्यक्तया वीर त्यक्तं स्याज्जीवित्त मया ॥ १२॥ 
यदि उस समय यह गत मुके मालूम दे जाती तो तुम्हारे भेजे 
हुए हनुमान के सामने हो तुम्हारी त्यागी हुई में, भ्रफ्ने प्राण त्याग 
देती ॥ १२॥ 
न हथा ते श्रमोऽयं स्यात्संशये न्यस्य जीवितम्‌ । 
युहुञ्जनपरिल्लेशा न चायं निप्फलस्तव ॥ १३ ॥ 


ऐसा करने से न ता. तुमका व्यर्थ इतना भ्रम उठाना पड़ता 
प्यार न अपने प्राणों को सन्देह में डालना पड़ता तथा नइन अपने 
हितेपो मित्रों के ही चथा कए देना पड़ता ॥ १३ ॥ 
त्वया तु नरशादूल क्रोधमेवाचुवतता । 
न. लघुनेव मनुष्येण ख्रीखमेव पुरस्कृतम्‌! ॥ १४ ॥ 
हे नरशार्दूल | तुमने तो जोडे मडुण्या को तरह ऋध के 
वशवर्ती हा साधारण स्त्रिया क्री तरह सुक्को भी समर 
लिया ॥ १४॥ 
अपदेशेन जनकान्नोप्पत्तिबंछुधातलातू । 
मम उत्तं च हत्तज़् वहु तेन पुरस्कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 


... है मेरा समस्त वृत्तान्त जानने चाले ! ( दूत्तक्ष ! में जनक की 
जँड्की हँ । इस विचार से तुमने न तो मेरो पृथिवी से उत्पत्ति ही 
की शोर ध्यान दिया ओर न मेरे ( ले।फ्रेत्तर ) चरित्र ही का कुछ 
विचार किया ॥ १५ ॥ 


7१ पुरसकृतं--चिन्तिता । (रा०) 
घा० रा० यु०--८१ 
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न प्रमाणीकृतः पाणिवाल्ये वालेन पीडित; । 
७ र 
प्रम भक्तिश्च शील च सब ते पृष्ठतः कृतम्‌ ॥ १६॥ 
घाल्यावस्था में ( विवाद के समय ) तुमने जा मेरा हाथ पकड़ा 
था इसका भी तुमने प्रमाण न माना ! अपने प्रति मेरी भक्ति श्रौर 
मेरे शोल की जोर से भी तुमने संह फेर लिया ॥ १६ ॥ 
एवं ब्रुवाणा रुदती वाप्पगद्गदभापिणी । 
अन्नवीह्नक्ष्मणं सीता दीनं ध्यानपरं स्थितम ॥ १७ थे 
इस प्रकार कह कर रोती, आँसू बहाती तथा गट्गद हो क 
सीता, लक्ष्मण जी से, जो उस समय उदास हो पकाग्र मन से कु 
साच रहे थे, बाली ॥ १७॥ 
चितां मे कुरु सौमित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम्‌ । 
पिथ्योपधातोपहता नाइ जीवितुपुत्सहे ॥ १८ ॥ द 
दे लत््मण ! इस मिथ्यापचाद्‌ से पीड़ित दो में अव जीना |नहीं 
चाहतो | अतः तुम ध्यव मेरे लिये चिता वना दो । क्योंकि, ऐसे 
रोग की एकमात्र यही श्रोषध है ॥ १८॥ 
अप्रीतस्य गुणेभतुस्त्यक्ताया जनसंसदि । 
९ 
या क्षमा मे गतिगन्तुं वक्ष्ये हव्यवाहनम्‌ ॥ १९ ॥ 


मेरे गुणो से अप्रसन्न हो कर सव लोगों के सामने मेरे पि 
मुके त्यागा हे । भतः मेरे लिये अव यही उचित है कि, में आग त 


प्रवेश करूं ॥ १३॥ 


एवयुक्तस्तु वेदेशा लक्ष्मणः परवीरहा । 
अपषवशमापन्नो राधवाननमेक्षत || २० ॥ 


१ 
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जव शघ्ुधाती लमण से जानकी जी ने इस प्रकार कहा, तव 
लदमण जी ने क्रोध में भर श्रोरामचन्द्र जो को ओर ( इस विषय 
में उनका ध्रान्तरिकभाव जानने के लिये ) देखा ॥ २०॥ 
स विज्ञाय ततश्छन्द॑ राषस्पाकारसूचितम्‌ | 
चितां चकार सोंमित्रिमेते रामस्य वीर्यान्‌ ॥ २१॥ 
» थीरामचन्द्र जी की मुखाकृति से लक्ष्मण ने जान लिया कि, 
- वें)भो यद्दी चाहते हैं । ग्रतः वीर्यवान्‌ भीरामचन्द्र जी के मतानुसार 
ऑन्होने चिता बनाकर तैयार कर दो ॥ २१॥ 
अधोमुखं तदा रामं शनेः कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ | 
उपासर्पत वेद्ही दीप्यमानं हुताशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
, १ नीचे की ओर मुख किये घोरे धीरे श्रीरामचन्द्र जी की परि- 
खन, कर वैदेही दहकती हुई आग के निकट गयी ॥ २२॥ 
. प्रणस्य देवताभ्यश्च त्राह्मणेभ्यश्च मैथिली । | 
बद्धाञ्जलिपुटा चेदमुवाचामिसमीपतः ॥ २३ ॥ 


मैथिली ने देवताओं और ब्राह्मणों को प्रणाम कर, भन्नि के 
पास खड़े हा कर तथा हाथ जाइ कर यह कहा ॥ २३॥ 


यथा मे हृदय नित्यं नापसर्पति राघवात्‌ । 
तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावकः ॥ २४॥ 
जिस प्रकार मेरा मन श्रीरामचन्द्र जी की ओर से कभी चला- 


यमान नहीं हुआ, उसी प्रकार सब लोको के साक्षी अश्निदेव सब 
प्रकार से मेरी रक्षा करें ॥ २४॥ 
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यथा मां शुद्धचारित्रां दुष्टां जानाति राघवः । 
८ ५ ९ हि 
तथा लोकस्य साक्षी मां स्रत! पातु पावकः ॥ २५ ॥ 
पेरा चरित्र शुद्ध होने पर भी जैसे श्रीरामचन्द्ध जी मुक दुए 
चरित्र वाली ससक्तते हैं, वैसे दी लाकताक्षी अभिदेव मेरी सव 
प्रकार से रक्ता कर ॥ २५ ॥ 
` कर्मणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यहस्‌ । 
. राघवं सर्वधर्मज्ञं तथा मां पातु पावक! ॥ २६॥ 
कर्म, वचन ओर मन से यदि मैं सर्वधर्मज्ञ भीरामचन्द्र 
जी क्षा छोड़ दूसरे के च जानती होऊ, तो भ्रसिदेव मेरी रक्ता 
कर्‌ ॥ २६ ॥ 
आदित्यो भगवान्वावुर्दिशश्रन्द्रस्तयेव च । 
अहश्रापि तथा संध्ये रात्रिश्च पृथिवी तथा ॥ २७ 
यथान्येऽपि विजानन्ति तथा चारित्रसंयुताम्‌ । 
एवमुक्त्वा तु चदेही परिक्रम्य हुताशनम्‌ ॥ २८॥ 
“ - सूर्य, भगवान पवन, दिशाएँ, चनमा, दिवस, सम्ध्या, राति, 
प॒थिवी तथा अन्य सच लोग जिस प्रकार मुझको चरित्रवती जानते 
हैं, (उसी प्रकार हे पावक! तुम मेरी रक्ता करो) यह कह कर 
वैदेही ने अभ्विरेच की परिक्रमा की ॥ २७ ॥ २5॥ \ 
विवेश ज्वळनं दीप्तं १ निस्सङ्गेनान्तरात्मना । 
जनः स सुमहांख्स्तो वालहृद्धसमाकुछ। ॥ २९ ॥ 


१ निःसङ्ग न--शरीरे निरभिछाषेण । ( गो० ) 
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शोर प्रपने शरीर की कुछ भो परधाह न झर सीता जी घघ- 
कती.हुई गाग में घुस गयीं । वह बालक बूढ़े जितने लोग .उपश्यित 
थे, घे सव यहद देख कर भयभीत हुए ॥ २६ ॥ 
९ मेरि 
ददश मेथिछीं तत्र प्रविशन्ती हुताशनम्‌ | 
सा तप्तनवहेमाभा तप्तकाश्वनभूपणा ॥ ३० ॥ 
. उन सव लोगों ने सीता का ग्नि में घुसते हुए देखा । सोने के 
"कन कान्ति वाली ओर सुवण-भूपणों से भूषित ॥ ३० ॥ 
० त सले 
पपात ज्वलनं द॑ कस्य सन्निधो । 
दव्शुस्तां महामायां प्रविशन्तीं हुताशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सीता सब के सामने आग में घुष गयी । उन महाभागा सीता 
को अग्नि में घुसते सव ने देखा ॥ २१ ॥ 
सीतां कृत्स्नाया लोकाः #पूर्णामाज्याहुतीमिव । 
 अजुक्रुशुः खयः सर्वास्तां दृष्टा इव्यवाहने ॥ ३२ ॥ 
अखिल तीनों लोकों ने देखा कि, घी की पूर्णाहुति की तरह 
सीता देवी रग में गिर पड़ीं। तव वहाँ उस समय जितनी खिया 
` थीं, घे सब हाय | हाय |! कह कर चिल्लाने लगीं ॥ ३२॥ 
पतन्तीं संस्कृतां मन्त्रैवसार्धारामिवाध्वरे | 
: ७ गोले ७, ९ 
' दद्युस्तां जयोळाका देवगन्धवदानवा; | 
शप्ता पतन्तीं निरये त्रिदिवादेवतामित ॥ ३२ ॥ 
मंत्रामिपिक्त वसोर्धारा के समान अझि मै गिरती हुई सीता 
जी के, तीनों लोके तथा देवता, गन्धर्व ओर दानवों ने वेसे ही 
देखा, जैसे शापित देवी स्वगं से नरक में गिरती हे ॥ ३३॥ 


क पाठाम्तरे-- पुण्यामाज्याहुतीमिव । ” 
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तस्यामग्निं विशन्त्यां तु हाहेति विपुल! खन; । 
रक्षसां वानराणां च संवरभूवाद्भुतोपमः ॥ २४ ॥ 
इति एकोनविशर्युत्तरशततमः सगः ॥ 


सीता के ग्रश्नि में घुसने पर, राक्षसों ओर वानरों का वड़ाभारी 
आर अद्भुत हाहाकारयुक्त कोलाहल हुआ ॥ ३४ ॥ 


युद्धकाण्ड का एकसोउन्नोसवाँ सगं पूरा हुआ । 
>> 


विशत्युत्तरशततमः सगे 
न %— 
ततो हि दुमेना रामः श्रुखैव वदतां गिरः । 
'द्ध्यौ मुहूर्त धर्मात्मा वाष्पव्याङललोचनः | १ ॥ 
धर्मामा श्रीरामचन्द्र जी उन सब का ऐसा हाहाकार सुन बहुत 
उदास हो गये । चे आँखें में याल भर कर कुळ देर तक मन हो मन 
- कुछ साचते विचारते रहे ॥ १॥ 
ततो वैश्रवणो राजा यमश्चामित्रकशेनः । 
सहसाक्षा महेन्द्रथ वरुणश्च #नलेश्वर! ॥ २ ॥ 
२पढधनयन; श्रीमान्मदादेवो इपध्वञः। . 
.कता सवस्य लोकस्य बह्मा ्र्मविदां वरः ॥ ३ ॥ 


१ दुध्यी--मनताधनं झेतवान्‌ । ( पो) २ षडर्धनयन्ः-~त्रिनेत्र- 
इलयः। ( रा०) ४ पाठान्तरे परन्तपः । ” 
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कक र © के 
एते सर्वे समागम्य विपानेः सूयसलिभेः । 
आगम्य नगरौं हङ्काममिजग्मुश राघवम्‌ ॥ ॥ ४॥ 
इतने ही में यत्तों के राज्ञा फुवेर, शभ्रकर्शनकारी यम, सहक्ात्त 

इन्द्र, जल के राज्ञा वर्गा, वृषध्चज्ञ भिलाचत महादेव, पेदवादियों 
` "मे श्रेष्ठ एवं समस्त सरिकर्ता त्रज्ञा जी-र्‍ये सव देवता सूय के 
आन विमानों में बैठ वेठ कर श्राये शरोर लङ्का में पहुँच वे श्रोराम- 
चन्द्र जी के निकट गये ॥ ६२ ॥ ३॥ ४॥ 


ततः सहर्ताभरणान्मशृह्य विपुलान्धुजान्‌ । 
अत्नुवंख्िदशश्रेष्ठा। प्राञ्जछि राघवं स्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन सव देवतार्झो के आया इरा देख, श्रीरामचन्द्र जी हाथ 
रार कर खड़े हो गये । तव सूपशों से भूषित देवता गण अपनी 
शपनी विशाल भुजाओं के उठा कर वाले ॥ ५॥ 
कर्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठ ज्ञानवतां वरः । 
उपेक्षसे कथं सीतां पतन्तीं इव्यवाहने ॥ ६॥ 
तुम समस्त लोकां फे रचने वाले, सव देवताशों में श्रेष्ठ घोर 
जञानियों के शिरापुकुट हा । ऐसे दे कर भी भन्नि में गिरती हुई 
“गगनको जी को तुम क्‍यों उपेत्ता करते हा 1 ॥ ६ ॥ 
कथं देवगणश्रेष्ठमात्मानं नाववुध्यसे । 
१कतथामा वसुः पूर्व वसूनां त्वं प्रजापतिः ॥ ७॥ 


१ ऋतुधामाख्यो वसुः | (बो०) 
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हे देवताओं में श्रेष्ठ ! क्या तुम अपने को नहीं जानते १ प्रथवा 
तुम देवताओं में भेष्ठ होते पर भी किस कारणवश अपने की 
भूले हुए हो? तुम ( प्रथम कल्प में ) अरएवलुओं में से प्रजापति 
ऋतुधामा नाम के वसु थे ॥ ७॥ 
त्रयाणां त्वं हि ठाकानामादिकता खयंप्रशु। । 
सुट्राणामएमो रु! साध्यानामसि पञ्चम; ॥ ८ ॥ 
तुम तीनों लोकों के ग्रादिस्वयिदा, स्वयंप्रभु, स्ट्रॉ में आउँ 
रद थोर साध्या में पांचवे साध्य हो ॥ ८ ॥ 
अश्विनो चापि ते कणी चन्द्रसयि च चक्षुपी । 
अन्ते चादौ च लोकानां दृश्यसे त्वं परन्तप ॥ ९॥ 
हे परन्तप ! श्रश्विनीङुमार हुस्हारे कान, सूर्य ओर चन्द्र म्द 
नेत्र हैं। प्रय के समय ओर सूष्टि की आदि में तुम दी देख पडते 
हो॥६॥ 
उपेक्षसे च वेदेहीं मानुषः प्राकृतो यथा । 
इत्युक्तो लोकपालेस्ते; खामी लोकस्य राघवः ॥ १० ॥ 
अन्नवीत्रिदशभ्रेष्ठान्गामो धर्मभृतां वर! । तत्‌ 
आत्मानं भालुष॑ मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌ ॥ ११ ॥ | 
( ऐसे हा कर भी ) तुम संसारी मचुध्य को तरह वेदेही कौ 
उपेक्षा करते हो | जव उन क्षाकपाले! ने इस प्रकार कहा तव 


कषाकनाथ एंव धर्मात्मा में श्रेष्ठ भ्रोरामचक्ध जी ने उन श्रेष्ठ देवताओं 


से कहा, मैं तो अपने को महाराज दशरथ का पुत्र राम नाम का 
एक मनुष्य जानता हुँ ॥ १० ॥ ११॥ 
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याऽहं! यस्यः भ्यतश्चाहं भगर्वास्तद्ववीतु मै । 
इति नुवन्तं काफ्नुस्स्थ ब्रह्मा ब्रह्मविदां वर! ॥ १२ || 
परन्तु मेरा ज्ञा स्वरूप है, जिससे मेरा सम्बन्ध हे रौर मेरा जा | 


प्रयोजन है, उसे श्राप स्पष्ट रूप से प्रकट फर । जब श्रोरामचन्द्र 
जी ने ये पूछा, तब ब्रक्षवादियों में श्रेष्ठ पक्या जी ने उत्तर देते 


हुए ॥ १२॥ 


_  ” अनब्रषीच्छणु मे राम सत्यं सत्यपराक्रम । 


` भवान्नारायणो देव! श्रीमांथक्रायुधे विश्व" ॥ १३ ॥ 


कहा कि, है सद्यपराक्रमी भ्रीरामचन्द्र | में ज्ञा सत्य सत्य वातें 
कहता हुँ, उन्हे तुम सुनो। आप ही जल में शयन करने वाले 
श्रीमान चक्रधारो सर्वव्यापी धीमन्नारायण हैं ॥ १३ ॥ 


एकघड़ी वराहस्लं भूतभज्यसपत्नजित्‌ । 
अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते न राघव ॥ १४॥ 


दे राघव | प्रलयकाल में जल में हृबी हुई परथिवी का उद्धार 
करले वाले एक्टकुघारी वराह तुम ही दो। (श्रुति भी कहती 
है--“ उद्धतासि वरादेण ” ) । तुम मधुकैटभादि भूतकालीन 
शत्रओं के तथा आगे उतपन्न होने वाले शिशुपालादि शषओ के नाश 
«छने वाले हो । तुम हो अक्षय्य ( कभी नाश न द्वोने चाले ) सत्य- : 
रह्म ही । तुम सृष्टि के मध्य और अन्त में वर्तमान रहने वाले भी 
तुस्ही हो ॥ १४ ॥ 


१ याहंमितिस्वरुपप्रक्ष। । ( ग्रो० ) २ यस्येति सस्परन्धप्रन्‍्क । ( गो० ) 
३ यतइति प्रयोजभप्रक्ः । ( यो". ) ४ विसुः--न्यापक इत्यथः । ( गोऽ ). 
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छोकाना तवं परो धर्मा' विध्वक्सेनअतुभुजः । 
शाङ्गधन्वा हृषीकेश! पुरुषः पुरुषोचम; ॥ १५ ॥ 


सव लोकों के तुम सिद्ध रुप धर्म हा। विष्वकूसेन श्रौर चतु 
भुज तुम्ही दो! तुम्ही अशाङ्घन्वा, षीकेश, पुरुष और पुरु 
षातम हो ॥ १५ ॥ 


सेनानीग्रामणीथ त्वं बुद्धिः सत्त्वं क्षमा दम! ॥ १६ 
तुम अजित हो, नन्दन नामक खङ्गघारी तुम्ही दा, तुम्ह 


अजित! सद्भपृदिष्णु। 'कृष्णश्रेव बुद्द || हि 
म्ह 


विष्णु हो, तुम्ही कृष्ण हो, तुम्ही वृहद्ठल हो तुम्दी सेनानी हो ।- 


तुम्ही प्रामणो ( त्रामं नयतीति ग्रामणो$ ) दो, तुम्दी निश्चातमक्क 
बुद्धि पाले हा, तुम्ही सञ्च, तुम्ही त्तमा, तुम्ही दम हा ॥ १६ ॥ 

प्रभवाश्चाप्ययथच त्वमुपेन्द्रो मधुसूदन; । 

इन्द्रकमो महेन्द्रस्वँ पञ्चनाभो रणान्तकृत्‌ ॥ १७॥ 

तुम्ही समस्त सृष्टि के रचविता आर तुम्हो समस्त <-> 

के लय करने वाले हो । तुस्ही उपेन्द्र थोर मधुसुदन हो । तुम्दी 
इन्द्रकर्मा, तुम्ही महेन्द्र, तुम्ही प्चनाभ घोर तुम्ही रणान्तक 
हा ॥ १७ ॥ 

शरण्यं शरणं च त्वामाहुर्दिव्या महषेय! । 

सहस्तशृङ्गो वेदात्मा शतजिहो महषेभ! ॥ १८ ॥ 


१ परोधस:--भिद्धुरूरे धर्षः । ( गो० ) २ षिधु वाचकः शब्दा णश्च" 


निच तिवाचकः | ( गो०) 


# शाङ्ग नामक धनुष वाळे । | हषीकेष इन्द्रियों के स्वामी । 


a हि 
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दिव्य मदविगण तुम्हा को शरणागतवत्सल श्रोर रक्षणापाय 
दतलाते हैं। तुम्हों सदस्तश्टड्रधारी, घेदों के खात्मा, शतजिहा। 
ओर वपम रुप हा] १८ ॥ 
त्व त्रयाणां हि लोकानामादिकर्ता खयंम्रभु! । 
र 
सिद्धानामपि साध्यनामाश्रयश्चासि एवज! ॥ १९ ॥ 
तुम्हीं तीनों लोकों के आदिकर्ता और खयंप्रमु हो । तुम्ही 
पदों ओर साध्यो के आश्रयदाता भ्र पूर्वज हो ॥ १६ ॥ 
ते यहर्स्बं वपट्कारस्त्वर्मोकारः परन्तपः । 
प्रभवं निधनं वा ते न विदुः के भवानिति ॥ २० || 
तुम्ही यज्ञ, तुम्हीं वपटकार, तुम्ही आकार, और तुम्हीं 
उत्कृष्ट तप हा । तुम्दारो उत्पत्ति ग्रोरे लय का हाल किसी 
क्रः "नहीं मालूम । यह भी कोई नहीं जानता कि, तुम दो 
कोन १॥ २०॥ 
दृश्यसे सर्वभूतेपु ब्राह्मणेपु च गोएु च । 
दिक्षु सर्वासु गगने पवतेषु वनेपु च ॥ २१॥ 
तुम्ही समस्त प्राणियों में, समस्त ब्राह्मणों मे, समस्त गौशों 
में, समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतो में, ओर बनें में दिख" 
लायौ देते हा ॥ २१॥ 


सहस्तचरणः श्रीमाज्यातशीषः सहसहक्‌ । 
त्वं धारयसि भूतानि वसुधां च सपवताम्‌ ॥ २२ ॥ 


. तुम सहस्रचरण ( हज़ार पेरे वाले ), तुम श्रीमान्‌ ( शोभा 
सम्पन्न ), शतशीषं (हज़ार सिर वाले ) ओर सहस्रक ( हज़ार , 
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सेत्रो वाले ) हो । तुम समस्त पर्वता सदित इस एथिवी के तथा 
समस्त प्राणियों के धारण करने घाले दो ॥ २२ ॥ 
अन्ते 'परथिव्याः सलिले दृश्यसे त्वं महोरग; । 
~ ¢ 
त्रींहोकान्धारयन्राम देवगन्धवंदानवान्‌ ॥ २३ ॥ 
पृथिवी के विनाशकाल में जल में तुम शेपशायी रूप धारण 
करते हो । हे राम | तुम देवता, गन्धर्व घर दानधों सहित तोत्नो 
लेके को धारण करने वाले दा ॥ २३ ॥ 
अहं ते हृदयं राम जिद्दा देवी सरखती । 
देवा गात्रेषु रोमाणि निर्मिता ब्रह्मणः प्रभो ॥ २४ ॥ 
हे राम | में तुम्हारा दय शौर सरस्वती देवी . तुम्हारी जिद्दा 


है। हे प्रभो ! मेरे रचे हुए समस्त देवता तुस्हारे शरीर के रोस 
हें ॥ २४॥ 


निमेषर्ते भवेट्रात्रिरुन्मेषस्ते भवेहिवा ।' 


२संस्कारास्तेऽभवन्वेदा न तदरित त्वया विना ॥ २५॥ 
तुम्हारे पलक कपका से रात और पल्लक खोलने से दिन 
होता है । तुम्हारे संस्कार ही से संसार की प्रवृत्ति रोर निवृत्ति 
व्यवहार जनाते वाले वेदों की उत्पत्ति इई है। अतः संसार में कोई 
पेसी वस्तु नहीं दै, जिसमें अन्तर्या रूप से तुम वतमाने 
दव ॥ २५॥ 
जगत्सर्व शरीरं ते स्थैर्य ते वसुधातलम्‌ । । " 
अभि! कोपः प्रसादस्ते साम! श्रीवत्सलक्षण ॥ २६॥ ` 


१ एथिव्याअस्ते--विचाशे । ( गों० ) २ संस्क्ाराइति संस्काराः प्रवत्ति- 
(ववत्तिन्यवद्दारोाधकास्ते वेदा अमवन्‌। ( शि० ) 
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ये सारा जगत्‌ तुम्हारा शरीर है, ओर पृथिवी में समस्त 
प्राणियों के धारण करने की जो शक्ति है, वह शक्ति भी तुम्हारी 
हो है। हे भीवत्सलक्षण | अश्नि मै जा ताप ( दहन शक्ति है) 
वह तुम्हारा कोप है थोर चन्द्रमा में जा शीतलत्व है, चहतुम्दारी 
प्रसन्नता है ॥ २६ ॥ | 
त्वया लोकास्रयः क्रान्ताः पुराणे विक्रमैस्रिमिः । 
महेन्द्रश्च कृतो राजा वलि वद्धा महासुरम्‌ ॥ २७॥ 
/ पूर्वेकाल में तीन पग से तीनों लोकों को नापने बाले तुम्हीं 
हो घोर दानवराज वलि को वांध कर इन्द्र को राजा बनाने वाले 
भी तुम्हीं हा ॥ २७॥ 
[ नोट--श्रीरामचन्द्र नी के, बारें इटो$ में किये हुए स्वरूप सम्बन्धी 
तथा जगत्‌ से सम्यन्ध रूपी प्रश्नों का उत्तर यहाँ तक दे, बह्मा जी इसके आगे 
दके प्रथिवीतळ पर आगमन सम्वन्धी प्रयोजन के! इस प्रकार वतलाते हैं] 


` सीता ठक्ष्मीभवान्विष्णुदेंच! कृष्णः प्रजापतिः | 
वधार्थं रावणस्येह प्रदिष्टो माञुषीं तजुस्‌ ॥ २८॥ 
यह सीता देवी भगवती लक्ष्मी हैं ओर तुम विष्णु, ऊष्ण तथा 
प्रजापति देव हो । इस रावण के मारते के लिये ही तुम मनुष्य 
रूप में धराधाम पर श्रवतीण हुए हो ॥ २८ ॥ 
तदिदं न कृतं कार्य त्वया धमंमृतां वर । 
निहतो रावणो राम प्रहुष्ठो दिवमाक्रम ॥ ॥ २९ ॥ 


हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ | इस हमारे काम को तुमने पूरा कर 
दिया। हे राम | हुम रावण को मार ही चुके। अब तुम सुप्रसन्न 
हो कर, खरग के पघारा ॥ २६ ॥ 
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अमोघ वलबीये ते अमोघास्ते पराक्रम; । 
अमरं दशेनं राम न च मोघः स्तवस्तवः ॥ ३० ॥ 
तुम्हारा बलवोय॑ ओर पराक्रम अमोघ है ( भ्र्थात्‌ कभी 
निष्फल ज्ञाने वाला नहीं श्रतः तुस्हारा कोई सामना नही कर 
' सञ्चता।) हे राम ! तुम्हरा दर्शन कमो व्यर्थ नहीं जाता ओर 
तुम्हारी स्तुति भी कमी मिष्फल नहीं होती ॥ ३०॥ 
अमोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तश्च ये नराः । 
ये त्वां देवं धुवं भक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥| 
प्राप्नुवन्ति सदा कामानिह ठाके परत्र च ॥ ३२॥ 
ज्ञा लोप भक्तिपूर्वक तुम्हारा आराधन करेंगे उनका '्राराधन 
भी कमो निष्फल नहीं होगा । जो लोग पुराणएुरुषासम त्‌ 
तुम्हारे दृढ भक्त श्रथवा ग्रनन्य भक्त होंगे, वे इस लोक और परक, 
में सदा अपने अमीष् को पावेगे । अर्थात्‌ सदा उनकी मनेएकाम- 
नाएँ पूरी होंगी ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
इममाष स्तवं नित्यमितिहासं पुरातनम्‌ | 
कीत ० छै 
ये नराः कीतेयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः! ॥ ३३॥ 
इति विशत्युत्तरशवतमः सर्गः ॥ 


ज्ञा लोग ऋषिप्रोक्त इतिहासान्तर्गत इस प्राचीन . दरा ह 
पेग, उन के पुनः संहार में ग्राना न पड़ेगा ॥ ३३ ॥ \ 


युद्धकाणड का एकसैवीसवां सग पुरा हुआ । 
—%—— 


१ परामवः--ऽुचरावृत्तिः । ( गो० ) 


एकविशद्युत्तरशततसः सर्गः 
>> 
एतछुला शुभं वाक्यं पितामहसमौरितम्‌ | 
अङ्कनादाय वदेहोमुत्पपात बिभावसुः! ॥ १॥। 
पितामह ब्रह्मा जी के कहे हुए इन शुभ चडनों के सुन कर, 
७1वें सोता जो को गाद में लेकर (उस चिता से) प्रकट 
दुई ॥ १ ॥ 
स विधूय चितां तां तु वेदेडीं हव्यवाहनः 
उत्तस्थौ 'मूतिमानाशु गहीत्वा जनकात्मजाम्‌ ॥ २ ॥ 
चिता की राग ठंडी पड़ गयी । तव भम्चिदेव, मनुष्य जेसा 
शरोर चारण फर, जनऊूनन्दिनी वेदेही के लिये हुए शीघ्रता पूवक 
निकले, ॥ २॥ 
तरुणादि्यसङ्काशां तसकाञ्चनयूपणास्‌ । 
रक्ताम्वरधरां वालां नीलकुश्चितमूधजाम्‌ ॥ २ ॥ 
अछिए्टमाल्याभरणां तथारूपां मनखिनीम्‌" । 
ददो रामाय वेदेहीमङ्क कृत्वा विभावसुः ॥ ४ ॥ 
- इस समय सीता, तरुण ( मध्यान्दकालीन ) खय की तरह, 
छुर ३, के भूषणों से भूवषित, लाल कपड़े पहिने, काळे घोर धँघराल्े 


` १ विभावसुः असिः । (गो०) २ विधूय--चितां शिथिकी इत्य | ( गो० ) 
मूतिमान्‌--“मनुप्यविग्रहवान्‌ ( गे।० ) ४ मनस्विनीमू--अश्न्नमनस्‍्का- 
हि सिद्यथ; । ( गो० ) 
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वालों से शोभित, खिले हुए फूलों की माला तथा आभूषण पदिन, 
एषं पहिला ही खूप धारण किये हुए थीं । उस समय उनका मन 
प्रसन्न हो रद्या था । ( यश्चिपरीक्षा द्वारा निर्दोष सिद्ध दिने के 
कारण । ) ऐसी अनकनन्दिनी को गोद में ले कर ध्रद्धि देच मे 
श्रीरामचन्द्र जी को समपण किया ॥ ३॥ ४॥ 
अब्रवीच्च तदा रामं साक्षी लोकस्य पावक! । 
एषा ते राम वेदेही पापमस्यां न विद्यते ॥ ५ ॥ 
नैव वाचा न मनसा नेवघुद्धया न चक्षसा । 
सुटत्ता इत्तशोण्डीर न त्वामतिचचार ह ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर सव लोकों के साक्षी अञ्निदेव ने आओरामचन्द्र जी से 
कहा--हे राम ! यह तुम्हारो सीतादेवी हे । इनमें किसी प्रकार का 
पाप नहीं दै । हे धर्मशील ! मन, वचन, बुद्धि भोर नेत्रों से आकि . 
छोड, ये दूसरे की घोर कभी नहीं फिरा । यह सब प्रकार a | 
चारिणो हे ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
राबणेनापनीतेषा बीयोर्सिक्तेन रक्षसा । 
, त्यया विरहिता दीना विवश निजनाइनाद्‌ ॥ ७॥ ` 
उस समय वल फे घमण्डो रावण ने तुम्हारी अनुपस्थिति में . 


गदली पाकर इल बेचारी को निर्मतवन से हर लिया था।उस : 
समय यह वचारी कर ही वमा सकती थी ॥ ७॥ 


रुद्धा चान्तःपुरे गुप्ता लब्चिता त्वत्परायणा | 
, रक्षिता राक्षसीसद्रेर्विळृतैघोरदर्शने! || ८ ॥ 


'यद्यप्रि उसने इनके लङ्का में लाकर अपने अन्तःपुर में पहिरे के 
भीतर रखा, तथापि इनका मन आपकी में लगा हुआ था। उस 
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समय वदशक्क शोर सयङ्कर रूप वाली राक्षसि्थां इनकी रखवाली 
किया करतो घो ॥ ८॥ 
प्रलोभ्यमाना विविधं भत्स्यमाना च मैथिली । 
नाचिन्तयत तत्रक्षस्त्रदतेनान्तरात्मना ॥ ९ ॥ 
वे इसके लाभ दिखलाती थीं [तथा डाँटती उपट्ती भी थीं । 
किए 7 इसका मन ध्यापर्मे लगे रहने के कारण इसने रावण की थोर 
कुछ भी ध्यान न दिया ॥ ६ ॥ 
विशञुद्धभावां निप्यापां प्रतिग्रह्णीष्व राघव । 
न किंचदभिधातव्यमइमाङ्ञापयामि ते ॥ १० ॥ 
हे राघव! इस बिशुद्ध हृदय चाली पापरहित सीता फो तुम 
श्रद्गोकार करो । में तुमका आक्षा देता हुँ कि, भ्रब तुम इस विषय 
हैं उसे कुछ न कडी ॥ १०॥ 
ततः प्रीतमना राम! श्रखतद्वदर्ता वर! । 
दुध्या मुहृत धमात्मा वाष्पव्याकुललाचन! ॥ ११ ॥ 


श्रद्धिदेच के इन वचर्नो के सुन, वालने वालों में श्रेष्ठ धर्माचा 
श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हो गये ओर कुळ देर तक वे साचते रहे 
तथा उनके नेन्नों में सांत उमड़ आये ॥ ११॥ 


एवमुक्तो महातेजा चतिमान्हढविक्रमः 
अन्रवीञ्चिदशश्रेष्ठं रामो धमभृतां वरः ॥ १२॥ 


तदनन्तर महातेजस्वी, कान्तिमान्‌, द्वढ़पराक्रमी,. एवं धर्मा- 
ताओ में श्रेष्ट श्रीरामचन्द्र जी देवश्रे अश्निदेव से बाले ॥ १२ ॥ 


घा० रा० यु०--८ १ 
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क he a पापमईति 
अवश्यं त्रिषु लोकेषु न सीता पापमहंति । 
दीर्घकालोाषिता हीयं रात्रणान्तःपुरे शुमा ॥ १३ ॥ 
निश्चय हो तीनों लोकों के दीच जानकी पवित्र है । किन्तु यह 
सौभाग्यवती बहुत दिनों तक रावण के रनवाए में रही हे ॥ १३ ॥ 
वालिशः खलु कामात्मा रामा दशरथात्मज, | 
इति वह्ष्यन्ति मां सन्तो जानकीमविशोध्य हि॥ १४३ . 
यदि में ज्ञानको को शुद्धता को परोक्षा न कर इसे शुद्ध सद 
त करवाता ते सद लाग यही कहते कि, महाराज दशरथ के पुत 
श्रीरामचन्द्र वडे कामो और अनाड़ो हैं ॥ १४॥ 
~ अनन्यह्ृदयां भक्तां मचिचपरिवर्तिनीम्‌ । 
अहमप्यवगच्छामि मेथिछा जनकात्मजामू ॥ १५ । £ 
सुरे सालूम हे कि, सीता घुमे ब्वाइ अपने मत में 


किसी क्षे स्थान चहा दे सकती अर्थात्‌ चह मुझमें अनन्य अद्ुराग 
चती हे ॥ १५॥ 


[ ताट-जब ध्रोरामचन्द्र जी सीता के चरित्र के विषय में ऐसा इद 
विश्वास रजते थे, तब उन्हें अमिप्रवेश से रोका क्यों नहीं ? इत श्या के स बाघान 
सें वे कहते हैं:--] 

ययाथ € ha क | 1 ७ 
प्र तु लाकाना त्रयाणा सत्यसंश्रय! | 
उपक्ष चापि वेदेही प्रविशन्तीं हुताशनम ॥ १६॥ 
मेने सत्य का आश्रय लेते इए अद्मि में प्रवेश करते समय 


सीता को इसलिये नहीं राका ओर इनकी उपेत्ता की, जिससे तीनों 
लाको को इनकी विशुद्ध चरित्रता का विश्वास हो जाय ॥ १६ ॥ 
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इमामपि विशाळाक्षो रक्षितां स्तेन तेजसा । 
राणो नातिवर्तेत वेळामित्र पहादधि! ॥ १७ ॥ 
जिस प्रकार समुद्र कमी अपनी मर्यादा का उलहुन नहीं करता 
उसी प्रकार रावण भो, अपने पातित धमे से अपनी रक्षा करने 
याली, इन विशाननवना सोता का श्रवादर नहीं कर सरता 
थ ॥ (७॥ 
न हि शक्तः स दुष्टात्मा मनसाऽपि हि मैथिलीम्‌ । 
र ७ 
प्रश्रपयितुमप्राप्ा दोप्ठामयिशिखामित्र ॥ १८ ॥ 
दुष्ट रावण को कचा मज्ञाल थो जे! सोता पर मन भो चलाता । 
क्योंकि प्रवलित भाग को तर्द यदद उसन्ने हाय लगने वालो वस्तु 
न.थी॥ १८॥ 
नेयमहति चैश्वय रावणान्तःपुरे शुभा । 
अनन्या हि मया सीता भास्करेण प्रभा यथा ॥ १९ ॥ 
रावया के बढ़िया रनवास में रह कर भी सीता उसके ऐश्वर्य 
की चाहना नहीं कर सरुतो थी -श्रयोत्‌ लोम में नहीं फव सकती 
थी । क्योंकि सीता तो मुभे वेले दो अनन्य से अनुरागवतो है 
श्र्थात्‌ मुझसे धमिन्न हे नेसे प्रमा सूय से ॥ १६ ॥ 
विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मेयिली जनकात्मजा | 
न हि हातुमियं शक्या कीर्तिरात्मवता यथा ॥ २० ॥ 


ग्व तो ( भ्र्निपरोद्षा द्वारा भो) जनङनन्दिवी मैथिल विद्युद् 
इ हो चुकी । में इसे वेले हो नहीं त्याग सकता जैसे प्रसिद्ध 
या कोतिमान्‌ पुरुष, कोति को नहीं त्याग सकता ॥ २०॥ . 
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अवशयं तु मया कार्य सर्वेपां वो वचः शुभम्‌ । 
स्निग्धानां अलोकनाथानामेवं च ब्रुवर्ता हितम्‌ ॥ २१ ॥ 
पने तथा मेरे हितैषी समस्त लोकपालों ने स्नेह सहित जा 
हितकर वचन मुभसे कहे हैं, उनके अनुसार कार्य करना मेरा 
कत्तन्य है ॥ २१ ॥ 
`  इृतीदप्ुक्स्वा विजयी महावल! 
प्रशस्यमानः ¡स्वकृतेन कमेणा । 
समेत्य रामः प्रियया महायशाः 
सुखं सुखाहोऽतुवभूव राघवः ॥ २२ ॥ 
इति एकतिशत्युत्तरणततमः सर्गः ॥ 
विजयी, महाबली, महायशस्वी और सुख भागने योग्य 
भ्रोरामचन्द्र जी, धपते कमो द्वारा लोकपालों से शंसित / Bs, 
सीता जी हो अपने समीप विहा कर अत्यन्त इषित हुए ॥ २२ ॥ 


युद्धकाण्ट का एकसोइक्कीसवां सर्ग पूरा हुआ । 
AP श्र 
दाविशत्युत्तरशाततभः सर्ग; 
—— . 
एतस्छुत्वा शुभं वाक्यं राघवेण सुभाषितम्‌ । 
. इदं शुभतरं वाक्यं व्याजहार महेश्वरः || १ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी के ऐसे शुभ चचनों के सुन कर, महादेव जी 
यह शुभतर चचन बोले ॥ १॥ न 


अ पाठान्तरे-'' लेकमाल्यानामेचं । ” ` † पाठान्तरे" विदित्तं । " 
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ध्पुप्कराक्ष महावाही महाशक्ष:.परन्तप । | 
दिष्ट्या कृतमिदं कप त्वया शखभूतां वर! ॥ २ ॥ 
है फमलनयन | हे मद्दावादी ! हे महावत्तःस्थल वाले ! हे पर- 
न्तप ! हे शम्जचारियों में श्रेष्ठ | आफ्ने यह काम बहुत हो अच्छा 
किया ॥२॥ 
दिप्ट्या सवस्य लोकस्य पहद्धं दारणं तमः । 
अपाइत्त तया संख्ये राम रावणमं भयम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे राम ! यह बड़े हो सोभाग्य की वात है कि, जा रण में 
(रावण का वध कर ) आयने तीचों लोकां के दारुण अन्धक्रार 
रूपी रावण का भय दूर कर दिया ॥ ३ ॥ 
आश्वास्य भरतं दीनं कोसल्यां च यशखिनीम | 
= केकयीं च सुमित्रां च दृष्ठा लक्ष्मणमातरम्‌ ॥ ४ ॥ 
झव आप दुःखित मरत, यशहिगनो कलत्या, कैकेयो, तंथा 
लक्ष्मग की माता सुमित्रा से मिलिये श्रोए उनसे समभा बुझा 
कर ॥ ४ ॥ 
प्राप्य राज्यमयोध्यायां नन्दयित्वा सुहृञ्जनम्‌ | 
इुक्ष्वाकूणां कुले वंशं स्थापयित्वा महबछ ॥ ५ ॥ 


हे महावल ! तथा प्रयेष्या के राजसिहातत पर वेः, सुह्दरों को! 
“ दूषित करते हुए इक्षाक्ुकुच को परम्परा को वनाये रलिये॥ ५ ॥ 


१ पुप्फतक्ष -पुण्डरोकाक्ष । अनेन तस्य “ यथा कप्याप्तं पुण्डरोकमेवम- 
क्षिणी, पुरुष: पुण्डरीहाक्ष " इति श्रवेल्यू नेभ्यामुदीरितष्य ' १रबयासाघारण- 
चि्स्य रामे रुद्रण प्रतिपादनादामत्वेनापतोर्णा विष्णव वेदान्तरेयं परमझेःयुक्त । 
( ये० 1 | 


क युदकाण्डे 


इष्टातुरगमेधेन प्राप्य चाहुत्तम यश! 
ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्ता त्रिदिवं गन्तुमहसि ॥ ६ ॥ 
किर अश्वमेध यज्ञ करके र उत्तम यश प्राप्त कर तथा ब्राह्मणों 
के धन देकर तुम परमधाम को सिधारी ॥ ६॥ 
एष राजा विमानस्थः पिता दशरयस्तव । 
काकुत्स्थ मानुषे लोके गुरुस्तव महायशाः ॥ ७॥ 
देखा यह तुम्हारे पिता महाराज दशरथ विमान में बैठे हुए दे । 
हे काकुत्स्थ | ये मनुध्यक्षाक में तुम्हारे पूज्य थे ॥ ७॥ 
इन्द्रलोकं गतः श्रीमांस्त्वया पुत्रेण तारितः । 
लक्ष्मणेन सह भ्राता त्वमेनमभिवादय ॥ ८॥ , 
पुचरुपी तुम्हारे द्वारा तारे जाकर और त्यन्त शोमिकदी - 
इनके इनरलोक प्राप्त हया है । सा पने भाई लक्षमण सहित तुम 
इनक प्रणाम करो ॥ ८ ॥ 
महादेववचः शरुत्वा काङुत्स्थः सहलक्ष्मणः । 
विषानशिखरस्थस्य प्रणाममकरोत्पितुः ॥ ९ ॥ 
महादेव जी के ये षचन सुन धीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण सहित, 
विमान के शिखर पर स्थित पिता को प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 
दीप्यमानं स्वया लक्ष्म्या विरणोम्बरधारिणम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह भ्राता ददशे पितरं विशः ॥ १०॥ 


पनी काम्ति से दीतमान, निरंल वस्न पहिने हुए, थप्ने भाई 
रक्त्ण सहित श्रीरामचन्द्र जी ने पिता के दर्शन किये ॥ १०॥ 
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दर्पेण महताऽऽविष्टो विमानस्थो महीपतिः । 
पाणेः प्रियतरं दृष्टा “पुत्र दशरथस्तदा ॥ ११॥ 
विमान में बैठे हुप प्रहाराज दशरथ प्राणों से भी अधिक प्यारे 
धपते पुत्र धीरामचन्द्र फो देख प्रसन्न हुए ॥ ११॥ 
आरोप्याङ्कं महावाहु्वरासनगतः मञ्चः । 
वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य ततो वाक्यं समाददे ॥ १२॥ 
उन्होंने ध्रीरामत्रन्द्र को दोनों हाथों से पकड़ कर उठा लिया। 
फिर उन्हें गले से लगा गौर घपनी गेद्‌ में बिठा कर पे कहने 
लगे ॥ १२॥ 
न मे खर्गो बहुमतः सम्मानश्च सुरपिभिः | 
खिया राम विहीनस्य सत्यं प्रतिशृणोमि ते ॥ १३ ॥ 
अहे राम | में तुमसे सत्य सत्य कहता हुँ कि, तुम्हारे वियोग से 
युक्त मुझको स्वर्ग में रहना जिसे देवषि बड़ी पस्तु समभते हैं, 
तुम्हारे सहवास के समान खुखदायी नहीं मालूम पड़ता ॥ १३॥ 
केकेय्या . यानि चोक्तानि वाक्यानि वदतां वर । 
तव प्रत्राजनाथोनि स्थितानि हृदये मम॥ १४ ॥ 
./ दे वचन बोलने वालों में श्रेष्ठ तुमको वनवास देने के लिये 
यो ने जे जे बाते मुझसे कहो थीं; पे श्रसी तक मेरे मन में 
ज्यो की त्यों वनी हुई हैं॥ १४॥ 
त्वां तु दृष्टा कुशलिनं परिष्वज्य सलक्ष्मणम्‌ । 
अद्य दुःखाद्विमुक्तोऽस्मि नीराहादिव भास्कर; ॥ १५॥ 
१ धुत्रे-रामं । ( गा० ) Ei 
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तुमको भ्रौर लक्ष्मण फो सकुणल देख शोप श्रपने गले लगा 
कर आज मेरा दुः उसी प्रकार दूर हो गया जैसे सूर्य कुहरे से छूट 
जाते हैं ॥ १५॥ 
तारितोऽहं त्यया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना । 
अष्टावक्रेण धर्मात्मा तारितो ब्राह्मणो यथा-॥ १६ ॥ 


, दे बैठा ! जैसे धर्मामा अष्षावक ने अपने पिता कहल १ 
तारा था, पैसे हो तुम महात्मा सुपुत्र ने मुझे तार दिया ॥ १६ प 
इदानीं तु विजानामि यथा सौम्य पुरेश्वरे; । | 
वधाथ रावणस्येदं तिहितं 'पुरुषोत्तम ॥ १७ ॥ 
दे सोस्य | इस समय मेंने जाना है कि, इन्द्र ने तुम्हारे अभिषेक 
मे वि्ञ क्यों डाला था । तुम पुराण पुरुषोत्तम संगवान विभ टो 
आर रावण के वध के लिये तुमने मनुष्य रूप धारण किया है if झो 
२सिद्धाया खलु कोसल्या या त्वां राम गृहं गतम्‌ । 
वञ्चानिदत संदृष्टा द्रकषयत्यरिनिषूदन ॥ १८ ॥ 
दे शनुखूइन | कोशल्या को भी साध पूरेगी ।. क्योंकि वन से 
लोटे हुए तुमको घर में आया हुथ्रा देख, वह अत्यन्त शू त 
होगी ॥ १८॥ ह, ए ' 
सिद्धयोः खलु ते राम नरा ये :त्वां पुरीं गतम्‌ । 
जलाद्रमभिषिक्तं च द्रक्ष्यन्ति वसुधाधिपम्‌ ॥ १९ ॥ 


| 1) TTT TT ° 
` २ पुरुषोत्तम--पवान विष्णुरेव रावणवंधार्थं मचुष्यत्वंगत 


इव्युच्यते । 
( गो० ) १ लिडार्था -इतार्था | ( गो० ) 
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दै राम ! सचमुच उन ध्योध्यावासियों की अमिलापा पूर्ण 
हा जायगी, जो देखेंगे कि, तुम दत से लोट कर नगर में घा गये हो 
फोर राज्जलिहासन पर जल से प्रतिपिक किये जाकर राजा हो थये 
हा ॥ १६ ॥ 
क ¢ 
अलुरक्तन बलिना शुचिना धमचारिणा । 
इच्छामि त्वामहं द्रप्टु भरतेन समागतम्‌ ॥ २० ॥ 
55. ` है राम ! भ्रबुरागो, वलवान्‌, पवित्र, धर्मात्मा भरत के साथ 
तुम्हारा समागम में देखना चाहता हूँ ॥ २०॥ 
चतुदरश समाः सौम्य वने निर्यापितास्थया । 
रि 
बसता सीतया साध लक्ष्मणेन च धीमता ॥ २१ ॥ 
दे राम ! तुमने ( मेरी प्रसन्नता फे लिये ) पूरे चोद वर्ष 
;वनमें सीता गौर वुद्धिमान लक्ष्मण के साथ रह कर विता 
दयः २१॥ 
निहत्तत्रनत्रासांऽपि प्रतिज्ञा सफला कृता । 
रावणं च रणे इत्वा देवास्ते परितोषिताः ॥ २२ ॥ 
थ्रव तुम्हारे वनवास की अघधि भी पूरी होने को हुई । तुमने 
अपनी प्रतिक्षा पूरी कर दिखलायी । इसके श्रतिरिक युद्ध में रावण 
का भार तुमने देवताश्रों का भो।सन्तुए किया ॥ २२ ॥ 
! कृतं कर्म यश; इलाध्यं प्रातं ते शत्रुसूदन । 
i 
भ्रावभिः सह राज्यस्थो दीघमायुरवाुहि ॥ २३ ॥ 
' हे.शत्रखूदन ! तुमने बड़ी सारी प्रशंसा पाने योग्य यश प्राप्त ' 
किया दै । अब तुम भाइयों सहित राज्यालन पर पैठ कर दोघजीवी 
हो ॥ २३॥ f ति ह 
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इति ब्रवाणं राजानं राम! प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ । 
कुरु प्रसाद्‌ धर्मज्ञ केकेय्या भरतस्य च ॥२४॥ 
इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ से धोरामचन्द्र जी ने 
हाथ जाड कर कहा- दै धमज ! आप केकेयी घोर भरत के ऊपर 
प्रसन्न हूजिये ॥ २४॥ 
सपुत्रां त्वां त्यजामीति यदुक्ता केकयी त्वया । 
स शापः केकयीं घोर! सपुत्रां न स्पूणेत्तभो ॥ २५ 
हे प्रभा ! आपने केकेयी से जा यह कहा धा कि “ में पुत्र सहित 
तेरा त्याग करता हुँ” सो आपका यह शाप ( क्रोध में भर कर 
कहा हुआ वचन ) माता कैकेयी ओर भरत के लिये यथार्थ न हो । 
शर्थात्‌ घापका छौर भरत सहित कैकेयी का पूर्ववत्‌ सम्बन्ध वना 
रहे ॥ २५ ॥ 
स तथेति महाराजो राममुक्त्वा कृताझललिम | 
लक्ष्पणं च परिष्वज्य पुनवाक्यमुवाच ह ॥ २६ ॥ 


हाथ जोड़े इप श्रीरामचन्द्र जी से महाराज दशरथ ने कहा- 
“ ऐसा ही होगा ”। फिर लक्ष्मण के छाती से लगा महाराज 


दशरथ कहने लगे ॥ २६ ॥ 
रामं शुभ्षता भक्त्या वेदेशा सह सीतया । 
कृता मम महाप्रीतिः प्राप्तं धर्मफलं च ते ॥ २७॥ 


वेरा | तुम राम को तथा वेदेहो सीता की बडी भक्ति के साथ 
सेवा सुश्रषा किया करते हो.! इससे में तुम्हारे ऊपर चइत प्रसन्न हुँ 
ओर तुम्हें इससे पुण्य भी प्राप्तु है ॥ २७ ॥ 
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धम प्राप्स्यसि धमज्ञ यशश्च विपुलं भवि | 
रामे प्रसन्ने सवग च महिमानं तथैव च ॥ २८ ॥ 
हे घमेज्ञ | श्रीरामचन्द्र को अपने ऊपर प्रसन्न रखने से, इस 
संसार में तुमको वड़ा पुणय श्रौर यश प्राप्त होगा भ्रौर अन्त में स्वर्ग 
की प्राप्त होगी ॥ २८ ॥ 
रामं शुश्रष भद्रं ते सुमित्रानन्दवधन | 
राम; सदस्य लोकस्य शुभेष्वभिरत! सदा ॥ २९॥ 

' है सुमित्रानन्द्वधन | श्रीरामचन्द्र समस्त लोकों का हित करने 
में सदा तत्पर रहते हैं । 'अतपव इनकी सेवा शुश्रूषा तुम सदा करते 
रहता । ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा ॥ २६ | 

, १एते सेन्द्राख्रयो लोका! सिद्धाश्‍च परमर्षयः । 
= १ अभिगम्य महात्मानमचन्ति घुरुषोत्तमस्‌ ॥ ३० ॥ 
देखे ये इन्द्र सहित तीनों लोक, सिद्ध ओर महषि सभी 
थोरामचन्द्र की बन्दना और पूजा करते हें । क्योंकि यह पुरुषोत्तम 
हैं ॥ ३०॥ 
` ` एतत्तदुक्तमव्यक्तमक्षरं प्रह्मनिर्भितम्‌ । 
/ देवानां हृदयं सौम्य गुह्यं रामः परन्तपः ॥ ३१ ॥ 
„ ( पेद में ) जिस अव्यक्त अत्तय्यतरह्म को देवताओं का अन्तर्यामी 
र गह्यतत्व वतलाया गया है, शन्रुविनाशी राम वही हैं॥ ३१ ॥ 
अवापं धमचरणं यशरच विपुल त्वया 
रामं शुश्रषता भवत्या वेदेश्षा सह सीतया ॥ ३२ ॥ 


१ एत--इति हस्तनिदेशेत रुष्रोप्यन्तर्गततः। ( गो० ) , 


१२९२ युद्धकाणडे 
कही सहित इन श्री गमचन्द्र को भक्तिपूर्वक सेवा करते हुए 
तुमने वड़ा पुण्य और बड़ा यश पाया है ॥ ३२ ॥ | 
स तथोक्त्वा महावाहुलक्ष्मणं प्राञ्जलिं स्थितम्‌ । 
-उवाच राजा धर्मात्मा वैदेही वचनं शुभम्‌ ॥ २३॥ 


इस प्रकार महावाइ लक्ष्मण से कह कर धर्मात्मा महाराज 
दशरथ ने हाथ जोड़े खड़ी हुई सीताजी से ये छुन्दर. वचन. 
कहे ॥ ३३ ॥ 


कर्तव्यो न तु वेदेहि मन्युस्त्यागमिमं प्रति । 
रामेण त्वद्विशुद्धयर्थ कृतमेतद्धितेपिणा ॥ ३४ ॥ 
हे वेदेही ! श्रीरामचन्द्र द्वारा इस प्रकार अपना त्याग किये जाने 
का, तुम बुरा मत मानना । क्योंकि श्रीरामचन्द्र ने तुम्हारा हित 
सोच कर ही तुम्हे विशुद्ध सिद्ध करने के लिये यह सव छिया 
था ॥ ३४ ॥ 
न त्वं सुश्ु 'समाधेया पतिशुश्रपणं प्रति | 
अवशयं तु मया वाच्यमेष ते देवतं परस्‌ ॥ ३५॥ ` 
हे सुभ ! तुम्हें पतिसेवा के लिये उपदेश देने को सुमे आव" 
श्यकता नहीं दे, किन्तु इतना में तुमसे अवश्य कहुँगा कि, यह 


हे श्रीरामचन्द्र ) तुम्हारे लिए तुम्हारे परम देवता. (पूज्य पबं कक 
13४ ॥ 9 “ 


इति प्रतिसमादिश्य पुत्रौ सीतां तथा स्तुपाम्‌ । 
इन्द्रलोकं विमानेन ययौ दशरथो चप! ॥ ३६ ॥ 
इति द्वाविशच्युत्तरशततमः सर्गः ॥ 
१ न समाधेया-चोपदेटन्या । ( गो० ) * "ठान्तरे--“ ज्वकन्‌ । ” 
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इस प्रकार महाराज दशरथ पने दोनों पुत्रों को: तथा प्रपनी 
वह सोता फे! उपदेश देकर विदा हुए खोर विमान में पैठ इन्द्रताक 
( स्व ) के चले गये ॥ ३६ ॥ 
युद्धकाण्ड का एकसोवाइसवाँ सर्ग पूरा दुध्या । 
सँ FR 
१? शत भा 
_त्रयोविशद्युत्तरशततमः सगः 
—% RE 
प्रतियाते तु काकुत्स्थे महेन्द्रःपाकशासनः । 
अव्रवीत्परमप्रीतो राघवं प्राज्ञलि स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 
महाराज दशरथ के चले जाने पर, देवराज इन्द्र परम प्रसन्न हो 
श्रीरमचन्द जी से, जे दाथ जोड़े जड़े थे, बोलि ॥ १॥ 
अपाघ दशन राम तवास्माक परन्तप । 
प्रीतियुक्ताः स्म तेन त्वं 'ब्रृहि यन्मनसेच्छसि ॥ २॥ 
हे राम ! हम लोगों के तुम्हारा दर्शन निष्फल नहीं होना 
चाहिये, हम लोग तुम्हारे ऊपर वहुत प्रसन्न हैं। ग्रतः तुम जा कुछ 
मयुपक्रार रुप में चाहते हो सो भ्राजा करो ॥ २॥ 
५ एवयुक्तस्तु काङुत्स्थः प्रत्युवाच कृताञ्जलिः 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भायया ॥ ३॥ 
जव इन्द्र ने इस प्रकार कहा, तत्र भाई लक्ष्मण ओर पल्ली सीता 
सहित हाथ जोड़े खड़े हुए धीरामचन्द्र जी ने इन्द्र से कहा ॥ ३॥ 


१ धृहि~आजापय । ( शि० ) 
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यदि प्रीतिः सम्पन्ना मयि सर्वसुरेश्‍वर । 
वक्ष्यामि कुरु ते सत्यं वचनं वदतां वर ॥ ४॥ 
हे वाकपटु ! हे उर्चछुरेश्वर ! यदि तुम सुक पर प्रसन्न हुए हो 
तो जो में कहता हूँ उसे सत्य ध्र्थात्‌ पूरा करे ॥ ४॥ 
मम हेतो! पराक्रान्ता ये गता यमसादनस्‌ । 
ते सर्वे जीवितं प्राप्य समुचतिष्ठन्तु वानराः ॥ ५ ॥ - 
ज्ञा वानर मेरे लिये युद्ध करते हुए मारे गये हैं, वे ख वाने 
जीवित हो उठ खड़े हों ॥ १ ॥ 
मत्कृते विप्रयुक्ता ये पुत्रेदारेथ वानराः । 
मरिप्रयेष्वभियुक्ताश्च न मृत्यं गणयन्ति च ॥ ६ ॥ 
जो वावर अपने वाल वच्चों ओर स्री कलजादि से विछुड़ कर 


मुझे प्रसन्न करने के लिये सत्यु को कुछ भो न समझते हुए जुम 
भरे हैं॥ ६ ॥ 


त्वत्मसादात्समेयुस्ते* वरमेतदहं व्रणे । 

नीरुजो नित्रणांथरेव सम्पन्नवलपौरुषान्‌ ॥ ७॥ 

गो छाङगूडांस्तयैवक्षानदरष्ड्मिच्छामि मानद | 

अकाले चापि छुख्यानि सूलानि च फलानि च ॥ ट 
नघश्व विमलास्तत्र र्तिष्ठेयुयत्र वानराः | 

श्रुत्वा तु वचनं तस्य राघवस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 


१ समेयुः पुत्राढिसि;--सइसङ्कता भतरेदुः । ¦ शि० } 
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चे तुग्हारे प्रनुम्नह् से भ्रपने घाल बच्चों से जा मिलें । हे मानद 


में तुमसे यह वर माँगता हुँ कि, में अपने बानरों और भालुम्रो के 
पोड़ा से रहित, घावशून्य एवं वलपोरुप से सम्पन्न देखू । इसके 
घतिरिक्त मे यह भो चाहता हैँ कि, जहाँ ये वानर रहें, वहाँ दुर्मित्त 
में भी अपवा ऋतु न होने पर सी खाने के लिये मुख्य मुख्य कन्द्‌ 
शोर फल इनक्ष मिलें भ्रौर वहां की नदियाँ भी विमल जल से 
परिपूर्ण रहे । महाका श्रोरामचन्द्र जी के इन वचनों के सुन 
~ अ || ८ ६॥ हें 

महेन्द्र; प्रत्युवाचेदं वचनं प्रीतिलक्षणम्‌१ । 

महानयं वरस्तात त्वयोक्ती रघुनन्दन ॥ १०॥ 

उत्तर में इन्द्र ने प्रस्ञतासुचक यह वचन कद्दा--है रघुनन्दन ! 

तुमने ज्ञा वर माँगा वह असाधारण तो है ॥ १०॥ 

द्विमया नोक्तपव हि तस्मादेतद्वविष्यति । 


समुस्थास्यन्ति इरयो ये इता यथि राक्षसे! ॥ ११ ॥ 
किन्तु में कष्ट कर सुकरता नहीं, अथवा में वर देने को प्रतिक्षा 
कर चुका हूँ, इससे तुम जेसा कहते हो बेसा हो होगा । युद्ध में 
रात्तसों द्वारा ज्ञा वानर भारे गये हैं, वे जीवित हो उठ खड़े 


होंगे ॥ ११ ॥ 
, कक्षा सहगोपुच्छा निकुत्ताननबाहवः । 
» नीरुजो निव्रणाश्चेव सम्पन्नवलपोरुपाः ॥ १२॥ . 


_ , लड़ाई में जिन रीहों और वानरॉ को सुजाएँ कट गयी हैं या 
मुँद फट गया है; डे सब पीड़ा थोर घावों से रदित तथा बल एवं 
पुरुषार्थ से सम्पन्न हो जायेगे ॥ १२॥ ' 


१ प्रीतिलक्षणं-प्रीतिव्यञ्ञकम्‌ । (गे।०) २ द्विः--विरुद्ववचनद्॒यं । (श०) 
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समुत्थास्यन्ति इरयः सुहा निद्राक्षये यया । . 
सुह द्विवान्धवैश्वे ज्ञातिभिः खजनेरपि॥ १३ ॥ 
' सवे एव समेष्यन्ति संयुक्ताः परया मुदा । 
अकाले १पुष्पशबलाः फलवन्तश्च पादपाः ॥ १४ ॥ 

', झौर वें सव वानर सो कर जागे हुए मनुंप्य की तरह उठ 
होंगे । चे सव अपने अपने सुहदों, बन्धुवान्धवों, कुटुग्चियों घ 
भ्रपने घर वालों के साथ परम इषित हो अपने श्रपने घरों पर जार 
मिलेगे । अकाल में भी वृक्ष विविध प्रकार के रंग विरंगे फूलों अ 
फलों से लदे रहेंगे ॥ १३ ॥ १४॥ , 

भविष्यन्ति महेष्वास नद्यश्च सलिलायुता! । 
सवणे! प्रथमं गात्रे! संहत्तेनितरणैः पुन! ॥ १५ ॥ 
हे महेष्वास ! ( विशालधचुधारी !) ( जहाँ कहीं भी वातरं 
रहेंगे वहा की ) नदियों में सदैव ( विमल ) जल भरा रहैंगा । इन्द्र 
के घरप्रदान के पूर्व जा वानर घायल हो पड़े थे, वरप्रदान के वाद 
उन सब के शरीरों के घाव अच्छे हो गये ॥ १५ ॥ 
ततः सम्मुस्थिता; सर्वे सुप्त्वेष इरिपुङ्गवाः । 
बसूवुर्वानरा; सर्वे किमेतदिति विस्मिताः ॥ १६ क 
ओर वे सब कपिश्रेष्ठ साते हुए मनुष्य की तरह जाग पह : 
खड़े हुप । वहाँ जञा वानर उपस्थित थे, उनके यह देख बड़ा विस्मेण ' 


हुआ ओर वे आपस में कहने लगे--यह क्या हुआ ! यह क्या 
, हुआ !॥ १६॥ व EO 


१ पुष्पशबळाः--पुप्पैर्नांबावर्णाः । ( गोऽ ) 
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ते सर्वे चानरास्तसो राधतायाभ्यवादयन्‌ | 
क ९ ~ ~ 
काङुत्स्थं परिपूर्णार्थं दृष्टा सर्वे सुरोत्तमाः ॥ १७॥ 
उन सव वानरों ने श्रीरामचन्त्र जी के शाम किया । तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्र जी की मनोकामना को पूर्ण हुई देख, समस्त देवता 
गश ॥ १७॥ 
ऊचुस्ते प्रथमं स्तुत्वा स्तवाह सहलक्ष्मणम्‌ । 
` गच्छायोध्यामितो वीर विसय च वानरान्‌॥ १८ ॥ 
स्तव फरने योग्य श्रीरामचन ओर लक्ष्मण की प्रथम स्तुति 
कर पीछे उनसे बोले कि, हे वीर ! अव तुम इन समस्त दानरों को 
बिदा कर यहाँ से श्रयाघ्या के जाम्रो ॥ १८॥ 
मैथिली सान्त यस्वेनामनुरक्तां तपस्विनीम्‌ । 
` शुत्रघ्नं च महात्मानं मातः सवाः परन्तपः ॥ १९ ॥ 
हे परन्तप | इस वेचारी श्रौर तुममें अनुराग रखने वाली 
ज्ञानको के धीरज वेधाओं तथा महात्मा शबर को, समस्त माताओं 
का ॥ १६॥ 
तरं पश्य भरतं त्वच्छोकाद्त्रतधारिणम्‌ । 
‘¢ ल्‌ RN © 
अभिषेचय चात्मानं पौरान्गखा प्रहप॑य ॥ २० ॥ 
तथा भ्रपने भाई भरत फो, जो तुम्हारे वियाग-जन्य शोक से 
धारण किये इण हैं, जाकर देखा । फिर '्रपना राज्याभिषेक 
करा कर धयाध्याधासियों को घानन्दित करे ॥ २० ॥ 
एवमुक्त्वा तमामन्त्रय रामं सौमित्रिणा सह । 


` विमाने! सूर्यसझ्ञागैहष्ट जग्मुः सुरा दिवम्‌ ॥२१॥ 
' बा० रा० यु०--८२ 
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ह कह शोर श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण से विदा माँग, देवता जोग 
छू के समान चमचमाते विमानों में वैठ वैठ कर, स्वर्ग को चले , 
गये॥ २१॥ [रि है 
अभिवाद्य च काकुत्स्थः सर्वास्तांतिदशात्तमान्‌ । 
लक्ष्पणेन सह भ्रात्रा वासमाज्ञापयत्तदा ॥ २२ ॥ 
लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र जी ने उन समस्त देवतार्श्रो कै हाथ 
जाडे थोर सेना के टिकाने की शाहा दी ॥ २२ ॥ 
ततस्तु सा लक्ष्मणरामपालिता 
महाचमूहुष्ठजना यशस्विनी । 
श्रिया ज्यळन्ती विरराज सवता 
निशा 'प्रणीतेव हिं शीतरश्मिना ॥ २३ ॥ 
इति ्रयोविंशध्युत्तरशतनभः सगः ॥ ` 
श्रीरामचन ओर लक्ष्मण जी द्वारा रत्ित वह यशर 
महती वानरी सेना अत्यन्त प्रसन्न हो ऐसी कान्तिम्ान ज्ञान पड़ी 


न चन्द्रमा फी ठंडी चांदनी से राति कान्तिमती ज्ञान पड़ती 
॥ २३ ॥ 


युद्धकाएडे रा पकसोतेउसवाँ सग पुरा हुआ। 
नाका 
| चतुविंशत्युत्तरशततमः सर्गः 
तां रात्रिसुषितं रामं सुखेत्यितमरिन्दमम । 
अन्नवीत्ाजञलिवॉक्यं जयं पृष्टा विभीषणः ॥ १ ॥ 


१ अ्रणीता--प्रकाशिता । ( गो० ) 
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जव वह रात चीत गयी श्रोर सवेरा हा; तव शत्रधाती भी 
रामचन्द्र जी सुखपूषक उठे। उस समय विभीषण हाथ जाइ 
ओर “ तुम्हारी जय हो” कह कर, बाले ॥ १ ॥ 
स्नानानि चाङ्गरागाणि वस्जाण्याभरणानि च । 
चन्दनानि च दिव्यानि माल्यानि विविधानि च ॥ २॥ 
2... तुम्हारे नद्वाने के लिये थच्छे अच्छे शगराग ( उवटनं ), विविध 
कप के चख, झामूपण, विविध प्रकार के दिव्य चन्दन तथा 
भांति माति ङो पुष्रमालाएँ आयी हैं ॥ २॥ 
अलङ्कारविदश्रेमा नायः पञ्मनिभेक्षणाः । 
उपस्थितास्त्वां विधिवत्शनापयिप्यन्ति राघव ॥ ३॥ 
हे राघव ! श्टड्रार करते वाली कमलनयनी खियाँ मो उपस्थित 
हू जा तुमको विधिवत्‌ स्नान करावेंगी ॥ ३ ॥ 
प्रतिग्रहीप्व तत्सव मद्नुग्रहकाम्यया । 
'एब्रमुक्तस्तु काफुत्थः प्रत्युवाच विभीषणम्‌ ॥ ४ ॥ `` 
तुम मेरे ऊपर कृपा करके इन सव पस्तुथो के श्रद्धीछार 
करो । जव विभीषण ने इस प्रकार कद्दा, तव श्रीरामचन्द्र जो विभी- | 
चण,से यह बाले--॥ ४॥ 
="? हरीन्सुग्रीवमुख्यांस्त्वं स्नानेनाभिनिमन्त्रय । 
स तु ताम्यति धर्मात्मा मम हेतो? सुखोचितः ॥५॥ 


सुकुमार महावाहुः कुमार; सल्यसंभ्रव! । 
' तँ विना कैकेयीपुत्रं भरतं धर्मचारिणम्‌ ॥ ६॥ 


३०० युद्धकाग्ढे 
उम ठुप्रीवादि प्रधान प्रधान चानरों के स्नान कराने के लिये 
दुलवाघो! हे मित्र! सुख पाने के याभ्य, धर्मात्मा, छुकुमार 
महावाहु, सत्यवका राजकुमार (भरत), मेरे पीडे ( ्ीश्रयोध्या 
में) कष्ट पा रहा हे । में उस धर्मात्मा फेफेयीवन्दन भरत के देखे 
विना ॥ ५॥ ६ ॥ 
न मे स्नानं बहुमत वस्जाण्याभरणानि च । 
ऋएतत्परय यथा क्षिमं प्रतिगच्छामि तां पुरीम्‌ | ७ 
सनान करना, वख और झ्लङ्कार घारण करना पुमे च्छे 
नहीं जगता । सो कोई ऐसा उपाय देख भाल कर वतला, जिससे 
में हुरन्त श्रीश्ययोध्यापुरी में पहुँच जाऊं ॥ ७ ॥ 
अयोध्यामागतो ह्येष पन्थाः परमदुर्गमः । 
एवमुक्तस्तु काइत्स्थं प्रत्युवाच विभीषणः ॥ ८ ॥| 
जिस रास्ते से हम लोग श्रोग्येध्या से आवे हैं वह रास्ता ते 
वडा दुर्गम है । श्रोरामचन्द्र ज्ञी के इ प्रकार कहने पर विभोषण ने 
उत्तर दिया ॥ = ॥ 
अहा त्वाँ प्रापयिष्यामि तां पुरी पार्थिवात्मज | 
पुष्प नाम भद्रं ते विमानं सूर्यसन्निभम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे राजकुमार ! में तुमको एक दिन में आयोध्या पहुँचवा दूंगा.। 


आपका मङ्गल दो । खूब की समान चरचमाते जिस पष्पक नामक 


विमान को ॥ ६ ॥ 


 पाठान्वरे--* इत एव पथा ” | 
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मम भ्रातुः कुवेरस्य रावणेनाहूतं बलात । 
हृतं निर्मित्य संग्रामे कामगं दिव्यमुत्तमम्‌ ॥ १०॥ . ` 
मेरे भाई कुवेर को युद्ध में जीत रावण वरजोरो छीन लागा 
था इ वह विमान ऐसा हे कि, जिधर चाहो उधर उसे के जा सफते 
हा. तथा घह दिव्य र उत्तम है ॥ ११॥ 
त्वदर्थे पालितं चतत्तिएत्यतुलविक्रम । 
* तदिदं मेधसक्वाश विमानमिह तिष्ठति ॥ ११॥ ` ' 
' हे भ्रतुलविक्रम ! वह तुम्हारे लिये तेशर है। सा तुम मेघ 
के समान उप विशाल विमान में सवार हो जाना ॥ ११॥ 
तेन यास्यसि यानेन त्ममयोध्यां गतज्वर! । 
अह ते यद्रमुग्राह्यो यदि स्मरसि मे गुणान्‌ ॥१२॥ 
इस विमान में बेठ कर तुम विता किसी प्रकार के कष्ट कै 
धीअयोध्या जी पहुँच जाओगे । यदि आपका मेरे ऊपर अनुग्रह हो 
प्र यदि मेरे भकतादि गुमा ( उपकार ) तुमको स्मरण हौ ॥१२॥ 
"वस तावदिह प्राज्ञ यद्यस्ति मयि सौहृदम्‌ । 
ha करे ( 
लक्ष्मणेन सह भात्रा वेदेशा चापि भायया ॥ १२॥ 
और यदि तुम्हारा मेरे अपर सैहाद हा ता; दै प्राज्ञ! तुम. 
छपने,भाई नक्ष्मण शेर भार्या सीता सहित यहाँ एक दिन वास 
के ॥ १३॥ 
र ,अर्थितः रसर्वकामेस्त्वं तता राम गमिष्यसि। ::: 
प्रीतियुक्तस्य मे राम ससैन्यः ससुहृद्गणः ॥ १४॥ ,-।: 
१ वस तावदिद्देति एकदिवशमितिशेष! | (रा०) २ सर्वकासैः-— “7 दल तम एकदिवलमितिशेष: । ( रा० ) २ सर्वकामः 
भूपणादिभिः। ('गो० ) 
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( मेरे द्वारा ) भूषणादि से समस्त सैन्य शरोर सुददो सहित 
तुम सध्कारित हा और मुक पर प्रसन्न हा, हे राम | तुम भ्रीअयेध्या 
जी के चले जाना ॥ १४॥ 

सत्क्रिया विहितां तावद्ग्रहाण स्वं मयोद्यताम्‌ । 
प्रणयाद्वहुमानाच्च सौहृदेन च राघव ॥ १५ ॥ 

हे राघव ! में प्रीतिपुर्वक, वहुमान पुरस्सर पवं सौदाद्रेवश और हि 
विधिवत्‌ तुम्हार सत्कार करना चाहता हँ । सा तुम उख सकता : 

की एकञ की हुई सामग्री के ग्रहण करा ॥ १४ ॥ 

प्रसादयामि परेष्योऽहं न खल्वज्ञापयामि ते । 

एवश्चक्तस्ततो रामः प्रत्युवाच विभीषणम्‌ ॥ १६ ॥ 

रक्षसां वानराणां च सर्वेषां चोपशृण्वताम्‌ । 

पूजितोऽहं त्वया साम्य साचिव्येनः परन्तप ॥ १७ 

स्वात्मना च २चेष्ठाभिः सेहुदेनोत्तमेन च । 

न खत्वेतत्न कुया ते वचनं राक्षसेश्वर ॥ १८ ॥ 

मेरी तो यह प्रार्थना है। क्योंकि मैं तो तुम्हारा दास हूँ । में 

निश्चय ही तुमका आज्ञा नहीं दे सकता । जब विशोषण ने इस 
प्रकार कहा; तव घीरामचन्द्र जो वहाँ उपस्थित वानरों और राहइसों 
को जुनाते हुए बाले । हे सौम्य ! हे परन्तप | तुम्हारी सदा 
ही से मेरा ( यथेष्ट ) सत्कार हो! चुका | इसके घतिरिक्त तुम्हा 
पौरुष और उत्तम सोहादंयुक्त व्यवहार से भी तुमने भेरा सब 


प्रकार से बड़ा सत्कार किया है। है रात्तसेश्वर | इस समय निश्चय 
ही में तुम्हारा कहना नहीँ मान सकता ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८॥ 


gle क SNL UNO RR कक 
१ साचिव्येन--साहाय्येन । ( गो० ) २ चेष्टामि;--पैस्चै; । ( यो० ) 
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तं तु मे भ्रातरं द्रष्टं भरतं त्वरते मन! 
मां निवतंयितं याऽस चिञ्नकूटमुपागतः ॥ १९ ॥ 


क्योकि भाई भरत से मिलने के लिये मेरा मन भ्रातुर हो रहा 
है। यह मेरा साई भरत सुभे लोटाने के लिये चित्रकूट में घ्याया 
था॥ १६ ॥ 


शिरसा याचतो यस्थ वचनं न कृतं मया । 
कासल्यां च सुमित्रां च केकेयीं च यशस्विनीम्‌ ॥२०॥ 
गुरूंथ सुहृदश्चैव पारांध तनये! सह । 
उपस्थापय मे क्षिप्रं विमानं राक्षसेश्वर ॥ २१ ॥ 


श्रीर चरणों में सीस रख मुझसे लोटने के लिये प्रार्थना 
की, थी; किन्तु मैंने उसका कहना न माना। ग्रतपव वोणल्या, 
` “मंत्र धोर यशस्विनी कैकेयी का घशिष्ठादि गुरुओों को तथा 
गुह भादि सुहदों को तथा पुत्रवत्‌ अपनी पुरी की प्रजा को देखने 
के लिये मेरा मन ग्रातुर हा रहा है। सा हे राक्तसेश्वर | श्रव तुम 
शीघ्र विमान को यहाँ मेंगवा दी ॥ २० ॥ २१ ॥ 


` कृतकार्यस्य मे वासः कथं खिदिइ सम्मतः । 
/ अनुजानीहि मां साम्य पूजितेऽरिमि विमीषण ॥२२॥ 


"/ जव मैं यहाँ का सारा काम पूरा कर चुका हुँ अथवा जब में 
पनवास को अवधि पुरी कर चुका हँ, तब मेरा यहाँ रहना कष्योकर 
सम्भव है। से! दे सौम्य | घ्र तुम मुझे आने की थाक्षादो। 
हे विभीषण ! में तुमसे सत्कारित हा चुका ॥ २२ ॥ 


१ तनये१--सहै्यत्र पेरेरेव तनयशव्दोन्बेति । ( गो० ) 


भमन्युने खन्नु क्ेव्यस्त्वरितं त्वानुमानये* । 
राधवस्थ वचः श्रुत्वा राक्षसेन्द्रो बिभीषणः ॥ २२ ॥ 
मेरे इस प्रकार जदिदियाने' के लिये तुम दुःखी या क्रुद्ध मत दी 
और मुझे जाने को अनुमति दो! श्रीरामचन्द्र जी के इन वचनों 
के सुन विभीषण ॥ २३॥ 
तं विमानं समादाय तूणं प्रतिनिबंतत । 
ततः काञ्चनचित्राङ्गं पेडयमयवेदिकप ॥ २४ ॥ 
लङ्का में गये घौर तुरन्त विमान ले कर लोट झाये। वह 
विमान सोने से चित्र विचित्र वना दुरा था ओर उसमें ज्ञा वेदियाँ 
( बैठने के लिये दैडकीं ) थीं, उनमें पन्ने जड़े हुए. थे ॥ २४ ॥ 
स्कूटागारे: "परिक्षिप्तं सबते “रजतप्रभम्‌ । 
Cw शि ५ 
पाण्ड्राभि; पताकाभिध्यजश्व समलडकुृतम्‌ ॥ २५/ 
उसमें बढ़े लंबे चौड़े अनेक मण्डप वने हुए थे आर सफेद 
ध्वज्ञा पताकाशओं से वह सज्ञा हुआ था ॥ २५ ॥ 
शोभितं काअनेहम्येंहेंमपद्नविभूषितम । 
कीणं ढैमुक्त >. < 
प्रकीण किङ्किणीजालेमुक्तामणिगत्ाक्षितम्‌॥ २६ ॥ 
उसमें साने को अटारियाँ थीं जिनमें सोने कै वने कोमल 
शाभा के लिये लटक रहे थे । जगह जगह बहुत सी घंटियाँ लू) 
रही थीं ग्रै माती और मणियों के ऋरोखे चने हुए थे ॥ २६॥ `. 
१ मन्युः-दवन्यं कोपो वा । (गो०) २ अनुमानये--अनुमतिं 
कारये । (धो०) ३ कूट्रागारेः--मण्डपैः | ( गो० ) ४ परिक्षिप्तं-- 
च्याप 1 ( गो ) ५ रक्तप्रभं--रजतशब्देनात्र विशदत्वमुच्यते । ( यो० ) 


+ 
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घण्टाजाले! परिक्षिप्तं स्वतो मधुरखनम्‌ | 
यन्मेरशिसराकारं निर्मितं विश्वकर्मणा | २७ ॥ 
उसमे ज्ञा चारो श्रार प्रनेम्न घंटे लटक रहेधे : उनसे वड़ी 
मधुर आवाज होती धी । यह विमान ज्ञा मेरुपर्वत की तरह 
विशाल था विश्वकर्मा का शनाया हुआ था ॥ २७ ॥ 
वहुभिभूषित इम्येंुक्ता रमतसब्निमैः३ । 
तले! *रफाटिकचितराङ्गवर्येश्च वरासने! । 
पहाहास्तरणेपेतरुपपन्न॑ 'महाधनै; ॥ २८ ॥ 
उसमें वडूत सी अटरिया थो जो, मोती श्रार चाँदी को तरह 
स्वच्छ थीं। उनके ज्ञा फर्श थे इन पर स्फटिक के चित्र बने हुए 
थे ओर उसमें ज्ञा उत्तम बैठकी थो ये पञ्चों को थीं। उसमें बहु 
प्रश विज्ञाने विठ्ठे हुए थे ॥ २८ ॥ 
उपस्थितमनाप्रृष्यं तद्विमानं मनाजवमू । त 
निवेदयित्वा रामाय तस्थो तत्र विभीपण! ॥ २९ ॥ 
इति चतुतिगद्युसरणततमः सर्गः ॥ 
उस विमान पर कोई कमण नहीं कर सकता था और चाल 


उसको मन के तुक्य तेज़ थो । ऐसे विमान को वहाँ उपस्थित कर 
तथा उसे श्रीरामचन्द्र जी का मंप, विभीषण बहा खड़े रहे ॥ २६ ॥ 


युद्धकाएड का एकरसाचोबीसबाँ सर्ग पुरा हुआ । 
क । 
१ सक्िमेः--तद्वन्निमंलेः । । गोऽ ) २ स्फादिकचित्राज -ए्फदिकसय 
चित्रादयवैः । ( गो० ) ३ महाधनेः--मदामूल्येः । ( गो० ) 


पक्षविंशत्युत्तरशततमः सर्गः 
उपस्थितं तु तं दृष्टा पुष्पकं पुष्पभूषितम्‌ | 
अविद्रस्थिता रामं प्रत्युचाच विभीषणः ॥ १ ॥ 
पुष्पों से सजे हुए पुष्पक विमान को श्राया हुप्रा देख, प"” 
ही खड़े विभीषण श्रीरामचन्द्र जी से वाले ॥ १॥ 
स तु वद्धाञ्जलिः महो विनीतो राक्षसेशवरः | - 
अत्रवीच्बरयोपेतः कि करोमीति राघतम्‌ || २ ॥ 


रात्तसेश्वर विभीषण ते हाथ जाइ कर श्र विनीतभाव से 
बड़ी शीघ्रता से कहा-है राघव ! प्राज्ञा दोजिये कि अव मैं क्या 


करू॥२॥ 
तमब्रवीन्महातेजा 'लक्ष्मणस्यापश्रूण्वत; | 
विमृश्य राघवो वाक्यमिदं स्नेहपुरस्कृतम ॥ ३॥ ` 


महातेजस्वी थोरामचन्द्र जी कुळ सोच कर भार लक्ष्मण जी 
के साथ परामश करके स्नेहपूर्वक विभीषण से यह वाले ॥ ३ ॥ 


कृतप्रयत्नकर्माणा विभीषण वनौकसः | 
वरये विविषैभेषणैश्चापि पजय ॥ ४ ॥ 


शि 

हे विभीषण | इन बानरों ने युद्ध में बहादुरी दिलाई है - से कर 
( इसके बद्ले में ) इनके पुरस्कार में बुत रत्न, धन और विविध ' 
प्रकार के घयाभूषण देने चाहिये ॥ ४॥ 


१ ककमणस्योपण्वतः--छक्षमणसस्मति पूरवेकम्‌ । ( गो० ) 
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सहेभिरजिता लक्का निर्जिता राक्षसेश्‍वर । 
ची त 
हुप्टः प्राणभयं त्यक्त्वा संग्रामे प्वनिवर्तिभिः ॥ ५ ॥ 
दे राकषसनाथ ! इन सच ने ध्यपनी जानौँ का हथेलियों पर 

रख, हपित अन्तःकरया से युद्ध किया | इन लागों ने रण में कभी 
पीठ नहीं दिखलायी । इन्हीं लोगो की सहायता से में इस टुधेष 
-धज्ञेय जड को फतह कर सदा हैं ॥ ५ ॥ 

त इमे कृतकमाणः पूज्यन्तां सववानराः | 

धनरन्रप्रदानेन कमेपां सफल कुरु ॥ ६ ॥ 

ग्रतपच इन कार्यसिद्ध किये हुप समस्त वानरों और रोछों 
को घन गरर रल द्वारा पुरसक्तत कर, इनका परिश्रम सफल करना 

चाहिये ॥ ¦ ॥ 
` एवं संमानिताश्ेतेश्मानाहा मानद त्वया । 
भविष्यन्ति कृतज्ञेन *निहता हरियूथपाः ॥ ७॥ 
हैं मानद्‌ | तुम कन्न हो, सा यदि पुरस्कृत करने योग्य इन 
वानरों ओर रोहो का इस प्रकार तुम सम्मान कर दोगे तो ये 
समस्त वानर यूथपति प्रसन्न हो जाँयगे ॥ ७ ॥ 
त्यागिनः 3संग्रहीतारं सानुक्रोशं यशखिनस्‌ । 

/ सर्वे त्वामवगच्छन्ति तत! सम्बोधयाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
5 थे सव तमको दोनी चौर घनदान द्वारा मित्रसंग्रदीता, दया लु 
"घर यशखी समझते हैं । इसीसे में तुमको स्मरण दिल्याता 

हँ॥८॥ ॥ 

१ नर्दतु; 1 ( गोर ) २ संग्रहीतारे--धनमदानेन मित्र 

संग्रदकारिणिमित्यर्थः । ( गो० ) 


७ 
श्र 
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हीन' रतिगुणेः सर्वेरभिहन्तारमाहवे । 
त्यजन्ति दृपतिं सेन्याः संविभास्तं नरेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 


हे विझीषणा ! ते राजा सेना के दात, मानादि से उत्साहित 


नहां करता और सैनिकों के केवल युद्ध में कटवाना हो जानता है, 
पेसे राजञा का, उसको अना उदास हो, युद्ध में साध नहीं देती ॥६॥ 

एवमुक्तस्तु रामेण वानरांस्तान्विभीषणः । 

रवये! संविभागेन सबनिवाभ्यपूजयत्‌ ॥ १० ॥ 

जव श्रीरामचन्द्र जो ने विभीषण से इस प्रकार कहा--तव 

विभोषण ने उन समस्त वानरों औैर वानर थूयपतियों को उनके पद 
के शनुसार हिस्सा लगा, रत्न और घन दे कर सन्तुष्ट किया ॥ १०॥ 

ततस्तान्पूजितान्ह्टा रनेरयेभ यूभपान्‌ । 

आरुरोह ततो रामस्तद्विमानमनुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
__ चानस्यूथपतिशो का रत्नों और घन से यथोचित सत्कार हुआ 
देख, भ्रीरामचन्ध जो उस श्रेष्ठ चिमान पर सवार इण ॥ ११॥ 

अङ्कनादाय पदेही छज्जमानां यशस्विनीम्‌ । 

लक्ष्मणेन सह भ्राता विक्रान्तेन धनुष्मता ॥ १२ ॥ \ 


६० . रि 
फिर लीलो एवं यशस्विनी सोता जी को गाद में उठा, भोई 


लक्ष्मण के सहित धबुपधारी एवं पराक्रमी श्रीरामचन्द्र जो उसे 
विमान में ज्ञा बैठे ॥ १२॥ | 


अब्वीच विमानस्थः पूजयन्सर्ववानरान । 
२ महावीर्य 
सुग्रीवं च महावीयं काकुत्स्थ: सविभीषणम्‌ ॥ १३ ॥ 


र 
५९) 


१७ 
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विमान में बैठ चुकने के दाद शोरामचन्द जी प्रादरपूर्दक 
समस्त नानरों, महात्रलो सुग्रोव और रात्तसेश्‍वर विभीषण से 
बाले ॥१३॥ 
मित्रकाय कृतमिदं भवद्धिवांनरोत्तमाः | 
अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं प्रतिगच्छत ॥ १४ ॥ 
हे वानरतम | आप सव ने सपने मित्र का यह कार्य पूरा 
दिखला दिया । छव में श्राप सव को आशा देता हैँ कि, जहां 
| प लोग चाहे वहाँ चले जाय ॥ १४ ॥ 
_ सन्त कायं वयस्येन #स्निग्धेन च हितेन च | 
कृतं सुग्रीव तत्सवं भवताऽधमभीरुणा ॥ १५ ॥ 
हे सुग्रीव ! एक स्नेही ग्रौर दितेषी मित्र के जैसा बर्ताव 
- कुइत्रा उचित था वेसा ही आपने घम से डर कर, किया ॥ १५ ॥ 
किष्किन्धां प्रति याह्माशु स्वसेन्येनाभिसंदृतः 
- स्वराञ्ये बस लङ्कायां मया दत्ते विभीषण ॥ १६ ॥ 
श्रव आप श्रपनी सेना का अपने साथ ले यहाँ से शीघ्र 
किष्किन्धा को लौट जाइये । हे विमोषण ! आप भी मेरे दिये हुए 
लङ्का के राज्य में रहिये ॥ १६ ॥ 
/ न त्वां धर्षयितं शक्ताः सेन्द्रा अपि दिवोकसः 
' अयोध्यां प्रतियास्यामि राजधानीं पितुर्मम ॥ १७॥ 
इन्द्र सहित समस्त देवताओं की यह मजात नहीं कि, वे आपके 
टेढ़ी इटि से देखेँ । रव में प्रपनी पिता की राजधानी श्रीश्योध्यापुरी 
को धरोर प्रस्थानित होता हुँ ॥ १७ ॥ 


झै पाठान्तरे“ सुहृदा वा परन्तप” | 


अभ्यनुब्गातुमिच्छामि सबोथामन्त्रयामि वः | 
एवमुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महावला; ॥ १८ ॥ 
ऊचुः प्राञ्ल्यो रामं राक्षसश्च बिभीषणः । 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामः सर्वान्नयतु ना भवान्‌ ॥१९॥ 
अव मैं आप सब लोगों से आज्ञा ले यहाँ से विदा होना चादता हूँ। 
जब भ्रोराम बन्द जी ने इस प्रकार कहा तव उन समस्त महावलवान ,, 
चानरों ने और राज्ञसेश्वर विभीषण ने दाथ जाइ कर ्ररामचनुई 
जी से कहा कि, हम सब लोगों को इच्छा यरु साथ प्रवाच्या चलसे 
की है। सा श्राप हम लोगो के भी अपने साथ लेते चलिये ॥१८॥१६॥ : 
'उद्युक्ता विचरिष्यामो वनानि नगराणि च । 
दृष्टा त्यामभिषेकाद्र कौसल्यामभिबाद्य च ॥ २० ॥ 
हम वहाँ किसी को संताये तिना बड़ी सावधानी से वर्नो और 
नगरों में धूमे फिरगे । फिर आपका राज्यासिषेक्त देख, तथा लि 
कौशल्या का प्रणाम कर ॥ २०॥ न 
अचिरेणागमिष्यामः स्वान्यूहान्त्र पते! सुत । 
एवशुक्तस्तु धर्मात्मा वानरैः सविभीषणः ॥ २१ ॥ 
अत्रवीद्राघवः श्रीमान्ससुग्रीबविभीषणान्‌ । 
परियासियतरं लब्य॑ यदहं ससुहृज्जनः ॥ २२॥ । 
Af 
सर्वेभवद्धि! सहित; प्रीति लप्स्ये पुरी गतः .। 
प्षिप्रमारोह सुग्रीव विमानं वानरै; सह ॥ २३ ॥ 
दे राजकुमार ! इम तुरन्त अपने अपने घरों के लोट श्रावेगे। 
{ अतः भाप हम सव को भी भ्रपने साथ लेते चलिये । ) जब सब 
१ जतः भाष हम खव का भा अपने साथ लेते चलिये । ) जब सव 


१ उद्युक्ता;--सावघाना; । जनपदपीडामकुर्य॑न्त इत्यर्थः | (यो० ) 
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*चानरों और विभीपण ने इस प्रकार कहा, तव धर्माला श्रीराम- 
चन्द्र जी ने सुग्रीव और विभीषण से कहा-यदि में तुम जैसे भ्रपने 
सुद्ददों के साथ अयोध्या में जा कर हषित हो सक, तो मेरे लिये यह 
सव से वढ़ कर धानन्द की वात होगी । है सुग्रीव] भ्रव श्राप अपनी 
वानरी सेना सहित तुरन्त इस विमान पर सवार हो जाइये ॥ २१ ॥ 
२२॥ २३ ॥ 
त्वमध्यारोह सामात्यो राक्षसेन्द्र विभीषण | 
ततस्तत्पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सह सेनया ॥ २४ ॥ 
हे रात्तसेन्द्र विभीषण ! तुम भी भ्रपने प्रमात्यो को साथ ले 
विमान में वैड ज्ञाग्रो | इस प्रकार थीरामचन्द्र जी की धनुमति 
से वानरों सहित सुग्रीव ॥ २४॥ 
अश्ञार्रोहम्रुदायुक्तः सामालश्च विभीषणः । 
28 पेष्वारुेषु सर्वेषु कोवेरं "परमासनम्‌ ॥ २५॥ , 
और ध्रमात्यों सहित विभोषण इषित हो पुष्पक विमान में जा 
वेडे । उन सब के सवार हो जाने पर कुबेर का वह उत्तम वाहन ॥२५॥ 
. राघवेणाभ्यचुज्ञातसुत्पपात विहायसम्‌ । 
ययों तेन विमानेन हंसयुक्तीन भास्वता ॥ २६ ॥ 
/महृष्टय २तीतथ वभौ रामः कुवेरवत । 
{ च्य 
ते सर्वे वानरा हृष्टा राक्षसाश्च महावला! | 
यथासुखमसम्वाधं दिव्ये तस्मिन्नुपाविशन्‌॥ २७॥ 
इति पश्चविशत्युत्तरशततमः सगः । ' 
१ आसनं ~-वाहनं । ( गो२ ) २ प्रतोतशच--इळाघतइ्च | ( गा० ) 
क पाठान्तरे--- अध्यारोहर्वरण्द्वीत्रं ” । - 


श्रीरामचन्द्र जो की भान्ना पा, आक्राश में उड़ चत्वा! उस ` 
प्रकाशमान और हंसों से युक्त विमान पर नवार, हर्षित भर 
प्रशंसित श्रीरामचन्द्र जी, कुवेर की तरह जान पड़ने लगे। इस 
प्रकार वे महावली वानर थ्रोर राक्षस उम दिव्य विमान पर सुख 
सहित विना छुंश के बैठे ॥ २६ ॥ ५७॥ 


युद्धकाण्ड का एकसैतेरदवां सर्ग पूरा हुषा । 


[निठ--विमान में जीवित हंस पक्षी नहं नघे थे, यहिकि हंस! की कए. 
की मूर्तियाँ बनी हुई थीं; जिनशे देखने से ऐपा जान पदता था, मानो प चसु 
हंस दी उत्त विमान को अपनी पीठे पर घरे उढ़ाये लिये जाते हैं। ] 


र्य य 


षड्विशत्युत्तशततमः सग; 
अनुज्ञातं तु रामेण तद्विमानमनुतमम्‌ | 
#हंसयुक्त' महानाद्मुत्पपात विह्यसभ्‌ ॥ १ ॥ 


जब श्रीरामचन्द्र जी ने हंसों से युक्त उस उत्तम विमान को 


चलने की प्राज्ञा दो, तव वह विमान वड़े जोर से आवाज्ञ करता 
हुआ उड़ कर श्राकाश में पहुँचा ॥ १॥ 


पातयित्वाततथ्रक्षु: सर्वत रघुनन्दनः । 


नमै 2 इ 
अजवीन्मैथिलीं सीतां रामः शशिनिभाननाम ॥ २। य 


उस समय श्रोरामचन्द्र जी ने चारों ओर निगाह डाल कर, क 
चन्द्रमुखी मैथिली सीता से कहा ॥ २॥| 


+ पढे" बसत सेक सलख पाठान्तरे“ उत्पपात महामेघः श्वसेनने(द्धतो यथा ।१ । 
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कैलासशिखराकारे त्रिकूटशिखरे स्थिताम्‌ । ` 
लङ्कामीक्षख वेदेहि निर्मितां विश्वकर्मणा ॥ ३ ॥ 
हे वेदेदि ! केलास पर्वत की तरह ऊँचे त्रिकूट पर्धत पर, विश्व- 
कर्मा द्वारा बनायी गयो इस जड्कापुरी को देखे ॥ ३ ॥ 
एतदायोधनं परय मांसशोणितकर्दमम्‌ । 
_ हरोणां राक्षसानां च सीते विश्वसनं महत्‌ ॥ ४॥ 

। देखा यह समरभूमि है जहाँ पर श्रसंख्य राततसों' धोर घानरों 
का वघ हुम्मा है घोर जहाँ पर मास शोर रक की कीचड़ हो 
रही है | ४॥ ं 

अत्र दत्तवर! 'शेते 'भमाथी राक्षसेखरः । 

५ पब हेतोर्विशालाक्षि रावणो निहता मया ॥ ५ ॥ 
=> दै बिशालात्ी | यह देखा उस परप्राप्त एवं हिंसक रावण की 
भस्म पड़ी है, जिसे मेंने तुम्हारे पीछे युद्ध में मारा था | ५॥ 

कुम्भकर्णोऽत्र निहतः प्रहस्तश्च निशाचरः | 
धूम्राक्षाथात्र निहतो वानरेण इनूपता ॥ ६॥. . 
, देक्षा यहाँ पर कुम्मकर्ण शरोर प्रहस्त मारे गये थे । धूम्रात्त को 
हनुमान ने यहीं मारा था ॥६॥ .. त 
i 
' विद्युन्माली इतथात्र सुषेणेन महात्मना । 
लक्ष्मणेनेद्रजिद्यात्र रावणिनिहतो रणे ॥.७॥ 
यहीँ पर महाबली सुषेण ने विद्युन्माली के मारा. था भोर 
यहीं पर लक्ष्मण जो ने युद्ध में इन्द्रजीत का वघ किया था ॥ ७॥ 
१ योते--भस्मस्वरुपेणेत्यर्थः । २ (०) प्रमाथी--हिंघकः | ( गे।० ) 
घा० र० यु०--८३ 
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अङ्गदेनात्र निहतो विकटो नाम राक्षस! । 
विरूपाक्षश्र दुर्घपो महापाश्‍वमहोदरो ॥ ८ ॥ 
यहीं पर शंगद्‌.ने विकट नामक राक्षस के मारा था । यहीँ 
पर दर्धप विख्याक्ष, महापाश्‍वे ध्रोर महादर मारे गये थे ॥ ८५ ॥ 
अकम्पनइच निहतो बलिनोऽन्ये च राक्षसाः । 
. Ce है 
अत्र मन्दोदरी नाम भार्या त॑ पयदेवयत्‌ ॥ ९ ॥ 
सपत्नीनां सहस्रेण 'साग्रेण परिवारिता | 
एतत्तु इश्यते रतीर्थे समुद्रस्य वरानने.॥ १० ॥ 


यहीं पर ग्रकम्पनादि थोर भी बड़े वड़े धलवान रात्तस मारे 
गये थे धोर यहीं पर रावण की पटरानी मन्दोदरी ने . भ्रपनी सोतों 
कै साथ, जिनको संख्या पक हज्ञार से ऊपर थी, भ्रपने मरे इप 
पति फे लिये विलाप ( स्यापा ) किया था । दे वरानने .| यह उप्र 
का घाट या उतारा दिखलायी देता हे॥९॥॥ १०॥ 


यत्र सागर मुत्तीय तां रात्रिमुषिता वयम्‌ | 


एप सेतुमया बद्धः सागरे सलिलाणवे ॥ ११ ॥ 


जहाँ इम लोग सुद्र के इस पार ्राकर, उस रात को 


थे। खारी जल से पूर्ण इस समुद्र के ऊपर देखे यह पुल मेर 
-. वाया था॥ ११॥ 


तव हेतोविशालाक्षि नलसेतुः सुदुष्करः 


पश्य सागरमक्षोभ्यं वैदेही वरुणाळयम्‌ ॥ १२ ॥ 


॥ १ सा्ण-सहलादुप्यधिकयुक्ेच (रा०) २ तीथ-उत्तरणस्यानं । 
गाो० ) ॥ 


पड्विशत्युत्तरशततमः सरः १३१४ 


हे विशालनयनी | तुम्हारे लिये हो यद 'बड़ा दुष्कर कर्म 
अर्थात्‌ सेतु वाधना, नल ने किया. था। हे वैदेही! इस अच्नोभ्य 
चरुगालय सुद्र को देखा ॥ १२॥ 

. १अपारमभिग्ेन्तं शङ्कशुक्तिनिपेवित्तम्‌ । 

_ हविरण्यनाभं शैठेछ काञ्चनं पश्य मेयिलि ॥ १३ ॥ 
-% तवा यह केसा मयानक शब्द कर के गर्ज रहा है । इसके वीच 
म बाइ दोप-टापू भो नदीं दै। यद सोपिप्रोंशओोर शह्खों से भरा हय़ा 
है! हे मैधिली | यद देखे काञ्जमय हिरण्यनाम नामक पर्वतराज 
खड़ा हैँ ॥ १३॥ 
बिश्रमाथ हनुमतो भिस्वा सागरयुत्यितम्‌ । 
एतर्कुक्षार समुद्रस्य 'रन्धावारनिवेशनम्‌ ॥ १४ ॥ ` 

_८,'ुनुमान जी को प्रथम लङ्झयात्रा के समय यद उनकी थक्रावट 
कि. ने के लिये समुद फे जल को चोर कर ऊपर निकला था। 
यद्द सपुद्र के वीच में मानों सेना को छावनी का ध्यान सा देख 
पड़ता है ॥ १४॥ 

९ 
|, पतत्तु इश्यते तीथ सागरस्य महात्मन! | 

" सेतुवन्ध इति ख्यातं त्रेलोक्येनाभिपूजितम्‌ ॥ १५ ॥ 

(द देखे यह समुद्र का (उत्तर तठ का) घाद दिबलायी पढ़ता 
दलह सेतुवन्धु नाम से प्रसिद्ध है रोर तीनों लोकों से पूजित 
-॥१५॥ i OO | 


1 अयारं--मध्ये द्वीगभूतगाररद्वितं । ( गो० ) २ कुक्षौ-मध्ये । 
३ स्कत्चात्रारनिवेश्ननम्‌---एरुन्धादरनिवैशनछप स्थानं । स्कन्धावार) शिबिरं 


( यो० ) । 
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[ नोट---१०बेँ इळोक में समुद्र के दक्षिणतद का घाट वतकाया था । 
१५वें इलोक में समुद्र फे उत्तततट का घाट दिखळाया गया ह । ] 


एतत्पवित्रं परमं महापातकनाशनम्‌? । 
अत्र पूर्व "महादेव: 'प्रसादमकरोत्मभु/४ $ ॥ १६ ॥ 


यह वड़ा पवित्र स्थान माना जायया प्रोर इसका दर्शन और 
यहाँ का स्नान वड़े वड़े पापों का नाश करने वाला दोगा । यहीँ पर 
लड्डा जाने के समय जव मैंने क्रोध में भर समुद्र को साखना रच हा ` 
था, तव समुव्रराज के जल के ' ग्रधिष्ठाता देवता ने मुभे प्रसा | 
किया था ॥ १६॥ 


[ नोर--भादिकाव्य के कईएक टीकाकारों ने “ अत्र पूर्व महादेव; 
मसादमझरोखसुः ” का अर्थे किया है ५ इसी स्थान में सेतु वॉधने के लिये 
महादेव हमारे ऊपर प्रसन्न हुए थे । ” अथवा यद्दी पर पुळ बॉधने के. पहिले 
शिव ने मेरे ऊपर कृपा की थी । समुद्र से और महादेव से कुछ संबन्ध न | 
फिर लहा जाते समय जो जे। घटनाएँ हुई थीं--अथवा जा जा कार्य किये 
गये थे, उनके वर्णन के पूर्वप्रसङ्गों में भी * महादेव के प्रसन्न ” होते की 
चर्चा न पायी जाने के कारण, भत्युत समुद्रजर के अधिष्ठाता देवता का प्रसन्न 
हा. कर सेतु बाँधिने की सलाह देने का वर्णन पाये जाने के कारण, भूषण- 
टीकोकार का किया हुआ अर्थ जे. उक्त इलोक के नीचे दिया गया है युक्तियुक्त 
माइक नान, पढ़ा है। क्योकि, हसुद पर इन बांधे पर , प्रसङ्घाबुकूठ जान पढ़ता दै । क्याँडि, समुद पर पुरु बंधिने'के पुव 


१३ नाझनंमविष्यतीतिज्षेषपः । ( गे।० ) २ महादेव--इति लमी र 
उच्यते । (गो०) ३ प्रस्षादमकरोत्‌--लागरं क्षोपयिप्यामीति कुपितस्यमै प्रसन्न" 
'त्वसकरोत्‌ । ('गो० ) .४ पशु) समुद्रजलाधिष्ठता देवता । ( गो०) 

= ° क्र दक्षिण के संस्करणों में प्रभु ” जौर उत्तर भारतीय -संस्करणो में 
44 विसुः ” पाठ है । | 
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शिव जी ने भ्रीरामचन्द्र जो के ऊपर क्या कूरा को थी, इसका कुछ भी उत्छेख 
युद्धकाण्ड में नहं पाया जाता । ] 
अत्र राक्षसराजोऽयमाजगाम विभीषणः । 
एपा सा हश्यते सीते किष्फिन्धा चित्रकानना १७॥ 
यहीं पर राच्चसेश्वर विभीषण सुते भ्रा कर मिले थे। हे 
सोते | वह देखे चित्रविचित्र उद्यानों से युक्त किष्किन्धापुरो 
"३.३.१७ ॥ 
j सुग्रीवस्य पुरी रम्या यत्र वाली मया हत; । 
अथ दृष्टा पुरीं सीता किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ ॥१८॥ 
यह रमणीकवुरी सुग्रो को राजधानी है। यहीं पर मैंने वालि 
को मारा था। चालि की पालित किण्किन्यापुरी को देख सीता जी 
ने ॥ १८॥ 
क र 
” अत्रवीस्शितं वाकयं रामं प्रगयसाध्यसा । 
सुग्रीवप्रियभायाभिस्ताराप्रषुखता रप ॥ १९॥ 
- अन्येषां वानरेन्द्राणां स्रीभिः परिहता ह्यहम्‌ । 
गन्तुमिच्छे सहायोध्यां राजधानी त्वयाऽनघ ॥ २० ॥ 


विनीत भाव से प्रीति एवं भाद्र, पूर्वक श्रोरामचद्ध जो से 
हा। हे राजन | दे अनघ | मेरी इच्छा हैं कि, खुग्रोव की 
"(खि तारा सादि ल्लियों के लाथ तथा अन्य वानरश्रेष्ठों को खि 
३ साथ में आपकी राजवानो श्रो ग्रयाध्या में पेश करूँ ॥१६॥२०॥ 


एवपुक्तोऽथ वैदेह्या राघत्र; प्रत्युवाच ताम्‌ । 
एत्रमस्तििति किष्किन्थां प्राप्य संस्थाप्य राघत्रः ॥२१॥ 


कप 
कं 


१३ । धकारे 


' ; जब जानकी जी ने यह कहा, तव थीरामचन्द्र जी ने उनसे ऽत्तर 
में कहा “बहुत घच्छा ”। घोर जव विमान किप्किन्धा में पहुँचा 
तब वहाँ उसे राक . दिया ॥ २१.॥ 

` विमान प्रेक्ष्य सुग्रीवं वाक्यमेतटुवाच ह । 
नहि वानरशादूळ सर्वान्वानरपुङ्गवान्‌॥ २२॥ 
विमान को ठरा धीरामचद्ध जी ने सुग्रीव की धोर देख, उर्क, 
से यह कहा-हे वानरराज! तुम समस्त वानरश्रेष्ठो से ईद 
दी ॥ २२॥ FS, 
` - खदारसहिताः सर्वे ह्ययोध्यां यान्तु सीतया। 
तथा त्वमपि सर्वाथिः खरीभिः सह महावळ ॥ २३ ॥ 


कि, पे सव अपनी अपनी ख्रियो को साथ लेकर छयाच्या चलें । 
क्योंकि, सीता की इच्छा है कि, वानरों की खिया भी उनके याय | 
झयोध्या चल । हे मद्दावली ! तुम भी अपनी समस्त ख्ियों केए साथ 
तेकर ध्ययाध्या चल्ला ॥ २३ ॥ 


अभित्वरस्व सुग्रीव गच्छामः घुवगेश्‍वर । 
. एवशुक्तस्तु सुग्रीवो रामेणामिततेजसा ॥ २४ [| 


' है वानरराज सुप्रीव | इस कार्य को झटपट कर डालो-- 
क्यॉकि, छमी. हमको ( बहुत दूर ) जाना है धरधवा हमको ४ ह 
यहाँ से चल देना है । अमित तेजस्वी भ्रीरामचन्द्र जी ने छुग्रीव 
जब यह कहा ॥२४॥... : :. . के 


वानराधिपतिः श्रीमांस्तेश्र सबै; समात्रत; । 
: - -भविश्यान्त!पुर: शीघ्र .तोरामुद्दीएप भाषत || २५.॥ 
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तब वानरराज धीमान्‌ सुग्रीव सब घानरो सहित प्पने शन्त 
पुर में गये रोर तारा का देख उससे घाले ॥ २५ ॥ 
म्रिये त्व॑ सह नारीभिर्वानराणां महात्मनाम्‌ । 
राघवेणाभ्यहुज्ञाता मैयिलीप्रियकाम्यया ॥ २६॥ 


त्र त्वमभिगच्छामो गृद्य वानरयापितः। | 
अयोध्यां दशेयिष्यामः सर्वा दशरथस्जियः ॥ २७ ॥ 
हे प्रिये! धोरामचन्ध जी की प्राज्ञा से प्रो, सीता जी की 
प्रसन्नता के लिये तुम अन्य वानरपल्ियों फो साथ लेकर, हमारे 
साथ तुरन्त चले! । हम तुम्हे श्रीथयोध्यापुरी श्रोर महाराज दशरथ 
की समस्त रानियों को दिखला लावेगे ॥ २६ ॥ २७॥ 
सुग्रीवस्य वचः श्रत्वा तारा सर्वाङ्गशोभना । 
आहूय चात्रवीत्सवां वानराणां तु योषितः ॥ २८ ॥ 
 सर्काङ्गसुन्दरो तारा ने सुग्रीव कै इन चचनों के सुन, समस्त 
धानर-स्रियों के बुला कर उनसे कहा ॥ २८॥ 
सुग्रीयेणाभ्यलुज्ञाता गन्तं सबै वानरे! । 
मरम चापि परियं कार्यमयोध्यादशनेन च ॥ २९ ॥ 
महाराज सुग्रीव की प्राज्ञा से यदि तुम सव मेरे साथ अयेष्या- 
से के देखने के लिये चलोगी, त! पेसा करने से मानों तुम 
भेरा वड़ा प्रिय काय करोगी ॥ २६ ॥ 
प्रवेश चापि रामस्य पौरजानपदैः सह । 
विभूतिं चैव सर्वासां स्रीणां दशरथस्य च ॥ ३०॥ 


१३९९ युद्धकाण्डे 


` बहा सव पुरवासियों तथा जनपदवासियो के साथ धीरामचन्द्र 
जो की राजधानी में प्रवेश कर, हम सब महाराज दशरथ की रानिर्यो 
का ऐश्वय देखेंगी ॥ ३० ॥ 
तारया चाभ्यनुज्ञाता सर्वा वानरयाषित; । 
'नेपथ्यं विधिपूर्वेण कृत्वा चापि प्रदक्षिणस्‌ ॥ २१ ॥ 
तारा की श्राज्ञा पाकर पे सव बस्रालङ्कार से यथाविधि सः 
घज्ञ कर आ गयी । फिर विमान की परिक्रमा कर ॥ ३१ ॥ 
अध्यारोइन्बिमानं तत्सीतादशनकाङया । | 
ताभिः सहोत्यितं शीघ्र विमानं प्रेष्य राघव! ॥ ३२ ॥ . 
घे खीता क्षे दर्शन की इच्छा से झटपट विमान एर चढ़ गयीं । 
तब तारा आदि वानर-स्त्रियों को जे कर, उस विमान का आकाश 
में उड़ता देख ॥ ३२॥ : 
ऋष्यमूकसमीपे तु वैदेहीं पुनरत्रवीत्‌ । 
इश्यतेञ्सौ मंहान्सीते सविद्युदिव तोयदः ॥ २३ ॥ 
` झौर आष्यसूक पर्वत के समीप पहुँच, धीरामचन्ट्र जी ने - 
जानको से फिर ( मागे की जगहों के दिखा कर उनका ) वर्णन 
करना घारम्भ किया । हे सीते ! यह ज्ञा बिजुलो सहित पक वड़े 
मेघ की तरह बड़ा भारी पहाड़ देख पड़ता है॥ ३३ ॥ . 
ऋश्यमृकों गिरिश्रेष्ठ; काञ्चनैघोतुभिट्टेत; । 
अत्राहं वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण समागतः ॥ ३४॥ | 
सा यही आष्यमूक पर्वत है। इसमें खुवणं भ्रादि अनेक घातुवं ` 
का आ हैं। यहीं पर खुग्रोव के साथ मेरा समागम इुआा 


१ नेपथ्यं -अछङ्ठार । ( भो० ) 
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समयश्वः कृतः सीते वधार्थं वालिनो मया । 
एपा सा इश्यते पम्पा नलिनी चित्रकानना ॥ ३५ ॥ 
घोर यहीं मेने वालि के मारने का स्धेत किया था अर्थात्‌ 
प्रतिज्ञा की थो । यदद रंग बिरंगे फूज़ो से लरे बलों से पूर्ण वर्नोके 
बोच पम्पासरोवर देख पड़ती हे ॥ ३५ | 
त्वया विहीनो यत्राह विललाप सुदुःखितः 
अस्यारतीरे मया रुष्टा शबरी धर्मचारिणी ॥ ३६ ॥ 
यहीँ पर मेने तुम्हारे वियाग से अत्यन्त दुखित हो, विलाप 
किया था शोर इसोके तट पर धमेत्रारिणी शवरो से मेरी भेट हुई 
थी ॥ ३६॥ 
अत्र योजनवाइुश्च कवन्धो निइतो मया | 
दश्यते च जनस्थाने सीते श्रीमान्वनस्पति! ॥' ३७॥ 
यहाँ पर मेंने एक याजन लंबी भुजाथों वाले कचन्ध को मारा 
था । देखे यह जनस्थान ; देख पड़ता है। हे सीते | यह देखे, यह 
वहाशोभायमानं वटवृक्ष है, जिस पर जठायु रहा करते थे ॥ ३७ ॥ 
यत्र .यद्धं'महदुत्तं तव हेतेर्विलासिनि । . 
` रावणस्य नृशंसस्य जटायेश्व महात्मनः ॥ २८ ॥ 


यहीं पर तुम्हारे लिये महातेजस्वी जटायु के साथ निष्ठुर रावण 
“का घोर युद्ध इग्रा था ॥ ३८॥ 


१-सम्रयः--सह्ततः । ( गो० ) 1२ श्रोमान्‌ वतत्यतिः--जरायु चिशास- 
भृतोवटः । तस्य श्रीमस्त्रे महात्मचा जटायुपाचिष्ठितत्वात्‌ । ( पो० ) . - 


i न 
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खरश्च निहतो यत्र दूषणश्च निपातितः ।. 
': , त्रिशिराश्च महावीये! मया वाणरजिह्मगे! ॥ ३९ ॥ 
` यह वही स्थान है, जहाँ पर मेंने घ्रपने सोधे जाने वाले वाणो 
से खर का वघ किया था, दूषण को मार गिराया था श्रोर महाबली 
त्रिशिरा कोमाराथा॥३६॥  र्‍ 
एतत्तदाश्रमपदमस्माकं वरवणिनि । . 
र | 
'! पणंशाढा तथा चित्रा इश्यते शुभदशना ॥ ४०॥ ` श्‌ 
दै सुन्द्री | यह हम लोगों का वही श्राधम हे भोर यह वह 
हम लोगो की पर्णकुटी है। हे शुमदर्शना ! यह पर्णकुटी ( प्रव 
भी पूर्ववत्‌ ) सुन्दर बनी हुई हे ॥'४०॥ LR 
यत्र त्व राक्षसेन्द्रेण रावणेन हृता बळात्‌ । 
एषा गोदावरी रम्या प्रसन्नसलिला शिवा ॥ ४१ ग Fe 
यहीं पर रावण ने वरज्ञारी तुमका हरा था । यह वही रमशीक, 
शुभ पोर निर्मल जल वाली गोदावरी नदी है ॥ ४१ ॥ 
` अगस्त्यस्याश्रमो ह्येष इश्यते पश्य मैथिलि । 
दीसश्चेवाश्रमो द्वेष सुतीक्ष्णस्य महात्मनः ॥ ४२ ॥ 
हे मैथिली ! यह भ्रगस्त्य का आश्रम देख पड़ता है छोर यह 
चमचमाता महात्मा सुतीदरण का आक्रम है॥ ४२॥ 
वै 
देहि इश्यते चात्र शरभङ्गाश्रमो महान्‌ । 
उपयातः सहसाक्षो यत्र शक्र! पुरन्दरः ॥ ४३॥. 
हे वैदेहि ! यहाँ पर शरभङ्ग का वड़ा भारो भ्राश्रम देख पड़ता 


। ( जिस समय हम लोग यहाँ राये थे, उस समय ) सहा 
देवराज इन्द्र सी यहाँ छाये हुए थे॥ ४३॥: ` ' 


fe 
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अस्मिन्देशे महाकायो विराघो निहतो. मया । 

एते हि तापसावासा दृश्यन्ते तजुमध्यमे ॥ ४४ ॥ 
. इस जगह मैंने विशाल शरीरधारो विराध नामक राक्षस के 
मारा था। हे तबुमध्यमे | ( पतली कमर बाली ) ये तंपस्वियों के 
ग्राम देख पड़ते हैं ॥ ४४॥ 

अत्रिः कुलपतियेत्र सूर्यवैश्वानरपभः । 

अत्र सीते तयां दृष्टा तापसी धर्मचारिणी ॥ ४५ ॥ 


जहाँ सूर्य प्रथवा श्रम्लि के समान तेजस्वी कुलपति अनि रहते 
हैं। हे सीते ! यहीं पर तुम्हारी धर्मचारिणी और तपरिविनी शहु- 
सूया जी से भेंट हुई थी ॥ ४५ ॥ 


[ नोट--इछपति वह अध्यापक कहलाता था, जो दसहज़ार विद्याथिथों 
भरणपोषण करता हुआ, उनके शिक्षा देता था | ] 
असो सुतनु शैलेन्द्रश्चित्रकृटः प्रकाशते । 
यत्र मां केकयीपुत्रः प्रसादयितुमागतः ॥ ४६ ॥ 
है सुन्दर शरीर पाली ! देखो, यह पर्वतरोज चित्रकूट शोभाय- 
मान हो रहे हैं, जहाँ पर सुकै मनाने के लिये कैकेयीपुत्र भरत जी 
ग्राये थे ॥ ४६.॥ 
एषा सा यमुना दूराद्इश्यते चित्रकानना । 
भरद्वाजाश्रमो यत्र श्रीमानेष प्रकाशते ॥ ४७॥ 


रंगविरंगे फूलों से युक्त वृत्तों से भरे वनों के बीच बहती हुई 
दूर से यमुना नदी देख परती है । जिसके समीप ही भरद्वाज जी 
का शोभायमान भ्याश्रम भी देख पड़ता है ॥ ४७ ॥ । 


क 3:71 
>“ दि 


एषा त्रिपथगा गङ्गा इश्यते वरवर्णिनि । 
नानाद्विजगणाकीणा संप्रपुष्पितकानना ॥ ४८ ॥ 
हे वरवर्णिनी | यह जिपथगामिनी गङ्गा हैं; जिनके उभयतट पर 
विविध प्रकार के पत्तियों से युक ग्रोर पुष्पित वक्तो से परिपू वन 
शोभायमान हो रहे हैं ॥ ४८॥ 
शृङ्गवेरपुरं चेतद्गुही यत्र समागतः । 
एषा सा हश्यते सीते सरयूथूपमाछिनी ॥ ४९ ॥ 
थागे देखा बह शएङ्गवेरपुर हे ! यहीं पर गुह से मेरा समागम 
हुआ था। हे सोते ! यह देखे, यदद सरयू नदी है ; जिसके तट पर 
इ्वाकुक्ुलोङ्गव राजाओं के किये हुए यक्षो के स्मारकस्वरूप 
पत्थर के खंभो की पांति को पांति खड़ी हे ॥ ४६ ॥ 
नानातरुशताकीणो संप्रपुष्पितकानना । 


एषा सा इृश्यतेऽयाध्या राजधानी पितुमेम ॥ ५० i 
विविध प्रकार के सैकड़ों पुष्पित वत्तों से युक उद्यानों से 
शामित, यद मेरे पिता को राजधानी शोग्रयोध्यापुरी देख पड़ती 
है ॥ ५० ॥ [ 
अयोध्यां कुरु वैदेहि प्रणाम पुनरागता । 
ततस्ते वानराः सर्वे राक्षसश्च विभीषणः 
उत्पत्यात्पत्य ददृशुस्तां पुरीं गुभदशनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तुम यहाँ जोट कर आयी हो, से तुम इसे प्रणाम करे । धीराम- 


चन्द्र जी के मुख से श्री्योष्या का नाम सुनते ही समस्त वानर 


१ यूपमाछिनी-इद्वाङिस्तीरेयागानन्तरं कीर्यथै शिलाभिः छवयूपव- 
तीत्यथे: । ( गो० ) डक 
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र विभीषण उचक उचक कर उस सुन्दर श्रीध्रयोध्यापुरी को 
देखने लगे ॥ ५१॥ 
ततस्तु ता पाण्डुरहम्येमालिनीं 
` विशालकक्ष्याँ गजवाजिसङ्कलाम्‌ | 
पुरीपयोध्यां दरशुः पुवङ्गमा! 
पुरीं महेन्द्रस्य यथात्मरावतीम ॥ ५२॥ 
इति पडविशत्युत्तरशततमः सर्गः | 
इन्द्र की प्रमरावतीपुरी के तुल्य, सफ़ेद अदा श्रदारियों वाली, 
चौड़ी चौड़ी सड़कों वाली घोर हाथी घोड़ों से भरी पूरी धीभ्र- 
येध्या क्षा वानर लोग देखने लगे ॥ ५२॥ 


[ नोट--श्रीरामचन्द्र जी अमी श्रीअयोध्या में नहीं पहुँचे; किन्तु आकाश 
सौ बढी उचाई पर उद्ते हुए विमान में बैठ कर, उन्होंने बहुत दूर ते श्रीम- 
* आध्या को देखा था । दूर होने के कारण दी घानरों का अयोध्या के उचक. 
व्क कर “ उपल्योत्प्य ” देखना १५वें शोक में लिखा है। ] 


युद्धकाग्ड का एकसाहबोसवां सर्ग पूरा हुप्रा । 


Pa शा 
सप विंशत्युत्तरशततसः सगः 
——%—— 


| पूर्ण चतुद वर्षे पञ्चम्यां लक्ष्मणाग्रज! । 
भरद्वाजाश्रमं प्राप्य ववन्दे नियता'मुनिम्‌ ॥ १ ॥ 


१ बिशाल कद्यां--विज्ञाल रथ्यां । ( रा० ) 
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. चवास कै चोरहवर् पूरे दे! ज्ञाने पर, पञ्चमो के दिन; 

श्रौरमचन् जो सरद्वाजमुनि के भाश्रम में पहुंचे, उनकी ययाविधि 
प्रणाम किया १॥ 

सोऽूच्छदभिवाच्येनं भरद्वाजं तपोषनम्‌ । 

श्रुणोषि कब्षिद्गगवन्सुभिक्षानामयं पुरे ॥ २ ॥ 

धोरामचन्द जो ने तपाधन भरद्वाज मुनि को प्रणाम कर पूछा ,” 

'कि--हे सगवन्‌ ! घीभ्रवोष्यापुरो में सव कुशल पूर्वक तो हैं ! दुस 
ज्ञादि से वहाँ किसी के कुछ कष्ट तो नहों मिला ॥ २॥ 

कच्चिच्च युक्तो भरतो जीवन्सपि च मातरः । 

एवमुक्तस्तु रामेण भरद्वाजा महामुनिः ॥ ३ ॥ 

मस्युवाच रघुभ्रेष्टं स्मितपूर्व पहष्वतद । . 

पक्कदिग्धस्तु भरतो जटिलस्त्वां प्रतीक्षते ॥ ४॥ 

पादुके ते पुरस्कृत्य सचे च कुशल गूहे । . 

त्वां पुरा चीरवसनं प्रविशन्तं महावनम्‌ ॥ ५ ॥ 

खीतृतीयं च्युतं राज्याद्धमेकामं च केवलूम । 

पदातिं खक्तसर्वस्वं पितुर्वचनक्ारिणम्‌ ॥ ६ ॥ 

भरत, प्रजा का पालन तो सलो भाँति करते हैं? भेरी सव 

माताणं ते जीदित हैं? श्रीरामचन्द्र जी के इस प्रकार पूँछने पर पु 
महाप्रुनि भरद्वाज उनसे अत्यन्त प्रसन्न हो मुसक्ष्याते हुए वोले,\ 
यथाविधि स्नान न करने के कारण शरीर में मेल लपेरे, जढा रखाये 
ओर तुम्हारी खडाउयां को अपने झाये रखे हुए, भरत तुम्हारे 


- लोटचे की प्रतीक्षा कर रहे हे । तुम्हारे घर में सव कुशलपूर्चक हैं । हे 
रघुनन्द्न | जव तुम महावन को जा रहे थे; तव मैंने देखा था कि, 
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तुम पुराने चौर वसन पहिने हुए हा, खरी तुम्हारे साथ है, राज्य से 
"पृथक हो चुके हो--केवल धर्म में मन लगाये हुए हो । पैदल चल 
रहे हा, सर्वस्व त्याग कर पिता की ग्रा पालन में निरत हो 
(३॥७४॥५॥६॥ - ` 


© रोगे , ० र ५ | 
सवभोग! परित्यक्तं खगच्युतमिवामरम्‌ । 
दृष्टा तु करुणा पूव ममासीत्समितिज्लय ॥ ७ ॥ 
केकेयोवचने युक्तं बन्यमूलफलाशिनम्‌। 
सांमत सुसमृद्धाथे समित्रगणवान्धवम्‌ ॥ ८ ॥ ` - 
समीक्ष्य विजितारि त्वां मम प्रीतिरुत्तमा | 
सवे च सुखदुःखं ते विदितं मम राघव ॥ ९॥ 
` यत्या बिपुछं प्राप्त जनस्थानवधादिकम्‌ । 
पि चू. र... 
"ब्राह्मणार्थ नियुक्तस्य? रक्षितुः सवतापसान्‌ ॥ १० ॥. 
सव भोग्य पदार्थों के त्यागे हुए दा रोर स्वगच्युत देवता की 
तरह जान पड़ते हो । केकयो के कथनानुसार तुम फलफूल खाने 
का सङ्करप कर चुके हो । दे समरविजयी ! तुम्हारी उस सम्रय की 
दृशा देख मेरा मन वड़ा दुःखी हुआ था। किन्तु इस समय तुमका 
सव प्रकार से भरापूरा ओर दृश्ममक्नों थोर स्वजनों के साथ शत्रु 
र (जोत कर लोटा हुम्ला देल, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हे 
घव | जनस्थान में रद कर जो तुमने वहुतं से सुख दुःख भोगे, 
तपस्वियों के प्रार्थना करने पर, ऋषियों की रक्षा के लिये, जनस्थान- 


कार क 
१ प्रद्मणायें ऋपिजनरक्षणाथे । ( गो० ) २ नियुक्तह्य~-तैर्याचितस्य । 
{ गो०) 0. +N न हे 


क. 


१३२८ युद्धकाण्डे 
वासी राक्तसों का घध कर, तुमने सव तपस्वियों की रक्षा कौ--थै 
सव बातें मुझे मालूम हैं॥७॥ ८॥ ६॥ १०॥ | 
रावणेन हृता! भाया बभूवेमचिन्दिता । ` 
मारीचदशनं चैव सीतोन्मथनमेव च ॥ ११ ॥ 
जैसे रावण ने तुम्दारी अनिन्दित भार्या सीता को हरना चाहा 
था तथा पीछे उसे हरा था घ्रोर जिस प्रकार मारीच कपटी, 
हिरन का रुप धर कर सामने आया था। सो भी मुक्त विक्रि 
है॥ ११॥ 
पह * | “ 
कबन्धदशनं चेव पम्पाभिगमन तथा | 
सुग्रीवेण च ते सख्यं यच्च वाली इतस्त्वया ॥ १२ ॥ 
फिर कवन्ध का मिलना भौर उसका वध, तथा पम्पा की ओर 
तुम्हारा जाना ओर वहाँ तुम्हारे साथ सुग्रीव को मैत्री काहे जा. 
थोर तुम्हारे हाय से चालि का मारा जाना भी सुभे मुम 
है॥ १२॥ 
मार्गणं चैव वैदेह्याः कर्म बातात्मजस्य च । 
विदितायां च वेदेशां नलसेतुयथा कृतः ॥ १३ ॥ 


तदनन्तर सीता जी की खाज करवाना, दचुमान जो द्वारा सीता 
का पता लगाया जाना । नल द्वारा समुद्र पर पुल का वांधा जोना 
भी सुरे मालूम हे॥ १३॥ है 


: यथा वा दीपिता लङ्का पहुष्टेहरियूथपै! । .. 
सपुत्रवान्धवामात्यः सबळ! सहवाइनः ॥ १४ ॥ 


१ हृता-हतुमीप्सिता । ( द्यो० ) 
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यथा विनिहतः संख्ये रावणो देवकण्टकः । 
समागमइच त्रिदशयथा दत्तश्च ते वरः ॥ १५ ॥ 
फिर चानरयूथपतिशों द्वारा लङ्का का फूंका जाना तथा पुत्र, . 
माई बन्छु, मंत्री, दोचान्‌, फोज फाटा, हाथी, घोड़े प्रौर रथों सहित 
देवकयटक रावण का लड़ाई में माग जाना, तदनन्तर देवताको 
का तुम्हारे सामने श्राता श्रोर उनसे तुमको वरदान का मिलना 
५ घु मालूम है ॥ १३॥ १५॥ | 
सर्व ममैतद्विदितं तपसा धर्शवत्सळ । 
अहमप्यत्र ते दक्षि वरं शखभूतां वर ॥ १६॥ 
हे धर्मघसल | ये सब वाते घुझे अपने तपाचल से समय समय 
पर मालूम हातो रही हैं। हे शखधारियों में घे्ठ | में भी तुमको 
वर देता हैं॥ १६ ॥ 
?अध्यमद्य शृहाणेदमयोध्यां शवो गमिष्यसि । 
तस्य तच्छिरसा वाकयं प्रतिग्रह्म तृपात्मज! | १७॥ 
थ्राज मेरा ग्रातिथ्य स्वीकार कर, कन तुम श्री अयोध्या के चले 
ज्ञाना राजनन्दन रघुनन्दन ने भरद्वाज जी को श्राज्षा को शिरोधाये 
कर ॥ १७॥ हो 
वाढमित्येव संहृष्टो धीमान्वरमयाचत । 
अकाले फळिनो दक्षा! सर्वे चापि मधुस्रबाः ॥ १८ ॥ 
४ फलान्यमृतकरपानि बहूनि विविधानि च । 
भवन्तु मार्गे भगवन्नयेध्यां प्रति गच्छत; ॥ १९ ॥ 
श्रौर श्रत्यन्त प्रानम्दित दो कहा बहुत अच्छा । तदनन्तर बुद्धि 
मान श्रीरामचन्द्र जी ने यह चर माँगा कि, दै सुनि | आपके वरदान _ 
१ अघ्यं पूजां । ( गा० ) 
घा० रा० यु--८४ 
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से में यह चाहता हुँ कि, यहाँ से लेकर अयेषध्या तक, फलने की 
फसल न होने पर भी समस्त चृत्तों में फल लगे र उनमें मधु: 
ठपका करे । उनमें लगे हुए फल असूत के समान मोठे, बहुत श्र . 
विविध प्रकार के हों ॥ १८ ॥ १६ ॥ 

तथेति च प्रतिज्ञाते वचनात्समनन्तरम्‌ | 

र 
अभवन्पादपास्तत्र ख्गपादपसन्निभाः || २० ॥ 
जब श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने यहद वर माँगा, तब भरद्वाज ने ही! 

५ तघास्तु ”-ऐसा हो होगा । तद्चुमार प्रयाग थोर वो i 
बीच लगे हुए वृत्त स्वग में लगे हुए बृत्षों के समान हो गये ॥ २० 

निष्फलाः फछिनश्चासन्बिपुष्पाः पुष्णशालिनः । 

शुष्काः समग्रपत्रास्ते नगाश्चैव मधुखवाः ! 

Cw ७ 
सवतो योजना त्रीणि गच्छतामभवंस्तदा ॥ २१ |. व 


जा वृत्त पहिले कभी फलते घोर फूलते न थे, वे भी( तै 
ओर फूलने लगे । ज्ञा सूख गये थे, उनमें हरे इरे पत्ते निकल आये । 
चुनो से मधु टपकने लगा । प्रयाग से लेकर अयोध्या तक के मार्ग 
के दोनों ओर बारह बारह कोस के समस्त वक्ष इस प्रहार. के 
हो गये ॥ २१॥ 


ततः प्रहृष्टाः पुवगषभास्ते | 
वहूनि दिव्यानि फलानि चेव । 
कामादुपारनन्ति सहस्भशर्ते 
घुदान्विताः 'स््रगेजितो ययैव ॥ २२ ॥ 
इति स्षविशत्युत्तरशततमः सर्गः | 
` ३ क्षमते वगग | ( गा.) [7 €वगंजिते--स्वर्गिणइव । ( गे० ) .. 
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हजारों वानशश्रेष्ठ, अत्यन्त प्रसन्न होते हुए बहुत से फलों के 
भर पेट खा खा कर, इस प्रकार हषित हो घूमने लगे जिस 
प्रकार स्वगीयजजन ( स्वर्ग में रहने वाले) हर्षित हो घूमा करते 
हैं २२॥ 
युद्धकाणड का एकसौसत्ताइसघाँ सगे पूरा हुष्भा । 


हा शत 
श्रष्टाविशत्युत्तरशततमः सर्गः 
विवा ला 
अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः । 
चिन्तयित्वा हनूमन्तपुवाच एुवगोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 


' घच श्रीअयोध्या आने की चिन्ता करते हुए श्रोरामचन्द्र जी ने 
ह(मन ही मन ) विचार कर, कपिश्रेष्ठ हचुमान जी से कहा ॥१॥ 


जानीहि कचित्कुशछी जनो उपतिमन्दिरे । 
शृङ्गवेरपुरं प्राप्य युहं गइनगोचरम्‌॥ २ ॥ 
तुम शीघ्र भ्रीक्रयाध्या में जाकर देख आओ कि, राजमन्दिर में 
सव झुशलपूर्वक तो हें । जाते हुए अव तुम श्टड्जबेरपुर में पहुँचे।, 
तब ,वनषासी गुह से, ॥ २॥ 
निषादाधिपतिं ब्रहि कुशलं वचनान्मम | 
श्रत्वा तु मां कुशलिनमरोगं विगतज्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 


जे। निषादों का राजा है, मेरी ओर से, कुशलप्तंताद कहना 
जव चह मेरा कुशलसंवाद सुनेपा और;ज्ञानेगा कि, में आरोग्य हैं 
ओर मेरो चिन्ता दूर हो गयो है ॥.३ ॥ । 
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भविष्यति गुह! प्रीतः स "ममात्मसमः सखा | 
अयेध्यायाश्र ते मार्ग 'भट्टत्तिं भरतस्य च ॥ ४ ॥ 
निवेदयिष्यति प्रीतो निषादाधिपतिगुह! । 

भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशलं वचनान्मम ॥ ५॥ 


तव गुह प्रसन्न होगा । क्योंकि वह भेरा मित्र हे ओर हीनजाति, 
का होने पर भी में उसे अपने समान हो समभता हुँ । निषादा : 
पति गुह तुमका थोग्रयाच्या का मार्ग और भरत का समःत द्र 
इषित भन से वतला देगा । मेरी श्रोर से तुम भरत जी से मेरे 
कुशल समाचार कहना ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


रसिद्धाथं शंस मां तस्मै सभार्यं सहलक्ष्मणम्‌ । 
हरणं चापि वेदेद्या रावणेन बलीयसा ॥ ६ ॥ 
सुग्रीवेण च संसग वालिनश्च धं रणे । 
मेथिर्यन्वेषणं चैव यथा चाधिगता त्वया ॥ ७ ।. 
लङ्घयित्वा महातायमापगापतिमव्ययम्‌ । 

उपायानं सम्ुद्रस्य सागरस्य च दर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 


शोर कहना कि, में पिता की आज्ञा का पालन कर सोता घौर 

लक्ष्मण संहित भाता हँ । सीता का बलवान रावण द्वारा हरा 

जाना, सुग्रीव के साथ मैत्री का होना, युद्ध में मेरे हाथ से य ३ का 
मारा ज्ञाना, सीता का खोन्ना जाना और तुम्हारे द्वारा सीता : 
पता लगना, अपार समुद्र लाँध कर तुम्हारा उसके पार जाना, `, 

१ आंध्मक्तमः -हीनजातिमनवेक्ष्य प्रेमातिशयेन गुहमिद्ष्वाकुकुलीनम- 

' सन्यत । ( गो०) २ प्रवुति--बृत्तान्तं | (गो०) ३ सिद्धाथं--निब्यू ढ 
पितृवचनपरिपाळनरूपप्रयोनं । (गे ) . 


करै 
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लड्डा में तुम्हारा सोता का पता पाना, समुद्र के तीर वानरों का 
पहुँचना, समुद्र का दशन ॥ ६ ॥७॥८॥ | 

यथा च कारितः सेतू रावणश्च यथा हतः | 
वरदानं महेन्द्रेण ब्रह्मा वरुणेन च ॥ ९ ॥ 
सुप्नुठ्र पर सेतु का बाँधा जाना, मेरे हाथ से रावण का वध, 
द्र ब्रह्मा शोर वरण का वरदान ॥ ६ ॥ 
महादेवप्रसादाच्च पित्रा मम समागमम्‌ । 
-उपयान्तं च मां सोम्यं' भरतस्य निवेदय ॥ १०॥ 


सह राक्षसराजेन हरीणां प्रवरेण च । 
एतच्छुत्वा यमाकारं\ भजते भरतस्तदा ॥ ११ ॥ 

.. , महादेव जी के श्रचुत्रह से महाराज दशरथ के ग्रात्मा फे साथ 
. ग्रेर>भेंट भोर फिर कपिराज्ञ सुग्रीव ओर रात्तसराज विभीषण 
“साहेत मेरा ( लोट कर ) थोश्रयाच्या के समीप थाना भ्वादि समस्त 

वृत्तान्त धीरे घोरे तुम भरत जी से कहना । इन सब वातों का सुन 

भरत के चेहरे का रंग केसा होता है अर्थात्‌ उनके मुख की आकृति 

से ( हुए या शोक ) क्या प्रकट होता हे ॥ १०॥ ११॥ 

स च ते वेदितव्यः स्यात्सर्ष यच्चापि मां प्रति । 
' नित्या शत्रुगणान्राम; प्राप्य चाहुत्तमं यश; ॥ १२ ॥ 


उपयाति समृद्धार्थः सह मित्रेमहावले! । 
्षेयाश्च सर्वे दृत्तान्ता भरतस्येङ्कितानि च ॥ १३ ॥ 


` ! औौम्येअनेन मन्द मन्दं कथय । अन्यथा इठान्मदागमनश्नवणे हषोल्य 
उन्मस्तक भवेदिति भव; । ( गो०) २ आकारं--मुखप्रसादादिक । ( गे०) 
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थवा उनकी मेरे प्रति कैली भावना है-ये सव वाते तुम जान 
लेना | भरत से यह भी कह देना कि, भीरामचन्द्र समस्त शत्रभो 
के जीत कर सर्वोत्तम यश पा और पिता की प्राज्ञा का पालन कर, 
पूणमनारथ दे महावलवान्‌ मित्रों सहित अयेध्या के निकट था 
पहुँचे हैं। मेरे विषय को जे जो वार्ते हों उन सब के ज्ञान लेवा 
ग्रोर भरत की चेशाञओं पर विशेष ध्यान देना ॥ १२ ॥ १३ ॥ 


तरवेन मुखवर्णेन दृष्ट्या व्याभाषणेन च । 
१५ ७ 
सवकामसमृद्ध हि हस्त्यश्वरथसछूलम ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार मेरे आने का समाचार सुन, भरत के मुख की रंग. 
ओर निगाह कैसी हुई और उन्होंने क्या वाहा--इन बातों की यथार्थ 
जानकारी प्राप्त करना । क्यॉकि इर पार्था से परिपूर्ण शोर हाथी, 
घोड़े ओर रथों से भरा पूरा ॥ १४ ॥ 
पितृपैतामह राज्यं कस्य नावतयेन्मन; । 
`` सङ्गत्या भरतः श्रीमान्राञ्यार्थी चेत्स्वयं भवेत्‌ ॥१५॥ 
प्रशास्तु चसुधां कृत्स्नामखिलां रघुनन्दनः । 
तस्य बुद्धि च विज्ञाय व्यवसायं च वानर ॥ १६॥ . 
यातरनन दूरं याता! स्म क्षिप्रमागन्तुमईसि । 
इति प्रतिसमादिष्टो इनुमान्मारुतात्मनः ॥ १७ ॥ 


बापदादों का राज्य पाकर किसका मन नही बदल जाता कू 
बहुत दिनों तक राज्य करने से यदि श्रीमान्‌ भरत जी अब स्वयं ही 
राज्य करने के अभिलाषी हों; ते घे ही समस्त पृथिवी का पालन करें । 
दे हनुमन ! ५ जब तक में यहाँ से बहुत दूर ( श्रो्योध्या को गोर ) 
पहुँचू ही पहुँचू, उसके पूर्व हो भरत के मानसिक विचारों का भेद्‌ 
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लेकर ( श्रौर यदि उनके विचार मेरे विरुद्ध हों ता, ) हुम तुरन्त 
लोट प्यासा । पवनन्दन इमान जी दो जव इस प्रकार भ्रीरामचन्द्र 
जीने थाना दी ॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ 
माचुपं धारयन्झूपमयोध्यां त्वरितो ययौ | 
अथोत्पपात वेगेन इजुमान्मारुतात्मजः ॥ १८॥ 
„पव वे मनुष्य का रूप धर फर तुरन्त श्रोश्रयोध्या की और रवाना 
होन के तैयार हो गये । पवननन्दन हनुमान जी उछल कर आकाश 
में (पहुँचे ॥ (८॥ 
गरुत्मानिव बेगेन जिध्रक्षन्पुजगोत्तमम्‌ । 
लड्यिला पितृपथं विहगेद्धालयं शुभम्‌ ॥ १९ ॥ 
शौर सेते गरुड बड़े वेग से किसी महासपे के अपर भपटते हैं; 
वे छे घे बड़े छेग से चले । वे वायुमा्ग के बाँच कर बड़े पत्तियों 
के 5इने के मार्ग से ( उडते हुए बले जाते थे )॥ १६ ॥ 
गङ्गायमुनयोमेध्यं सन्निपातमतीत्य च । 
शृङ्गवेरपुरं प्राप्य गुहमासाच वीयंवान्‌ ॥ २० || 
गङ्गा यमुना के सङ्गम को नाध वत्ववान हनुमान श्ङ्गमेरपुर में 
. गुद के पास जा पहुँचे ॥ २० ॥ 
स बाचा शथया हृष्टो हसुमानिदमब्बीत्‌ । 
सखा तु तव काङुत्स्थो राम; सत्यपराक्रम; ॥ २ १॥ 
सहसीतः ससौमित्रिः स त्वां कुशलमत्रवीत्‌ | 
पश्चमीमग्र रजनीमुषित्वा वचनान्मुनेः ॥ २२ ॥ 


" १३३६ ँ युद्धकाण्डे 


भरद्वाजाभ्युज्ञात दरकषयस्यचेव राघवम्‌ । 
एवशुक्त्वा महातेजाः सम्पृष्ठतनूरुहः ॥ २२ ॥ 
उत्पपात महावेगो वेगवानविचारयन्‌! । 


सोपश्याद्रामतीर्थं च नदीं वालुकिनीं तथा ॥ २४ ॥ . 
वहां उन्होने प्रमन्नतापूर्वक गुड से यह शुभ वचन कहे--दे णु! | 

तुम्हारे सत्यपराक्रमी मित्र श्रीरामचन्द्र जी ने अपना तथा सीता घोर. ; 
लक्ष्मण का कुशलसंव!द तुमसे कदलाया है । आज्ञ पञ्चमी की हि. वी 
को, वे भरद्वाज जी के कहने से उन्हींके थ्राश्रम में रह कर वितादे  : 
फिर उनकी आज्ञा से दे कन्त वहाँ से रवाना दोगे ओर यहाँ उनसे 
तुम्हारी भेंट होगी । यह कह महातेजस्वी एवं वेगवान्‌ हथुमान जी 
शये फुला भ्रोर मार्ग चलने की थझ्षावर के कुछ भो न समभ 
रथा रासते के नदो, वन ओर पहाड़ों की मनोरम शाभा की भ्रोर 
ध्यान न दे आगे बढ़ते गये । उन्होंने माग में परशुरामतीथ, ( | 
परशुरामधाट ) थोर वालुकिनी नदी के देखा ॥२१॥२२॥२३॥९४॥ 

गोमतीं तां च सोञ्पश्यद्वीम॑ साळवनं तथा । 

प्रजाश्च बहुसाहस्राः स्फोताञ्जनपदानपि ॥ २५॥ 

स गत्वा दृरमध्तानं त्वरितः कपिकुञ्जरः । 

आससाद हुमान्फुरछान्नन्दिग्रामसमीपगान्‌॥ २६ ॥ 

गोमती नदी तथा भयानक सालवन, हज़ारों लोगों से भरो त 

वस्तियों ओर बड़े बड़े ससृद्धशालो नगरों को देखते हुए बहुत हश 
चल कर, कपिथ्रेष्ठ हनुमान जी पड़ी तेजी से नन्दिग्राम के निकट ५ 
भक बे के पुष्पित चुक्षों से भरे पूरे एक उपवन में पहुँचे 
। २५ ॥ २६ ॥ र 


१ अविचारयन्‌--अध्वश्रममपणयन्‌ । ( शि० ) 
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खरीभिः सपुत्रश्च रममाणैरलङकृतान्‌ | 
सुराधिपस्योपवने यथा चेत्ररथे द्रुमान्‌ ॥ २७ ॥ 
उन्डेनि बहा जा कर देखा कि, वहाँ के बूढ़े वड़े लोग और अलडू- 
कता खिया, अपने पुत्रों ओर पौषों के साथ आनन्द में मग्न हो, 
वैसे हो शेःभायमान ज्ञान पहते हैं; जेते चेवरथवन अथवा नन्दनवन 
"में लगे हुए दुत शोमायमान होते हैं ॥ २७ | 
क्रोशमात्रे स्वयोध्यायाश्वीरकृष्णाजिनाभ्वरम्‌ । 
ददश भरतं दीनं कृशमाश्रमवासिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर अयोध्या से पक कोस फे फामले पर ( नन्दिग्राम में ) 
चीर पोर फाले सूगतर्म के पढिने हुप, शरीर से छश, उदास मन 
क्रिये आध्रमवासी भरत के धनुमान जो ने देखा ॥ २८॥ 
जटिलं मलदियाडुम्रातव्यसनकर्शितम | 
फलमुलाशिनं 'दान्तं तापसं धर्मचारिणम्‌ ॥ २९ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, भरत जी के सिर पर जराजूट है, 
सारे शरीर में मेल चिपदा हु मरा है ओर श्रीरामचन्द्र के वियागजन्य 
दुःख से वे दुःखी दो रदे हैं। पे फल मूल खाते हैं, इन्द्रियों को 
श्रपने वश में कर तप में रत रह कर, धर्माचरण में संलयन दै ॥२३॥ 
: सपुक्नतजटाभारं वट्फलाजिनवाससम्‌ । 
१नियतं ३भावितात्मानं ब्रह्मर्षिसमतेजसम्‌ ॥ ३० ॥ 
उनके सिर के ऊपर वालों की बड़ी बड़ी जटाएँ हो गयी हैं। 
उन जटाग्रों के भार को वे अपने तिर पर रखे हुप हैं । वे वक्कल- 


१ दृतं - -चहिरिन्द्रियनिप्रहशालिन । ( गो० ) २ नियर्त--नियत्तवार्च । 
( गो।० ) ३ भावितास्मानं-ध्यातात्मानमिति सनोनियमोक्तिः । ( गो० ) 
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नको चाम के वसा पहिते हुए हैं। घे अपनी 
ea का अपने वश में किये हुए हैं, और ब्रह्मपि के 
समान तेजस्वी हैं ॥ ३० | 
पादुके ते पुरस्कृत्य शासन्त वै बसुन्धरास्‌ । 
चातुवण्यस्य लोकस्य त्रातारं सर्वतो भयात्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीरामचन्द्र जी को खड़ाउग्रों को अपने आगे रख, चै एधिवी 
का शासन कर रहे हैं और चारों वर्णमयो प्रज्ञा की, समस्त भवे 
से रक्षा कर रहे हैं ॥ ३१ ॥ 
उपस्थितममात्यदच शुचिभिश्च पुरो हितैः । 
बलम्ुख्येशच युक्तश्च कापायम्वरधारिभिः ॥ ३२॥ ` 
उनके समोप काषायबश्धारो एवं ईमान्दार मंत्री, सेनाध्यत्त 
और पुरोद्दित वैठे हुए हैं ॥ ३२ ॥ | 
न हि ते राजपुत्र त॑ चीरकृुष्णाजिनास्वरभू। . 
परि भोकतुं व्यवस्यन्ति पौरा वै धर्मवत्सलस । ३३ ॥ 
जव धर्मवत्सल भरत जी ते काषायबस्ज और काले मूग का 


चर्म घारण कर रखा था, तव उनके पाश्व॑वर्ती जनों ने भो (मुनि 
वेषधारी राजा की सेवा में रह कर ) ग्रस्य प्रकार के वस्न पहिन कर 


उनके पास रहना उचित नहीं सममा। श्रतः वे भी कापायवस 
. पहिने हुए थे॥ ३३ | 


तं धमिव धर्म देइवन्तमिवापरम्‌ । 
उवाच पाञ्चलिर्वाक्य हनुमान्मास्तात्मण! ॥ ३४ ॥ 


१ पौरा१--परि परितो वर्तमाना आपि पौरा! । ( य) 
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धर्म की सूतिमान दूसरी मूर्ति, धर्म के जानने वाले भरत जी , 
से पवननन्दन हनुमान जी ने दाथ जोड़ कर कदा ॥ २४ ॥ 
बसन्त दण्डकारण्ये यं त्वं चीरजटाधरम्‌ । 
अनुशोचसि काएत्स्थं स त्वां कुशलमत्रवीत ॥ २५॥ 
हे देव ! तुम रात दिन जिन दण्डकारणयचासी और चीर 
ज्ञठाधारो को चिन्ता में इचे रहते हो, उन श्रीरामचन्द्र जी ने तुम्हारे 
गॉड घ्रपना कुशानसंचाद्‌ भेजा है ॥ ३५ ॥ 
प्रियमाख्यामि ते देव शोकं लन सुदारुणम्‌ | 
अस्मिन्युहुत प्रात्रा ल॑ रामेण सह सङ्गत; ॥ ३६ ॥ 
है देव! में तुमका यह प्रियसंवाद सुनाने को श्राया इँ--- 
झव तुम इस भ्रत्यन्त दारुण शोक को त्याग दो! थोड़ी हो देर में 
तुमसे तुम्हारे भाई फो भेंट हो जायगी ॥ ३६ ॥ 
7 ५निहत्य रावणं रामः प्रतिळभ्य च मैथिलीम्‌ । 
उपयाति समृद्धायः सह मित्रमहात्रलः ॥ २७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी रावण के मार, सीता को प्राप्त कर, वनवास 
की भ्रवधि पूरी कर, महावलवान मित्रों को साथ लिये हुए श्रा रहे 
हैं ॥ ३७॥ 
लक्ष्मणश्च महातेजा वैदेही च यशस्विनी । 
सीता 'समग्रा रामेण महेन्द्रेण यथा शची ॥ २८ ॥ 
र्‌ उनके साथ महातेजस्वी लक्ष्मण श्रोर यशस्विनी जानी जी 
भो हैं । इन्द्राणी श्री सहित इन्द्र की तरह श्रीरामचन्द्र जी परिपूण 
मनोरथा सीता को साथ लिये हुए आकर, तुमसे शीघ्र मिलने ही 
वाले हैं॥३ेषा ' 
१ समग्रा--तम्पूर्ण मनोरथा । { गो ) 


er 
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एत्रमुक्तो इनुमता भरतो श्रादृवत्सल; । 
पपात सहसा हृष्टो हर्षान्पोई जगाम ह ॥ ३९ || 
हनुमान जी के मुख से श्रोरामचन्द्र के छाने की वात निकलते 
ही भ्रातूवत्तल भरत जी एक साथ आनन्द के घ्यावेश में भर, 
मूछित हो भूमि पर गिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
ततो मुहू्तादुत्थाय प्रत्याइवस्थ च राघवः । 
हनुपन्तग्ुवाचेद भरतः मियवादिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर कुछ देर वाद सावधान हो भरत जी उठ बैठे रौर ऊँची 
स्वास लेते हुए, प्रियदादी हनुमान जी से यह वोने ॥ 8० ॥ 
अशोकने! प्रीतिमयैः कपिमालिङ्गय सम्म्रमात्‌ । 
सिषेच मरतः श्रीमान्विषुलेरासविन्दुभिः ॥ ४१॥ 


प्रीति में भर श्राद्रपूर्वक श्रीमान्‌ भरत जी ने हनुमान Fe 
छापने गले लगा आनन्द से उत्पक्ष वड़े बड़े घ्रानन्दाश्रुश्रो से ' उनके 
शरीर के तर कर दिया । (तदनन्तर बाळे) ॥ ४१ ॥ 


देवो वा मानुषो वा स्वमनुक्राशादिहागत; । | 
म्रियाख्यानस्य ते सोम्य ददामि बरुवतः प्रियम्‌ ॥४२॥ 
गवां शतसहसं च ग्रामाणां च शतं परम्‌ । 

सङुण्डलाः शुभाचारा भार्याः कन्याशच पोडश ॥४३ 
हेमवर्णाः सुनासोरुः शशिसौम्याननाः स्रियः। ` 


सर्वाभरणसम्पन्नाः सम्पन्नाः कुजातिधिः ॥ ४४ ॥ 
१ विपुळे--गुरुभिः । ( गो० ) 
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तुम नाई मचुष्य हो नाहे देखना । तुमने बडी कृपा की ज्ञा यहाँ 
झाये । हे सौम्य ! इस इर्पसमाचार को सुनाने के लिये पुरस्कार में 
मे तुमका १ लाग गएं और १०० गाव र खियाँ बनाने फे लिये 
१३ छारो युथतिया देता हुँ । ये युचातियाँ कुगरलों से मूषित, सुन्दर 
नामिकाप डाली, चन्द्रमा जमे मुझ याली, प्रच्छे आचरण वालों, 
समस्त थामूपर्णो से सज्ञी हुई आर झन्छे कुल में उत्पन्न हुई है । 
"अर्थात्‌ कुलोन घरी फी हैं घोर उनके शरीर का रंग सुवर्ग जैसा है 
_ ३२॥४३॥३४॥ 
निशम्य रामागमनं दृपात्मज! 
फपिप्रचीरस्य तदद्रुतोपम्रम्‌ । 
प्रहर्षितो राम्रदिरक्षयाभवत्‌ 
पुनश्च इपांदिदमत्रवीद्वचः ॥ ४५ ॥ 


इति झप्टाबिशद्युत्तरशतत्तमः सर्गः ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी फे सु से श्रीरामचन्द्र जी के ग्राने का 
प्रद्ुत समाचार पा; राजकुमार भरत जी श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन 
करने फो दच्छा से अत्यन्त दर्पित हुए और हर्षित श्रन्तःफरण से 
पुन; यह बाले ॥ ४४॥ ., 
युद्धकाणड का एकसोप्रट्टाइसवां सर्ग पूरा हुआ । 
i — 
पकोनत्रिशवुत्तरशततमः सर्गः 
— पत 
वहूनि नाम वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनम्‌ । 
शुणोम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीतंनम्‌ ॥ १ ॥ 
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महाविकट बन में गये हुए मेरे स्वामी को वहुत वर्षे वीत गये; 
किन्तु आज घुसे उनका सुखदायी समाचार खुनने को मिला 
है॥१॥ 
कल्याणी बत गाथेयं छोकिकी प्रतिभाति मे । 
एति जीवन्तमानन्दो नरं वषशतादपि ॥ २ ॥ | 
सं सार में यह एक कहावत प्रसिद्ध है कि, यदि पुरुष जीता रहे. 
ते सी वर्ष के पाडे भो उसकी आनन्द प्राप्त होता हे॥२॥ : 
राघवस्य हरीणां च कथमासोत्समागम! । 
कस्मिन्देशे किमाश्रित्य तत्तमाख्याहि पृच्छतः ॥ ३ ॥ ! 
भला यह त वत्तलाओं श्रीरामचन्द्र जी की वानरो के साथ 
मित्रता कैसे हुई ! उनके साथ कहाँ और किस प्रयोजन के लिये 
मेत्रो हुई ! यह सब वृत्तान्त ठोक ठोक तुम मुझसे कहो ॥ ३॥ 
स दृशे राजपुत्रेण 'बृस्यां समुपवेशितः । 
आचचक्षे ततः सब रामस्य चरितं बने ॥ ४ ॥ 
जब तपस्विया के वैठने याष्य आसन पर ( चटाई पर ) विठा 
कर भरत जो ने हनुपान जी पे यद पू छा; तव उन्होंने धोरामचद्ध 
जी के उत्त समस्त चाख को कहा, जा चतर में उन्होंने किये थे ॥४॥ 
यथा भत्राजितो रामो मातुद ततो वरस्तव । 
यथा च पुत्रशोकेन राजा दशरथो मृतः ॥ ५ ॥ 
दडुमान जी वोले-हे प्रभा ! (यह तो तुमको मालूम दी है कि) 
तुम्हारी साता ने किस प्रकार वर माँग कर, धोरामचन्द्र को वन में 
भेजा, तद्तन्तर किल प्रहार पुषशेऊ से महाराज _ र कित प्रहार पुत्शोक से महाराज दशरथ मरे ॥ ५ ॥ 


१ वृस्या -तपलि्षमु विताने । '* घतिनामातनं बृसी,” इत्यमरः । (गो०) 
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यया द्तस्लमानीतस्वूर्ण राजश्रहारभो । 
लयाध्याध्यों मदिष्टन यथा.राज्यं न चेप्सितम्‌ | ६ || 
फिर किम तरह तुम दूत ननिहान से शीघ्रतापूर्वक 
प्रीप्रयाष्या में जिया लाये । किर किस प्रकार तुमने धीग्रयाध्या में 
भाकर राज्य करना न नाहा ॥ | ॥ 
चित्रकूरं गिरि गला राज्येनामित्रकर्शन । 
ह 14 
निमन्त्रितस्तया भ्राता धमंमाचरता सताम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्थितेन राज्ञा वचने यथा राज्यं विसर्जितम्‌ | 
आयस्य पादुके गृत यथाइसि पुनरागतः ॥ ८ ॥ 
परम्परागत नियमानुसार राज्य संपने के लिये तुम भाई के 
पास चित्रकूट गये, परन्तु पिता के बचन पए श्रट्ल म के कारण 
श्रीराम बन्द जी ने राज्य लेना स्वोकार न क्रिया और जिस प्रकार 
हँ आपने पह भाई फो लढाऊ लेकर फिर अथाच्या में लोट 
आये। 90८1. । 
सनपेतन्महावाद्यो यथावद्विदितं तब । 
त्वयि प्रतिप्रयात तु यदत्तं तब्रिवोंध मे ॥ ९ ॥ 
हे महाबाहो | यद्द सव तो तमके यधावत्‌ मालूम ही ग | 
तुम्हारे लोट प्राने के वाद्‌ ज्ञा जा घटनाएँ दुई, उसके में कहता हैं, 
तुम खुना ॥ ६ ॥ 
अपयाते त्वयि तदा समुदभ्रान्तमूगद्विजम । 
१परिथुनमिवात्यथं तद्वनं समपद्यत ॥ १० ॥ 
जव तुम श्रीध्रयेध्या क्षा लोट आये, तव उस वन के समस्त 
'पञ्चुपत्तो विकल से दिखाई देने लगे ॥ १० ॥ 
१ परिन -परितप्तं । ( गो० ) 
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तद्धस्तिमृदितं घोरं सिंहव्याप्रमूगायुतम्‌ । 
प्रविवेशाथ विजनं सुभइदइण्डकावनम्‌ ॥ ११ ॥ 
तब श्रीरामचन्द्र जी हाथियों से खूँदे हुए ओर सिंहों व्यात्नों ' 
तथा सर्गो से परिपूर्ण उस वियाबान दणडकवन में घुसे ॥११॥ 


तेषां पुरस्ताह्ुलवानाच्छताय गहने वने । 
निनदन्सुमहानादं विराधः मत्यद्श्यत || १२॥ . 
उस गहन वन में जाते आते उन्होंने देखा कि, विरोध नाम कप र 
एक रात्तस बड़े ज्ञोर से सिंद्द की तरह दहाइता हुआ सामने चला! 
आता हे ॥ १२॥ १ 
तमुत्सिप्य महानादसूध्यबाहुमधोगुखस्‌ । 
निखाते प्रक्षिपन्ति स्म नदन्तमिव कुख्जरम्‌ ॥ १३॥ 
हाथी की तरह निघारते हुए कवस्थ के ( दोनों भाइ ने) 
पकड़ कर उठा लिया भोर उसको दोनों भुजाएँ ऊपर कर तथा मुँह 
नोचे कर गढ्ढे में डाल कर गाइ दिया ॥ १३ ॥ 
७ ९ $ 
तत्कृत्वा दुष्करं कम भ्रातरो रामंटक्ष्मणी । 
सायाहे शरभङ्गस्य रम्यमाश्रममीयतुः ॥ १४॥ 
इस दुष्कर काम को कर दोनों भाई श्रीरामचन्द्र और लदमण 
शाम होते हाते शरभङ्ग के रमणोक आश्रम में पहुँचे ॥ १४॥ \ 
शरभङ्ग दिवं प्रासे रामः सत्यपराक्रमः । 
¢ 
अभिवाद्य मुनीन्सर्वाज्ञनस्थानमुपागमत्‌ ॥ १५॥' ।, 
जब शरभङ्ग जी स्वर्गवासी हो गये, तब सत्यपराकमी धीराम- 
बे र्हा के रहने वाले समस्त सुनियो को प्रणाम कर, जनस्थान . 


में पहुँचे ॥ १५॥ , 
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ततः पश्रास्पणखा रामपाऱवंगुपागता । 
तता रामेण सन्दिष्टो लक्ष्मण: सहसात्यित) ॥ १६॥ ˆ 
पुद खट चिच्छेद कर्णनासं महावछः | 
चतुदश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
हतानि बसता तत्र राघवेण महात्मना । 
एकेन सह संगम्य रणे रामेण सङ्गताः ॥ १८ ॥ 
इसके साद्‌ पप्नस्या घोरापचन् जी फे पास भ्रायी। तव 
श्रोरामचन्त्र ज्ञो को प्राप्ता से महावली लक्ष्मण ने लपक कर श्र 
तलवार निफ्रात्त कर, उससे उनके नाक ओर फान फाट डाले! 
तत्पश्चात्‌ १४,००० भयङ्कर कर्म करने वाले राक्षसो फो जनस्यान में 
रहते समय महात्मा श्रीरामचन्र ज्ञी ने मार डाला । उस समय 
(८ हजार रात्तमों ने एकसाथ श्राक्रमण किया था, किन्तु 
शकले श्रोरामचन्द्र जञ ने युद्ध में ॥ १६ ॥ १७॥ १८॥ 
अद्वथतुर्थभागेन' निःशेपा राक्षसाः कृताः । 
महावला महातीर्यारतपसे विघ्रकारिणः ॥ १९ ॥ 
उन सब रात्तसों को लगभग कवा तीन घंटे में निःशेष कर 
डाला | वे सव राक्षस वड़े पन्तवान, वड़े पराक्रमी थे श्रौर तपछियों 
“२ तपस्या में विप्र डाला फरते थे ! १६॥ | 
निइता राघवेणाजो दण्डकारण्यवासिनः । 
राक्षसाथ्च विनिष्पिष्ठ। खरश्च निहत रणे ॥ २० ॥ 


१ अतुश्वतुर्यमागेन--भहदयतुर्थीयामः ! ( गो० ) 
धा० रा० यु०--८४५ 
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तथा दण्डकवन में रहा करते थे । उन सव को श्रीरामचन्द्र जी 
ने मार डाला। राक्षसों को मार श्रीरामचन्द्र जी ने युद्ध में खर 
का मारा ॥ २० ॥ 
ततस्तेनादिता वाला रावणं समुपागता । 
रावणानुचरो घोरो मारीचो नाम राक्षस; ॥ २१ ॥ 
छुपनखा रावण के पास गयी और वहाँ रायीधोयी । रावण /' 
का एक भ्रनुचर था, जिसका नाम मारोच था ओर वह वड... 
भयङ्कर था ॥ २१॥ 
लेभयामास वेदेहीं भूत्वा रत्नमयो मृग; । 
थै 10 ७ वैदे ० 
अथेनमत्रवीद्रामं वेदेही गह्मतामिति ॥ २२ ॥ 
अहो मनोहरः कान्त आश्रमो ने भत्रिष्यति । 
ततो रामा धनुष्पाणिधावन्तमनुधावति ॥ २३ ॥ 
उसने रज्ञमय सुग का रूप धारण कर खोता को लुभाया। 
तव जानको ज्ञी ने धीरामचन्र जी से कहा कि, इस हिरन की 
पकड़ लाइये। वाह | यह फैसी मनोहर कान्ति वाला मृग है । इससे 
ते हमारे आश्रम को अपूर्व शोमा होगी । तव रामचन्द्र ज्ञी ने 
उस दोड़ते हुए सग का पीछा किया ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
स तं जघान धावन्तं शरेणानतपर्वणा । 
अथ सौम्य दशग्रीवो सुगं याते तु राघवे ॥ २४ । 
लक्ष्मणे चापि निष्क्रान्ते प्रविवेशाश्रमं तदा | 
जग्राइ .तरसा सीतां ग्रहः खे रोहिणीमिव ॥ २५ ॥ 
उस दोइते हुए सग का धोरामचन्द जी ने पक वाणविशेष 
से मार डाला। हे सौम्य | धीरामचन्द्र जी के उस मृग के पीछे 


न 
४) -- “>; 
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जाने पर तथा दमण जो फे भो श्राधम ङ्रोइ वाहिर चले जाने 
पर, दृशग्रोव राण आ्राथम में घुसा शोर जवरदस्ती सीताको 
पकड़ कर भागा, मानो आकाश में मङ्गलप्रद्‌ रोहिणी को हरता 
हा ॥ २३॥ २५ ॥ 


तातुकामं ततो युद्धे इत्वा गृध्रं जटायुषम्‌ । 
प्रगृग सीतां सहसा जगामाशु स रावणः ॥ २६ ॥ 
जटायु ने सीता की रक्ता फरनो चाही ; शिन्तु रावण उसको 
मार फर घोर सीता फो पकडू फर तुरन्त वहाँ से चला 
गया ॥ २६ ॥ 
ततस्त्वद्रुतसङ्काशाः स्थिताः पवतमूधनि । 
सीतां गृहीत्वा गच्छन्तं वानराः पवतापमाः ॥ २७॥ 


दरृशुर्विस्मितास्तत्र रावणं राक्षसाधिपम्‌ | 

प्रविवेश ततो लङ्कां रात्रणो लोकरावणः ॥ २८॥ | 
उस समय पर्वत फे समान प्रहुताकार वानर, जो पर्वत के 
शिखर पर पेठे थे, गीता का ले जाते हुए राच्चसराज्ञ रावण छो 
देख, विस्मित हुप घोर लोकों के रुलाने वाला रावण लङा में 
जा पहुँचा ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


ता दुत्रणपरिक्रान्ते शुभे महतिं वेश्मनि । 
प्रवेश्य मेथिलीं वाक्ये! सान्त्वयामास रावणः ॥२९॥ 


ने फी चहार दोवारो से युक्त बड़े लंबे चैड़े रमणीक घर 
में रख, रावण सीता के समझाने और लुमाने लगा ॥ २६ ॥ 
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तणवद्भापितं तस्य तं च नैक्रतपुङ्गवस्‌ । 
अचिन्तयन्ती वैदेही अशोकवनिकां गता ॥ ३० ॥ 
किन्तु सीता जी ने उसके समस्त वचनों की रोर उस राक्षस- 
श्रेष्ठ की तिनफे के बरावर भी परवाह न की | तद्नत्तर रावण ने 
सीता के अरशोकवाडिका में ने ज्ञा कर रखा ॥ २० | 
न्यवतत तता रामो मृगं इत्या महावने । 
निवर्तमानः काझुत्स्थोःदष्टा गृध्रं विव्यथे ॥ ३१ ॥ ५ 
उधर दणडकवन में सृग के मार थीरामचन्द्र जी ने अपनी ' 
कुडी की घोर लोटते समय जटायु फो देखा और वे उसे देख 
वड़े दुःखी हुए ॥ ३१॥ 
गृध्रं हतं ततो दण्ध्वा रामः प्रियसखं पितुः । 
मागमाणस्तु वैदेहीं राघवः सहलक्ष्मण! ॥ ३२॥ | 
ग्रपने पिता के प्यारे मित्र इस मरे हुए गीध के जला कर, 
लकमण सहित श्रीरामचन्द्र जी सीता को ढूँढ़ने लगे ॥ ३२ ॥ 
गादावरीमन्यचरद्दनाहशांश्र पुष्पितान्‌ । 
आसेदतुमेहारण्ये कबन्धं नाम राक्षसम्‌ ॥ ३३ ॥ 


गादावरी नदी के किनारे फूले हुए घनों में हढते इइ 
द्यउकदन में उनके कवन्ध नामक राक्षस मिला ॥ ३३ ॥ 


, ततः कबन्धवचनाद्राम; सत्यपराक्रमः । 
ऋष्यमूर्क गिरि गता सुग्रीवेण समागतः ॥ ३४ ॥ 


फवस्थ फे हने से सत्यपराक्रमी धीरामचन्द्र ज्ञी आृष्यसुक | 
पर्वत पर गये ओर वहाँ सुग्रीच से मिले ॥ ३४॥ हं 
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तयोः समागमः पूव भीत्या हादो व्यजायत | 
रात्रा निरस्तः कुद्धेन सुग्नीवा वालिना पुरा ॥३५॥ 
उन दोनो का समागम हाने पर दोनों में बड़ी मेरी दो गयी । 
वालि ने सुग्रीच को क्रोध में भर राजधानी से निकाल दिया 
शा॥२५॥. 
इतरेतरसंवादात्मगाढ! प्रणयस्तयेए । 
रामस्य वाहुवीयेंग खराज्यं प्रत्यपादयत्‌ ॥ २६ ॥ 
बातचीत में एक इसरे का वृत्तान्त जानने पर, उन दोषों में 
शाट्टो मैत्री हो गवी । तव धोरामचन्ट जो के घाहवल से सुत्रीव को 
हापना राज्य मल गया ॥ ३६ ॥ 
वालिन समरे इत्वा महाकायं महाबलम्‌ । 
सुग्रीवः स्थापितो राज्ये सहितः सबवानरै; ॥ ३७॥ 
महाकाय मद्दावली वाल को युद्ध में मार थीरामचन्दर जी ने 
समस्त वानरों सहित सुग्रीव को राज्यसिहासन पर बैठाया ॥ ३७॥ 
रामाय प्रतिजानीते राजपुत्र्याइच मागणम्‌। 
आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महात्मना ॥ ३८ ॥ 
दश कोव्यः छवङ्घानां सर्वाः प्रस्थापिता दिशा | 
. [.. ८ 
तेपां नो विभकृष्ठानां बिन्ध्ये पवंतसत्तमे ॥ २९ ॥ 


तव सुग्रीव ने राजनन्दिनी जानकी का पता लगाने की प्रतिक्षा 
की ओर वानरराज सुग्रीव की ङ्गा से दसकरोइ वानर दसों 
दिशाग्रों में भेजे गये । उनमें से हम लोग विन्ध्याचल पत पर 
दृढ़ने के लिये गये ॥ ३८ ॥ ३६॥ 
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भूत शोकाभितप्तानां महान्काला$त्यव्तत । 
भ्राता तु शध्राजस्य सम्पातिनांम वीयेवान ॥ ४० | 
समाख्याति स्म वसति सीताया रावणालये । 
साऽहं शोकपरीतानां दुःखं तज्ज्ञातिनां नुदन्‌ ॥४१॥ 
ुँढ़ते ढेंढते जब बहुत समय बोत गया शऔर सीता का कुछ 
भी पता न चल्ला; तइ हम सव लाग अत्यन्त दुःखी हुए । त शू. 
गरघराज जटायु के घोर भाई सम्पाति ने वतलाया कि, सीता रा 
के घर में हें । तब मैंने अपने दुःखी भाइयों का दुख मिठाने 
लिये, ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
आत्मवीयसमास्थाय याजनानां शतं प्लुतः । 
तत्राहमेकामद्राक्षमशाकबनिकाँ गताम्‌ ॥ ४२॥ ` 
अपने बलवीय के सहारे सौ याज्ञन चाडे समुद्र को लांघ प्र. 
लङ्का में पहुँच, भ्रशोकवाडिका में सीता के देखा ॥ ४२॥ : 


केशेयवस्रा मरिनां निरानन्दां इढततास । 
तया समेत्य विधिवत्पृष्टा सबेमनिन्दिताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
केवल एक मेली रेशमी साड़ी पहिने हुए शोकपीडित पति 
बत को दृढ़तापुवंक पालन करती हुई अनिन्दिता सीता केपास _ 
में गया और सब हाल ठीक ठीक पँछा ॥ ४३ ॥ क 0 
अभिज्ञानं च मे दत्तमर्चिष्मान्स महामणिः । 
अभिज्ञानं मणि लब्ध्वा चरिताथोऽहमागतः ॥४४॥ *. 


और पहिचान के लिये मैने श्रीरामचन्द्र की दी हुई झैगूठी | 


उनको दी। फिर उनसे चमचमाती चूडामणि ले भ्रोर अपना काम 
पूरा कर ॥ ४४ ॥ 
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मया च पुनरागम्य रामस्वाक्िएकर्मणः । 
अभिङ्ञानं मया दत्तमचिप्मान्स महामणि! ॥ ४५॥ 
में भ्रिएकर्मा धीरामचन्द्र जी फे पास लेट भ्राया जोर सीता 
जी की दी हुई निन्दानो घह चमचमाती चूडामणि श्रीरामचन्द्र जी 
के दो ॥ ४५ ॥ | 
श्रुत्रा तु मैथिलीं हृष्टस्त्वाशशंसे च जीवितम्‌ । 
जीवितान्तमनुमाप्तः पीत्वाऽप्ृतमितातुरः ॥ ४६ ॥ 
भरण अवस्था के प्राप्त याद किसी रागी मनुष्य को असत पीने 
` फो मिल जाय, ता उन्न समय उसको जैसे जीने की श्राशा बँधवी 
हे, वेते हा धीशमचन्र जो को सीता का समाचार पा कर, अपने 
जीवन फी श्राशा वेच गयी ॥ ४६ ॥ 


उद्योजयिष्यन्तुद्योगं दध्रे कामं बधे मनः 
निघांसुरिव लोकान्त सबाछोकान्विभावसुः ॥ ४७॥ 


फिर धीरामचनल जो ने लड्डा का नाश करने के लिये ऐसा 
उद्योग किया : जसा कि, प्रलयकालीन भ्रद्चिदेव प्रलयकाल में सव 
का नाशा करने का उद्योग करते हैं । छथवा उद्याग.करने में उद्यत हो 
भोरामचन्त्र जी ने लङ्का का विध्वंस करने की इच्छा से प्रलय समय 
में सव लोगों फा नाश करने वाले अग्नि की तरह रोष किया ॥४७॥ 


ततः समुद्रमासाद नल सेतुमक्रारयन्‌ | 
अतरत्कपिवीराणां वाहिनी तेन सेतुना ॥ ४८ ॥ 
फिर समुद्र तठ पर पहुँच, श्रोरामच्रन् जी ने नल के हाथ से 
समुद्र के ऊपर पुल वथवाया श्रोर उस पुल पर हा कर समस्त 
वानरी सेना समुद्र के पार हुई ॥ ४५॥ 


~ 
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्रहस्तमवधीन्नीलः कुम्भकण तु राघवः । 
लक्ष्मणा रावणसुतं खयं रामस्तु रावणम्‌ || ४९ ॥ 
लङ्का में पहुँच नील ने प्रहस्त को, श्रीरामचन्द्र जी ने कुम्भकर्ण 
को, लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र इन्द्रजोत को तथा स्वयं श्रीराम- 
चन्द्र जी ने रावण का वध किया ॥ ४६ ॥ 
स शक्रेण समागम्य यमेन वरुणेन च | 
महेश्वरस्रयंभूभ्यां तथा दशरथेन च ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर इन्द्र, यम, वर्ण, महादेव, ब्रह्मा तथा महाराज दशरथ 
ग्रा कर धोरामचन्द जी से मिले ॥ ५० |] 
तैश्च दत्तवरः श्रीमाटृपिभिश्च समागतः । 
सुरपिभिश्च काइस्थो वरॉस्लेमे परन्तपः ॥ ५१ | 


| 
इन देवताप्ों ने धीरामचन्द्र जो को घर दिये। फिर ऋषि 


लोग आ कर श्रीरामचन्द्र जी से मिले । देवषियों से भी परन्तप 
श्रीरामचम्द्र जी को वरदान प्राप्त हुआ ॥ ११॥ 


स तु दत्तवरः प्रीत्या वानरैश्च समागतः | 
पुष्पकेण विमानेन किष्किन्धामभ्युपागमत्‌ ॥ ५२ | 


इस प्रकार वरदान पा कर और पुष्पक विमान में बैड वानर. 
सहित श्रीरामचन्द्र जी किष्किस्थापुरी में ये ॥ ५२ ॥ 


तं गङ्घां पुनरासाद्य वसन्तं मुनिसन्निधी । 
अविघ्रं पुष्ययागेन इवो रामं द्रष्दुमईसि ॥ ५३ ॥ 
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फिर वहीं से रवाना हो धीरामचन्द्र जी गङ्गा के. तट पर 
भरद्वाज सुनि के याधम में ध्रा गये | अव फल पुष्प नत्त में झाप 
से और भीरामचख भी से भेंट दागी ॥ ५३ ॥ 
ततस्तु सत्यं हनुमद्दचा मह- 
निशम्य हृष्ठो भरतः कृताञ्जलिः । 
उवाच वाणीं मनस; प्रहर्षिणी 
चिरस्य पूर्णः खलु मे मनोरथः ॥ ५४ ॥ 


इति पक्ानश्रिशदुत्तरततमः सर्गः ॥ 


हनुमान जी के मुख से मधुरवाणो में समस्त सत्य सत्य 
बृशान्त सुन भरत जी इयित हा गये भर मन से, पित करने 
वाले यह पचन हाथ जाइ कर वाले कि, आज्ञ बहुत दिनों की 
रेपे साध पूरी हुई ॥ ५४॥ 
__ युद्धकागड का प्सो उनतीस्बां सर्ग पूरा हुआ। | 
RE. डत 


त्रिंशदुत्तरशततमः सगेः 


रुला तु परमानन्दं भरतः सत्यविक्रमः । 
हृष्टमाज्ञापयामास शत्रुघ्नं परवीरहा ॥ १॥ 


घीराम्रचन्द्र जी फे झागमत का यह परमानन्ददायी संवाद 
1, सत्यपराक्रमो भरत ने हर्षित हो, शबुधाती शन को आक्षा 


दो ॥ १॥ 
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'हैवतानि च सर्वाणि चेत्यानि' नगरस्य च | 
हुगन्थमाल्येबांदित्रेरचेन्तु शुचयो नराः ॥ २॥ 
नगर के सव फुलदेवताभ्रों के मन्दिरो तथा साधारण देव- 
मन्दियों में गन्धमाल्यादि ले, गाजे वाजे के साथ जा कर और पवित्र 
हो लाग पूजा कर ॥ २॥ 
सूताः स्तुति पुराणज्ञाः सर्वे वेताछिकास्तथा । 
सर्वे वादित्रकुशला गणिकाश्चापि सङ्घशः ॥ ३ ॥ 
पुराणश भर बिरुदावली जानने वाले समस्त सूत तथा समस्त 
वंदीजञन, तथा वार्जो के बजाने में कुशल वज्र लोग और नाचने 
गाने वाली वेश्याओं के फूड के कुड ॥ ३ ॥ 
अभिनिर्यान्तु रामस्य द्रष्टुं शशिनिभं सुखम्‌ । 
भरतस्य वचः श्रुत्वा शत्रुघ्नः परवीरहा ॥ ४ ॥ 
विष्ठीरनेकसाहस्रा्षोदयामास वीयेवान्‌ । 
समीकुरुत निम्नानि विषमाणि समानि च ॥ ५ ॥ 
स्थलानि च निरस्यन्तां नन्दिग्रामादितः परम्‌ । 
सिञ्चन्तु पृथिवीं कृत्स्नां हिमशीतेन वारिणा ॥ ६॥ 


_औरामचस्टर जी के चन्द्र समान सुख का (दर्शन करवे के लिङि 
चले । भरत के ये वचन सुन, शत्नधाती शत्रुघ्न ने कई हजार कुली ५ 
कवाड्यों और कारीगरों को भ्राजा दी कि, नन्दिग्राम से अयोध्या 


१ दैवतानि--कुछदैवतानि । ( रा० ) २ चैलद्यानि--साधारणदेवता- 
धतनाचि । ( रा० ) 
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के बीच को सड़क ठोक कर । जहाँ कहीं रास्ता अइ खाबड़ हो 
भ्रथात्‌ नौचा ऊँचा हा चहाँ उसे मद्ठी से भर कर ओर डोल कर 
बरावर एकसा झर दे । फिर धर्ण क समान शीतल जल से सड़क 
पर हिड़काव कर ॥ ४ ॥ १ ॥ ६॥ 

तता$भ्यवकिरन्लन्ये लाजैः पुष्पेश्‍च सर्वश! । 
५ सँग्ुस्छितपताकास्तु रथ्याः पुरचरोचमे ॥ ७॥ 
9 फिर सङ के ऊपर फूल और लाजा बिछ्लेर दे । पुरियों 
'में उत्तम प्रयोध्यापुरी को सत्र सड़कों पर झडियाँ लगा दो 
जॉय ॥७॥ 

शाभयन्तु च वेशमानि धूरयस्पादयनं प्रति | 

© ७१. पि € 

पगदामभिपुक्तपुणः सुगन्यैः 'पञ्चत्रणकैः ॥ ८ ॥ 

: सूर्य क निकलने » पूर्व ही नगरी के समस्त भवन फूल 
पानाश्रो और माती के गुच्छो तथा सुगन्धित पाँच रंग के पदार्थो 
के चूर्ण से सजा दिये जॉय ॥ ७ ॥ 

राजमार्गमसम्वाधं किरन्तु शतशो नरा! । 

राजदारास्तथामात्याः सेन्या; सेनागणाङ्गणाः ॥९॥ 

ब्राह्मणाश्च सराजन्याः श्रेणीमुख्यास्तथा गणाः । 
७, र 

धुष्टिजंयन्तो विजय! सिद्धार्यी ह्थसाधक! ॥ १० ॥ 

अगो मन्त्रपालथ सुमन्त्रश्वापि निर्ययुः । 

मत्तेनगसहसैश्य श्ातकुम्मविभूषितेः ॥ ११ ॥ 


१ पञ्चवर्णकैः---पञ्चविधवर्णद्रन्यचूगई ।.| यो») : 
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राजमार्ग पर ( जगह जगह ) रंगविरंगे चौक पूरे जाय भर 
राजमार्ग पर सैकड़ों मनुध्य पंक्तिवद्ध खड़े दा । (ये सव तैयारी हो 
ज्ञाने पर ) रानियाँ, ग्रमात्य, सैनिक, सैनिको की खिया, धराय 
राजमाताएँ, प्रधान वैश्य जोर नगर के महाजन ओर धुण, जयन्त, 
बिजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, ग्रशाक, मंत्रपाल झर सुमंत्र ये 
घाटों मंत्री साते के गहतों से थल्नंक्त हज्ञारो मदमाते द्वाथियों को 
साथ ले निकले ॥ ६॥ १० ॥ ११ ॥ 


अपरे हेमकक््याभिः सगजाभिः करेणुभिः । 
निर्ययुस्तुरगाक्रान्तै रथैश्च सुमहारथा। ॥ १२॥ 
इनके श्रतिरिक अन्य लोग भी सोने के हैा।दों में हथनियो पर 

तथा साधारण हाथियों पर चैठ कर चले । वहुत से लोग घोड़ों 
पर चढ़ कर और बहुत से वड़े वड़े महारथी रथों में वै कर 
चले ॥ १२॥ 

गकत्युष्टिपासहस्तानां सब्पजानां पताकिनाम्‌ | 

तुरगाणां सहसेरच मुख्येमुख्यनरान्वितै; ॥ १३ ॥ 

पदातीनां सहसेश्‍च वीरा! परिहता ययुः । 

ततो यानान्युपारुढाः सर्वा दशरथस्रियः ॥ १४ ॥ 

कासल्यां प्रमुखे कृत्वा सुमित्रां चापि निर्ययुः । 

कैकेय्या सहिताः सर्वा नन्दिग्राममुपागमन्‌ ॥ १५ ॥ ४ 


बहुत से लोग शक्ति, यष्टि, प्रास, ध्वजा पताकादि ले कर चले । ` 
इजारों वीर पैदल भी थे। महाराज दशरथ को सब रातियाँ 
कोशल्या आर सुमित्रा को “गे कर कैकेयो सहित सवारियो में 
वेठ बैठ कर नन्दिप्नाम में पहुँची ॥ १३ ॥ १४॥ १५ ॥ 
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` कृत्स्नं च नगरं तत्त नन्दिग्राममुपागमत्‌ । 
अवानां खुरशब्देन रथनेमिस्वनेन च ॥ १६॥ 
शङ्खुदुम्दुभिनादेन सञ्चचालेव मेदिनी । 
०३ रै ~ a 
द्विजाति मुख्येधमात्मा श्रेणीमुख्यैः सनैगमैः ॥१७॥ 
माल्यमादकहस्तेश्‍च मन्तरिभिर्भरतो वृत! । 
' शहभेरीनिनादेश्व वन्दिभिश्चाभिवन्दितः ॥ १८॥ 
ये ही क्यों वहिक भ्रीक्रयेध्याएरी के समस्त निवासी ही नर्दि्राम 
में जमा हा गये । घ्रोडों की टापों झार रथों के पहियों की घर 
घराहृट से, तथा शड्ढों और दुन्दमियों के वजने से ऐसा होहल्ला 
मचा कि, जान पड़ा मानों पृथिवी कांप उठी । ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
श्य जाति के सुखियों, सेठों, महाजनो, मंत्रियों का साथ ले तथा 
र बै में पुष्प मालाएँ भार लडट्क (भेंट के लिये ) लिये हुप, महात्मा 
भरत आश्रम ( नस्दिग्राम ) से धागे चले । साथ में शङ्क और 
दुन्दभी बज रही थी और वंदीजन स्तुतिपाठ करते जाते थे ॥ १६ ॥ 
१७॥ १८॥ 
आर्यपादो ग्रहीत्वा तु शिरसा धर्मकोविदः । 
पाण्डुरं छत्रमादाय शुक्कपाह्यापशोाभितम्‌ ॥ १९ ॥ 
शुक्ते च वाळव्यजने राजाह हेमभूषिते । . 
उपवासकृशो दीनशचीरकृष्णाजिनाम्बरः॥ २० ॥ 


` धर्मकाविद भरत अपने सील पर श्रीरामचन्द्र जो की पाढुकाएँ 
रखे हुए थे । सफेद पुष्पमालाध्रों से शोभित सफेद छाता और 
राजाध्रों के येग्य साने की डंडी का सफेद चवर वे साथ में लिये 
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हुए थे । उपवास करते करते भरत जी का शरोर कृश हो गया था। 
चे दीन हो रहे थे तथा गेरुआ वस्न धोर काले हिरन का चमं 
पहिने हुए थे ॥ ॥ १३ ॥ २०॥ 
भ्रातुरागमनं भत्वा तत्पूर्वं इषमागतः । 
प्रत्युधयो ततो रामं महात्मा सचिवैः सह ॥ २१ ॥ 
समीक्ष्य भरते वाक्यमुवाच पवनात्मजम्‌ | 
कच्चिन्न खलु कापेयी सेव्यते चछचित्तता ॥ २२ ॥` 
भाई का आगमन खुन महात्मा भरत बहुत प्रसन्न हुए और | 
मंत्रियों को साथ तिथे हुए वे श्रीरामचन्द्र जी की श्रगमानी को 
पैदल ही चले। फिर हनुमान जी की ओर देख भरत जी ने उनसे 
कहा-वानर स्वभाव ही से चञ्चल हुआ करते हैं। तुम कहीं 
अपनी स्वाभाविक चञ्चलता वश तो थीरामचन्द्र के भ्रागमनु,का- 
संवाद सुनाने पुक्तै नहीं ये हा ॥ २१ ॥ २२॥ 
न हि पश्यामि काकुत्स्थं राममाय परन्तपम्‌ । 
कच्चिन्न खलु इश्यन्ते वानरा; कामरूपिणः ॥ २३ ॥ 
क्योकि न तो श्रेष्ठ एवं परन्तप श्रोरमचन्द्र जो ही आते हुए 
देख पड़ते हैं ओर न कामरूपी वानर ॥ २३ ॥ 
अथैवयुक्त वचने हनुमानिदमत्रवीत । 
अथ विज्ञापयन्नेव भरतं सत्यविक्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 


जब भरत जी ने इस प्रकार कहा ; तब हनुमान जो श्रपने 


,केथन की सत्यता जतलाने के लिये सत्यविक्रमी भरत जी से 
बाळे ॥ २०॥ ` , 
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सदाफलान्कुसुपितान्द्रक्षान्पाप्य मधुसवान्‌ । 
भरद्वाजमसादेन मत्तश्रमरनादितान्‌ ॥ २५ ॥ 
मरद्वाजमुनि को रुपा सें रास्ते से सः वृत्त सदा फल देने 
चाले, मधुर रस वहाने चाले भोर मस्त भौरों से गुञ्जायमान दो 
रहे हैं॥ २४ ॥ 
तस्य चेष वरो दत्तो बासवेन परन्तप । 
ससेन्यस्य तयाऽऽतिथ्यं कृतं सर्वगुणान्वितम्‌ ॥२६॥ 
मुनि भरद्वाज्ञ के यह साम्रथ्य इन्द्र के वरदान से प्राप्त हुई है । 
सव गुण सागर भरद्वाज जी ने सेना सहित श्रीरामचन्द्र जी को 
पटुनाई की है। ( भाए चिन्ता न करे ) मा कहीं वहीं खाने पोने 
में विलंब हो गया है । ॥ २६ ॥ 
ऱ्ह FS 
' निस्यनः श्रूयते भीमः प्रहृष्टाना बर्नाकसाम्‌ । 
मन्ये वानरसेना सा नदीं तरति गोमतीम्‌ ॥ २७॥ 
छुनिये, हर्षित वानरों का किलकिला शब्द सुनाई देने लगा । 
मुझे ज्ञान पड़ता है कि, वानरी सेना गामती नदी के पार कर 
रही है ॥ २७ ॥ 
नावप | किनी प्रति | 
रजावपे समुद्धत पश्य वाहक 
मन्ये सालवनं रम्यं छोलयन्ति पुवङ्गमा; ॥ २८ ॥ 
, चालुकिनो नदो को श्रोर देखिये कैसी न उड़ रही है । इसके 
देखने से मालूम पइता हे कि, सातवन में वानर लोग वृत्तों की 
डालियों को हिला इला रहे हैं ॥ २८॥ 
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तदेतदृश्यते दूराद्विमछं चन्द्रसन्निभम्‌ । 
विमानं पुष्पकं दिव्यं मनसा ब्रह्मनिर्मितम्‌ ॥ २९ ॥ 
वह देखिये श्राकाश में दूर ही से, चन्द्रमा की तरह विमल 
दिव्य पुष्पक विमान, जिसे ब्रह्मा जी ने श्रपने मन .से वनाया है, . 
देख पड़ता हे॥२६॥ 
रावणं बान्धवेः साथ इत्वा लब्धं महात्मना । 
तरुणादित्यसङ्काशं विमानं रामवाइनम्‌ ॥ ३० ॥ 
यह मध्याग्हकालीन सूर्य की तरह चमचमा रहा है। इसौ ' 
पर श्रीरामचन्द्र सवार हैं। बन्छु वान्धव सहित रावण को मार कर 
श्रीरामचन्द्र जी के यह मिला है ॥ ३० ॥ 
धनदस्य प्रसादेन दिव्यमेतन्मनेजवत्‌ । 
एतरिमिन्प्रातरौ वीरै वैदे्चा सह राघवौ ॥ ३१ ! 
सुग्रीवश्च महातेजा राक्षसश्च विभीषण! । | 
ततो हषसमुद्धते निखनो दिवमस्पृशत्‌ ॥ ३२॥ 
` खीबाल्युवद्द्धानां रामोऽयमिति कीर्तिते । 
रथङु्जरवाजिभ्यस्तेऽइतीथं महीं गताः ॥ ३३ ॥ 
कुबेर की कृपा से यह दिव्य विमान मनं के समान शीघ्रतापूर्वक 
उड़ने वाला है । इतीमे सोता सहित ध्ीरामचन्द्र लक्ष्मण महा: 
तेजस्वी सुग्रोव राक्षसशज्ञ विभीषण सवार हैं। हनुमान जी "ह 


मुख से भ्रीरामचन्द्र जी का नाम सुनते ही ख्रो, वालक, | 


युवा और 
वृद्ध लोगों का आकाशव्यापी ४ रामचन्द्र जी प्रा गये” का 


बडा भारो शब्द हुआ | तब सब जने हाथो, घोड़े, रथों पर से उतर 
पृथ्वी पर खड़े हो गये ॥ ३१ ॥ ३२.॥ ३३ ॥ | 
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दरशुरतं विमानस्थं नरा! से|ममिवाम्बरे | 
लिमें 
प्राझ्ुलिभरतो भूत्वा प्रहृष्टो राघनोन्मुखः ॥ ३४ ॥ 
और आकाश में वेडे श्रोरामचन्द्र जी को भ्रोर वैसे ही देखने 
लगे, जेसे अआकाशस्थित चन्द्रमा को लोग देखते हैं। भरत जो 
, विमान कौ भोर मुख कर; हाथ जाइ फर परम हित हुए ॥ ३४॥ 
८ खागतेन यधार्थेन' ततो राममपूजयतर । 
मनसा ब्रह्मणा सप्टे विमाने भरताग्रजः ॥ ३५ ॥ 


रराज पृथुदीधाक्षो बजपाणिरिबापरः । 
तते! विमानाग्रगतं भरतो भ्रातरं तदा ॥ ३६॥ 


ठोक चोद्‌इचाँ चर्ष पुरा कर भ्रपनी प्रतिक्षानुसार लोड आने 
के लिये 'भरत जी ने धोरामचन्द्र जी की सराहना की । ब्रह्मा 
जी द्वारा मन से निर्मित पुष्पकविमान में विशाल नेत्र श्रोराम- 
चन्द्र जी पेसे शामायमान दा रहे थे ; जेसे विमानस्य देवराज 
इस हों । उस समय भरत ने विमान में पेठे हुए अपने बड़े 
भाई ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


ववन्दे प्रयतो रामं मेरुस्थमिव भास्करम्‌ | 
ततो रामाभ्यनुज्ञतं तद्विमानमचुत्तमम्‌ || ३७॥ 


ह (थोरामचन्द्र जी के। वडी नम्नता से वैसे ही प्रणाम किया, जैसे 
र्ड मेरू पवत पर स्थित सुय का प्रणाम करता हो । तव श्रीराम- 
चन्द्र जी की घ्राज्ञा-पा ,वह श्रेष्ठ विमान जा, २७॥ 


५ यथाधेन--स्वागतेन चतुदश दपं पूर्ण भवइयमागमिष्यांमीति प्रतिज्ञा” 
'चुसारिणा स्वागमनेमेलर्थः । (गो०) २ अपूजयत्‌--भइछाधयन्‌। ( 'पो० ) 
घा० रा० यु०--८६ 
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हंसयुक्तं महावेगं निष्पपात महीतले । 
आरोपितो विमानं तद्गरतः सत्यविक्रमः ॥ २८ ॥ 
हों से युक्त था ( अधवा हंघ कै आकार का घना हुआ था ) 
और बड़ी तेज़ रकार वाला था, पृथिडी पर उतरा । सत्यविक्रम 
सरत जो के ्रोरामबन्द्र जी ने विमान पर वेठा लिया ॥ ३८॥ 
राममासाध मुदितः पुनरेवाभ्यवादयत्‌ । 
तं सञ्नुत्थाप्य काङुत्स्थशिरस्याक्षिपथं गतम्‌ ॥२९॥ 
अङ्के भरतमारोप्य मुदितः परिषस्वजे | । 
ततो लक्ष्पणपासाथ वेदेहीं च परन्तपः ॥ ४० ॥ 
कअथास्यबादयसीतो भरतो नाम चाब्रवीत्‌ । 
सुग्रीवं केकथीपुत्रो जाम्बवन्तं तथाञ्ङ्गदम्‌ ॥ ४१ छ त 
थोरामचन्द्र जो को देख, भरत जो पित हुप और उन्होंने पुनः 
प्रणाम किया | बहुत दिनों बाद भरत जी को देख, भ्रोरामचन्द जी 
ने उठा कर अपनी गेद्‌ में बिठा लिया शोर परम हवित हो उनके 
हृद्य से लगाया । तदनन्तर भरत जी ने अपना नाम उज्चारण 
करते हुए लक्ष्मण धरोर सोता जी के! प्रणाम किया । तदनन्तर , 
कैक्ेयीपुत्र भरत जी सुग्रीव, जास्ववान, अगद, ॥३६॥ ४०॥ ४१॥ 
न्दं च द्विविदं नीलमूषभं परिषस्वने । 
सुषेणं च नळ चैव गवाक्षं गन्धमादनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शरभं पनसं चेव भरतः परिषस्वजे । 
ते-कृत्वा माउुषं रूपं वानराः कामरूपिणः ॥ ४३ । 
OOM VNU 
+ पाठान्तरे--'' भमिवाच ततःप्रीती । ? 
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कुशल पर्यपृच्डंस्ते परहृष्टा भरतं तदा । 
अथात्रवीद्राजपुत्रः सुग्रीवं वानरषेभम्‌ ॥ ४४ ॥ 
परिष्वज्य महातेजा भरतो धर्मिणां वर! । 

तवमस्माकं चतुण तु भ्राता सुग्रीव पञ्चमः ॥ ४५ ॥ :: 


मेन्द, द्विविद, नील, पभ, सुपेण, नल, गवाक्ष, शरस और 
यप से मित्रे भेंटे उन कामरूपो वानरो ने मनुष्यों का रूप घर 
र हपित ही कर भरत जी से कुशल पंजी । तव धर्मात्माधों में 
चेष्ट महातेजस्वी राजकुमार भरत जो ने वानरराज सुग्रीव को गले 
लगा कर कट्दा--है सुग्रीव | इम ता चार भाई थे ही, तुम हमारे 
पाचवं भाई हुप ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५॥ 


साहुदाज्नायते मित्रमपक्रारिऽरिङक्षणम्‌ । 


विभीपणं च भरतः सान्त्ववाक्यमथान्रवीत्‌ |! ४६ ॥ 
क्योंकि सहार करना मित्र का ओर अपकार करना शत्र का 

लक्षण ( पहिचान ) हे । फिर भरत जी ने विभीषण के समक्ताते 
बुझाते हुए उनसे कहा ॥ ४६ ॥ 
`` हविष्या त्वया सहायेन कृतं कमे सुदुष्करम्‌ । 

शत्रघश्न तदा रामपभिवाय सलक्ष्मणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
हे विभीषण ! यह वड़े सौभाग्य की वात हे कि, तुम्हारी 
'लहयता से श्रीयमचन्द्र जी ने यह दुष्कर कर्म कर डाला । तदनन्तर 
शत्रष्व ने ओरामचन्द्र और लक्ष्मण जी को प्रणाम किया ॥ ४७॥ 

सीतायाश्वरणा पश्चाद्विनयादभ्यवादयत्‌। = 

रामो मातरमासाद्य विपण्णां शोककर्शिताम ॥४८॥ 


फिर शबल ने विनययुक्त हा सीता जी के पांच छुए । तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्र जी, दुर्घहवी घोर शाक से विकल आपनो माता के 
समीप गये और प्रणाम कर, माता के चरणों में माधा टेका धोर 
माता के मन के इषित किया । तदनन्तर यशस्विनी सुमित्रा जी 
तथा कैकेयी के प्रणाम कर ॥ ४८॥ 
,जग्राह प्रणतः पादौ मनो मातु! प्रसादयन्‌ । 
अभिवाद्य सुमित्रां च कैकेयीं च यशखिनीम्‌ ।॥॥४९॥/ 
`` से मातुश्च ततः सर्वाः घुरोहितशुपांगतम्‌ । 
७ ७ 
खागत ते महावाहो कासल्यानन्दवधन || ५०॥ . 
इति प्राज्ञलयः सर्वे नागरा राममत्रवनू। : ` 
तान्यज्ञलिसहस्ाणि प्गहीतानि नागरी ॥ ५१ ॥ 
. व्याकोशानीव पञ्चानि ददश भरताग्रनः। | 
` पाहुकेते तु रामस्य ग्रहीत्वा भरतः खयम्‌ ॥५२ ॥ 
` श्लोरामचत्द जी ने ध्न्य समस्त माताग्रों का प्रणाम कर उनके 
मन को हषित किया और घे वशिष्ठादि पुराहितो के पास प्रणाम ' 
करने गये । समस्त नगरवासी हाथ जोड़ कर श्रीराम जी का स्वागत 
करते हुए वाले" हे झोशल्यानन्दवधन | हे महावाहो! ध्यापका 
घराना यहाँ मंडुलंकारी हो । ” नगरवासियों की असंख्य अजलियाँ . 
खिले इप. फूलों के समान श्रीरामचन्द्र जी ने देखी । जव नेर 
वासियों के अभिवादन के श्रीरामचन्द्र जी ग्रहण कर चुके ; तव भरत. न 
जी ने स्वयं अपने हाथों में दोनो खड़ाऊ लीं ॥ ४६ ॥ ५० ॥ ४१॥ ५२॥ 
चरणाभ्यां नरेन्द्रस्य योजयामास धर्मवित्‌ । 
:'अन्रवीचचः तदा रामं भरतः स कृताञ्जलि! ॥ ५३ ॥ 
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शोर उन धर्मज्ञ भरत जो ने उन खट्ठाउथों के महाराज्ञ श्री 
रामचन्द्र जो के दोनो चरणों में पहिचा दिया । तदनन्तर भरत जी 
ने हाथ जाइ कर धीरामचन््र जी से कहा--॥ ५३॥ 
एतत्ते सकल राज्यं न्यासं निर्यातितं मया । 
अद्य जन्म कृताथ मे संहत्तरच मनोरथः ॥ ५४ ॥ 
. है राजन | इस राज्य को जो मेरे पाल इतने दिनों से धरोइर 
श्वखा था, अब झाप प्रण कर इसे सम्दालें । याज मेरा जन्म 
सिफल दथा थोर मेरा मनोरथ भो पुरा दुश्चा ॥ ४४ ॥ 
यरत्वां पश्यामि रानानमयेव्यां पुनरागतम्‌ | 
अवेक्षतां भवान्काशं कोष्ठागारं पुरं वठप ॥ ५५ ॥ 
क्योंकि प्रांज्ञ में प्रयाध्यानाय को प्रपेष्या में लोड कर श्राया 
3-1 देखता हूँ! अव श्राप प्रपने खजाने, धान्यशाला, पुर रौर 
सेन्यवल का देखिये ॥ ५५ ॥ 
भवतस्तेजसा सव कृतं दशगुणं मया । 
तथा प्रुवाणं भरतं दृष्टा तं भ्रातुवत्सलपू ॥ ५६ ॥ 


मुमचुर्बानरा वाप्पं राक्षसश्च विभीषणः । 
, ततः प्रहपोद्धरतमडमारोप्य राघव! ॥ ५७॥ 
थ्रापक प्रताप से मैंने पहिले से सव दलगुने श्रधिक्न बढ़ा दिये हैं। 
` इस प्रकार फहते हुए भ्रातूवत्सल भरत का देख, राक्षसराज विभो- 
पश तथा वानरों को भ्रांघों से ऑँव निकल पड़े। तदनन्तर श्रीराम- 
: चब्द जी ने प्रत्यन्त हर्षित दो भरत जी को पएरपनतो योदी में विठा 


लिया ॥ ५६ ॥ ५७॥ 
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ययौ तेन विमानेन ससेन्यो भरताश्रमस्‌ । 
` भरताश्रमपासाथ ससैन्यो राघवस्तदा ॥ ५८ ॥ 
और अपनी सेना का लिये हुए विमान में वैठ भरत जीवे 
आश्रम की घोर चले धर ससैन्य भरताश्रम में पहुँच ॥ ४८ ॥ 
अवतीर्य विमाचाग्रादवतस्थे महीतरले। | 
` अन्नवीच्च तदा रामस्तद्विमानमचुत्तमस्‌ ॥ ५९ ॥ 
श्रीरासचन्द्र तथा अन्य समस्त लोग विमान से भूमि पर उतर : 
पड़े । तदनन्तर श्रीरामचद्ध जी ने उस श्रेष्ठ पुश्पकविमान क “ 
झधिष्ठाता को सम्वोधन कर कहा ॥ ५६ ॥ 
वह वैश्रवणं देवमनुजानामि गम्यताम्‌ | 
ततो रामाभ्यनुज्ञातं तद्विमानमलुत्तमम्‌ । 
उत्तरां दिशमागस्य जगाम घनदाळ्यस्‌॥ ६० ॥ .-- .. 
में झाज्ञा देता हुँ कि, तुम कुवेर के पास चले जाओ शर उन्हीं 
की सवारी में रहो | जव श्रीरामचन्द्र जी ने इस प्रकार थाक्षा दी ; 
तव वह श्रेष्ठ विमान उच्तर दिशा की ओर कुबेर को राजधनी को 
चला गया ॥ ६०॥ ' 
पुरोहितस्यात्मसमस्य' राघवो 
बृहस्पतेः शक्र इवामराधिपः । 
निपीड्य पादौ पृथगासने शुभे 
सहैव तेनोपविवेश राघवः ॥ ६१ ॥ 
इति चिशदुत्तरशततमः सर्गः ॥ 


ता सि र 0 फि 0 त उ त 
:-. १ आफसमस्य--“' स्वानुरुपस्य । `° (यो० ) (रू )--वसिष्टत्येल्य्थ 
इहि तीथ । 
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जैसे इन्द्र शृद्रपति के चरणों के हुते हैं, वैसे ही धौरामचखजी , 
प्रझाहानों या पने छ नुरूप या छपरे पुरोहित घाशिए जी के चरण ˆ 
ग्रहणा कर, उनके निकर विहे हुए पक उत्तम घासन पर बैठ 
गये ॥ {१ ॥ 

युद्धकाणड का पकसोतीसवां सर्ग पुरा हुआ । 
—— 
एकत्रिशदुत्तरशततमः सर्ग; 


tO 
शिरस्याज्ञिमाधाय केकेय्यानन्दवर्धन! । 
वभाषे भरतो ज्येष्ठं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
केयी के प्रानन्द के वढाने वाले भरत जो हाथ जइ कर 
सत्यपराक्रमी अपने अये ब्रात! श्रोरामचन्द्र जी से वोले ॥ १॥ 
पूजिता मामिका माता दत्तं राज्यमिदं मम | 
तइदामि पुनस्तुभ्यं यथा त्वमददा मम ॥ २ ॥ 
हे महाराज | पहिले तुमने मेरी माता क्षा सन्तुए करने के 
लिये जा राज्य मुझको दिया था, अव वही राज्य में फिर तुमका 
बैसे ही सोंपता हुँ जेसे तुमने भुके सौंपा था ( भ्र्थात्‌ जैसे विना 
किसी शते के तुमने मुझे यह राज्य दिया था-वैसे ही मैं विना 
किसी शतं के तुमको देता हुँ; लोटाता नहीं ॥ २॥ 
धुरमेकाकिना न्यस्ताशृपभेण बलीयसा । 
किशारीव शुरु भारं न बाढुमहयुत्सहे ॥ ३ ॥ 
जेते भ्रकेले ढोने में समर्थ बलवान बैल का बारा, एक 
घोड़ी नहीं ढा सकती; वैसे ही में इस राज्यभार को उठाने में 
श्रसमर्थं हुँ ॥ ३॥ 
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वारिवेगेन महता भिन्नः सेतुरिव क्षरन्‌। ' 
ुर्वन्धनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसंहतम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस प्रकार जल के वेग से हरे हुए वाँध का वोधना कठिन 
हे ; उसो प्रकार चारों धरोर से जुले हुए राज्य के छिद्रों को मदना 
मेरे लिये सम्भव नहीं ॥ ४॥ 
गति खर इपाशवस्य हंसस्येव च वायसः 
नान्बेतुम्नुत्सहै राम तब मार्गमरिन्दम | ५ ॥ 
हे शत्रदमनकारी राम ! जैसे घोडे की चाल गधा नहीं चल 
सकता, प्रथवा हंस की चाल कापरा नहीं चल सकता, वैसे ही में 
भी तुम्हारी चाल नहीं चल सकता श्रथवा तुम्हारे गुणो का अनु 
करण नहीं रर सकता ॥ ५ ॥ 
यथा चारोपितो हक्षो जातथान्तनिवेशने | 
महांश्च सुदुरारोहे! महास्कन्धप्रशाखवान्‌ ॥ ६ ॥ 
शीर्येत पुष्पितो भूत्वा न फलानि प्रद्शयन । ` 
तस्य नानुभवेद्थ यस्य हेतोः स रोप्यते ॥७॥ 
जैसे किसो ने अपने घर के नज्ञर वारा में फुलवगिया में एक 
दुत्त लगाया और वह समय पा कर खूब उगा तथा डालियों और 
शुद्दों से भर उठा | उपमें पत्ते भी बहुत लगे धरोर वह फूला भी 
बहुत ; परन्तु फल आने के पहिले ही फूल भाइ, पड़े और उसमे, 
फल न लगे । अतः जिस काम के लिये वह लगाया गया था वह 
काम उससे न निकल पाया ॥ £ ॥ ७ ॥ 
एपोपमा महावाहो त्वदथ वेत्तमहसि । 


यच्चस्मान्मचुजेन्द्र त्रं भक्तान्मृत्यान्न शाधि हि ॥८॥ 
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दे महावाहो | हे मछुभेद्ध | तुम इस उपमा का प्रर्थ समक्ष 
सकते हो । यदि शाप अपने भक्तों और भृत्यों का शासन न करोगे 
ते यद उपमा तुम्हारे ऊपर घटेगी ॥ ८॥ 
जगदद्याभिपिक्त त्यामनुपश्यतु स्वत! । 
प्रतपन्तमिवादित्यं मध्याह्ने दौप्ततेजप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
है श्रोरामचन्द्र ! में चाहता हँ कि, मध्यान्ह के सूयं को तरह 
"ह हुए ओर राजसिद्दासन पर श्रभिषिक ठुमके, सव संपार 
देखे 1 ६॥ 
तुर्यसझ्ातनिर्धोपेः काश्वीनूपुरनिखने! । 
मधुरगीतशन्द्रशच प्रतिवुध्यख राघव || १० ॥ 
हे राधव ! भरतः करधनो और विरो की कनझार सुनते हुए 
कु - साया करि ओर मधुर गान एवं जावत वजने का शब्द खुनते 
हुप तुम जागा करो । ग्र्थात्‌ नाच गान देखते खुनते तुम सावा . 
भ्रोर नाच गान देखते सुनते ज्ञागे। ॥ १०॥ 
यावदावर्तते चक्र' यावती च बसुन्धरा । 
र ९ 
तावरंवमिह सदस्य खामित्त्वमनुवतेय ॥ ११ ॥ 
जव तह ज्यातिश्वक्र घूमता रहे ओर जव तक यह भूमि स्थिर 
रहे,,.तव तक तुम इस समस्त पृथिव्री के राज्ञा हो कर सबका 
7“ जैन करो ॥ ११॥ 
भरतस्य वचः श्रृत्वा रामः परपुरश्वय! । 
तथेति प्रतिजग्राह निपस्तादासने सुभे ॥ १२॥ 


१ चक्र--ज्योतिः चक्रमितियावत्‌ | ( गो० ) 
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शञपुरविजयकारी श्रीरामचन्द्र जी भरत जी के वचन सुन . 
ध्रौर तथास्तु कद कर श्रर्थात्‌ भरत का वचन मान कर, एक 
सुन्दर ग्रासन पर वैठ गये ॥ १२ ॥ 

ततः शत्रप्नवचनान्निपुणा। 'श्मश्रुवधका; | 
सुखहस्ता! सुशीप्राश्व राघव पयुपासत ॥ १३ ॥ 

तब शश्रध की प्राक्षा से फुर्तीले, निपुण ,श्रोर हटके हाथ से 
हजामत दनाने वाले नाई श्रीरामचन्द्र जी की हजामत वनाने र 
उनके समीप उपस्थित हुए ॥ १३ ॥ 

पू तु भरते स्नाते लक्ष्मणे च महाबळे । 
सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्द्रे विभीपणे ॥ १४॥ 
प्रथम भरत जी ने फिर महावली लक्ष्मण जी ने तदनन्तर 
वानरराज सुग्रीव ओर रात्सराज विभीषण ने स्नान किये ॥ ११६, - 
विशोधितजटः स्नातश्चित्रमास्यानुलेपनः । 
९ ॥ ब्र 
महाइवसनो रामस्तस्थो तत्र श्रिया ज्वलन्‌ ॥ १५ ॥ 
सव से पीछे भीराभचन्ध जी ने घाल कटवा हजामत वनवा 
छर 5 बटन लगवा, स्नान वि.ये। स्नानानन्तर रंगविरंगे पुष्पों की 
माला पहिनी थोर मूल्यवान वर धारण कर, अपने शरीर की 
कान्ति से षे दूमकने लगे ॥ १५॥ 
प्रतिकमे च रांमस्य कारयामास वीर्यवान्‌ । 
लप्मणस्य च लक्ष्मीवानिक्ष्वाकुकुलव्धन! ॥ १६॥ 


तिरका TTS 
१ इसश्रुवर्धका।--इसश्रुफत्तंका: “बर्धनछेदनेथ हें भनन्दनसभाजने” ` 
इत्यमरः। ( गो» ) । । 
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बलवान, कासिवान, एक्याकुफुतवर्सन शमय जी ने धीरम 
अळू जी फोर लक्ष्मण जौ को द्वार घाटि घयामूपण पदिनाये ॥१६॥ 
प्रतिकम च सीतायाः सवा दक्षरयस्रिय! 
२आत्मनेय तदा चक्रर्मनस्बिन्यो मनोइरम्‌ ॥ १७॥ 
महाराज दणर्य फी मनस्विनी सियो ( रानियों) ने ग्रपने 
हाय से सोता जो फे सत्र श्रेगों में सुन्दर सुन्दर गहने पहिनाये 
तवी भनोदर मार किया ॥ १७॥ 
तता वानरपवीनां सवासामेव शाभनम्‌ । 
चकार यत्रात्कासल्यां प्रहा पुत्रलालसा ॥ १८॥ 
फिर हपित हो पुन्नवत्पला होड्या जी ने समस्त वानर स्त्रियों 
का दूर स्वयं किया ॥ १८ ॥ 
: ततत शत्रघ्रवचनात्सुमत्त्रो नाम सारथिः । 
याजयित्वाऽभिचक्राम रथं सर्वाङ्गशोथनम्‌ ॥ १९ ॥ 
तदनः्तर शभप्र जी फी शाक्घा से सुमंत्र नामक सारथी पक ' 
सुम्दर रथ सजा कर भोर जात कर ले ग्राया ॥ १३ ॥ 

[ ने।ट- यह सुमंत्र दीवान न थे, बल्कि सुमंत्र चाम का कोई सारथी 
था | क्योंकि दीयान सुमंत्र का नाम आगे २४्बे छोक में मंत्रिमण्डळ में 
आया है | ] 

ˆ अ्वमण्डळसङ्काशं दिव्यं दृष्टा रथोत्तमम्‌ । 
आरुरोह महाबाहू रामः सत्यपराक्रमः ॥ २० ॥ 

१ प्रतिकर्म --द।राथालंकरणं । (यो०) २ भात्मनेव--स्वयमेव । (गो०) 
३ शोाभनम्‌--प्रतिकमत्यरथेः । ( गो? ) 
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सूर्यमरडल के समान चमचमाते दिव्य थोर श्रेष्ठ रथ के। 
उपस्थित देख, सत्यपराक्ममी महावाहु श्रीरामचन्द्र जो उस पर 
सवार हुए ॥ २० ॥ | 
सुग्रीवो इतुमांशचैव भहेन्सहृशद्युती । 
स्नाता दिव्यनिभेवखेजग्मतुः झुभकुण्डले। ॥२१॥ 
इन्द्र के समान कात्तिमान्‌ सुप्रोध श्रोर हनुमान नहा थे कर, 
घच्छे वत्र धारण क्रिये हुए, कुएडलों से भूवित हो, श्रीराम जी छै 
साथ साथ चले ॥ २१॥ 
बराभरणसम्पन्ना ययुस्ताः शुभकुण्डला; । | 
सुग्रीवपल्य; सीता च द्रष्टं नागरमुत्सुका; ॥२२॥ 


समस्त आयूषणों से भूपित सुन्दर कुगडल पहिने हुप ज्ञानको 
जी और सुप्रीव को तारा आदि रानियां नगर देखने की उक्तयरा - 
से उनके पोछे होनी ॥ २२॥ 


[निड--इससले जान पढ़ता है कि राजसी जळूल में भी तत्कालीन प्रथा 
के अनुसार खिया पुरुषों के पीके ही चछती चों । आधुनिक प्रया के भन्‌ सार 
उनके भागे नहीं । ] | 


अयोध्यायां तु सचिवा राज्ञो दशरथस्य ये । 
पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरथवत्‌ ॥ २३ ॥ 
अयोध्या में महाराज दशरथ छे समय के जा सचिव दोव 


थे, राजपुरेद्दित वशिष्ठ ज्ञी की प्रधानता में ( एकत्र हो ) तत्कालीन 
आवश्यक इत्यों के विषय में परामर्श करने लगे ॥ २३ ॥ 


` [नेट--इससे जान पढ़ता है--ये छाग अयोध्या में इन बातों का 
प्रवन्ध करने को नन्दिभाम से लौर आये थे | ] 
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अशोके! विजयश्रेव सुमन्त्रथ समागताः । 
र 
मन्त्रयन्रामहद्धयथमृद्यय्थ नगरस्य च ॥ २४ ॥ 
अशोक,, विजय, सुमंभ ने श्रीरामचन्द्र जी के भ्रमिषेक की 
सामग्री एकत्र करने के विषय में 'मोर नगर की सजावट के 
विषय में सलाह की ॥ २४॥ 
१ ९ ९ 
सवमेवाभिषेकाथ जयाहस्य महात्मन; । 
tC ७ 
कतुमहथ रामस्य यद्यन्गङ्गठपूर्वकम्‌ ॥ २५ ॥ 
सब ने यही निश्चय किया कि, मङ्गलपूर्घक झरसिधेक सुसम्पन्न 
करने के लिये श्रभिपेक की सब सामग्री तुरन्त पश्र की 
जाथ॥२५॥ | 
इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दिश्य तु पुरोहितम्‌ । 
\ ९ ° 
नगरान्ियेयुस्तुण रामदशनवुद्धयः ॥ २६ ॥ 
पुरो दित वशिष्ठ ज्ञी ओर मंत्री, अन्य कर्मचारियों को तदनुसार 
घाइा दे, श्रीरामचन्द्र जी के दर्शन करने की लालसा से शीघ्रता" 
पूर्वक नगर से निकले ॥ २६ ॥ 
हरियुक्तं सहत्ताक्त रथमिन्द्र इवानघः । 
प्रययौ रथमास्थाय रायो नगरमुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
उधर पापरहित श्रीरामचन्द्र जी भी इन्द्र के समान श्रेष्ठ 
घोडं से युक्त रथ में बैठ कर, नगर की घोर रवाना हुए ॥ २७ ॥ 
जग्राह भरते रमीव्यातरुप्रश्‍छत्रमाददे | 
लक्ष्मणो व्यञ्जनं तस्य सूर्थ्नि संपयवीजयत्‌॥ २८ ॥ 
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उस समय भरत जी ने घोड़ों की रास अपने हाथ में पकड़ी, 
त्र ते थीरामचन्द्र जी के ऊपर छत्र ताना, ओए लक्ष्मण जी 
उनके सिर के ऊपर चंवर इलाने लगे ॥ २८॥ 
[ नाढ--इल मय सुमंत्र नाम का सारयी रथ पर नहीं ,रहा । ] 
शवेतं च वालव्यजनं जग्राह पुरत! स्थितः । | 
अपरं चन्द्रसङ्काशँ राक्षसेन्द्रो विभीषणः ॥ २९ ॥ है 
पक सफेद चमर लियेलक्ष्मण जी श्रीरामचन्द्र ज्ञी के सामे... 
एक थर बैठ कर, चँचर इला रहे थे और दूसरी ओर दूसरा, 
चन्द्रमा की तरह सफेद चँवर ले, रात्तसेन्द्र विशोषण दूसरा चँवर ' 
इला रहे थे ॥ २६॥ 
ऋषिसह्ठेस्तदा5काशे देवैश्च समरुद्गणैः | 
स्तूयमानस्य रामस्य श्रुवे मधुरध्वनिः ॥ ३० ॥ 
उस समय श्याकाशस्थित देवपि और देवगण भ्रौरामचन्द्र'जी 


की जो स्तुति कर रहे थे, उसकी मधुरध्यनि लोगों के खुन पड़ती 
थी ॥ ३० ॥ 


[ नाठ--3स काळ में समस्त सर्वसाधारण जन भी . अपने लोक से 
भिन्न छोकवालियों का शब्द सुन सकते थे । स्मिचुएलिज़्म में अव भी किस्त 
किसी मीडियम को अन्यछाकवाधियों का शब्द सुन पढ़ता है । ) 

७ ७ वेते 
ततः शत्रुञ्जयं नाम कुञ्जरं पवतोपम्‌ । 
आरोह महातेजा; सुग्रीव! पुषगर्षभ; ॥ ३१ ॥ 
वानरराज महातेज्ञस्वो सुप्रोच, पर्वेताक्ार शत्रज्ञय नामक हाथी 
पर सवार दो कर ( उस जलूस में ) चल रहे थे ॥ ३१ ॥ 


नवनागसहस्राणि यथुरास्थाय वानरा; | 
` माजुर्ष विग्रह कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः ॥ ३२ ॥ 
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मनुष्य का रूप धारण फर और समस्त प्राभूषणों से भूषित 
हा, भ्रत्य समस्त घानर जो हज़ार हाथियो पर सवार हो चले जाते 
थे ॥ ३२॥ 


शङ्क्शन्द्णादेश्व दुन्दुभीनां च निखमैः । 
प्रययों पुरुषव्याप्रस्तां पुरी इम्येमालिनीस्‌ ॥ ३३ ॥ 
राशियों की पंकि से शोभित उस श्रयाध्यापुरी में महाराज 


` गरामचख जी ने जब प्रवेश किया, तव उनके भागे शङ्क भेरी वज 
रही थीं॥ ३३ ॥ 


ददृशुस्ते समायान्तं राघवं सपुरःसरम्‌ । 
विराजमानं त्रपुषा रथेनातिरथं तदा ॥ ३४ ॥ 
इस जलूस को देखने की इच्छा रखने वाले नगरनिवालियों 
> ग्रपनो कान्ति से कान्तिमान, रथ पर सवार थतिरध प्र्धात्‌ 
श्वीर धीरामचन्द्र जी के देखा ॥ ३४॥ 
ते वधयित्वा काकुत्स्यं रामेण प्रतिनन्दिताः । 
अनुजम्मुरमहात्मानं म्रादृमि; परिवारितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
और थीरामचन्द्र जी की जयजयकार मनायी । जब भाइयों 
सहित श्रीरामचन्द्र क्षी का रथ नगर की शोर चला, तव षे भो 
उसकै पीछे पोडे लग लिये ॥ ३५ ॥ 
Xe OO A के र 
- अपात्येन्ञाह्मणश्चेव तथा भङ्कतिभिदृतः । 
श्रिया विरुरुचे रामो नक्षत्रेरिव चन्द्रमाः ॥ २६ ॥ 
भ्रमात्यों, ब्राह्मणों और प्रजाजनों के साथ भ्रोरामचन्द्र जी 
र शोभायमान हुए, जैसे नच्ततओों के साथ चद्धमा छुशोमित होता 
॥ २६ ॥ | 
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- स पुरागामियिस्तु्येस्तालखस्तिक' पाणिभिः । 
प्रव्याहरद्धिमुदितैमङ्गछानि हते ययुः ॥ २७ ॥ 
महाराज्ञ के गे धागे नगाड़े, करताल, साम स्वस्तिक प्रादि 
बाजे, वाजे वज्ञाने वाले बज्ञाते हुए चल रहे थे! इनके श्रविरिक्त 
इषित हो सुन्दर मड़लघुचक गान याते हुए ( ध्र्थात्‌ मङ्कलाचार , 
करते हुप ) गतया भी चल रहे थे अथवा मङ्गलपाठ करने वाले” 
भो चल रहे थे ॥ ३७॥ 
अक्षतं जातरूपं च गावः कन्यास्तथा द्विजाः । | 
नरा मोदकहर्ताशच रामस्य पुरता ययुः ॥ ३८ ॥ 
_तण्डुल, खवण, गो और हत्या फो साथ लिये ब्राह्मण ओर 
हाथों में लडडू लिये धन्य लोग भौ धीरामचन्द्र जी के थागे झगे | 
जा रहे थे ॥ ३८॥ Pa 
[ नाट--श्रीरामचन्द्र जी के नगरप्रवेश वाली सवारी का वर्णन कर 
आदिकवि ने इसके आगे श्रीरामचन्द्र जी द्वारा हुम्रीवादि छा परिचय 
भयोध्या राज्य के सचिवादि को दिलवाथा है । ] 
सख्यं च रामः सुग्रीवे प्रभावं चानिलात्मजे । 
वानराणां च तस्म राक्षसानां च-तद्वलम्‌ ॥ ३९ ॥ 
विभीषणस्य संयोगमाचचक्षे च मन्त्रिणाम्‌ | । 
त्वा तु विस्मयं जम्मुर्योध्याप्रवासिन! ॥ ४०॥ 
हे (जव मंत्रिवग ने रास्ते में द्या धोरामचन्द्र जी का अभिनन्दन 
किया, तव श्रीरामचन्द्र ज्ञी अपने साथ 'ग्राये हुए सुम्नोवादि का 
pr i BND BR Ms 


१ स्वस्तिका--वाद्यविशेष; । ( गो० ) 
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परिचय देते हुए याक्षे ) थोरामचन्द्र जी ने मंत्रियों के सामने 
छुम्रीव को मैत्री, हनुमान जी फा प्रभाव, बानरों के श्रद्धत रदत 
कर्म झोर रात्तसों का घल तथा विभीषण के समागम का वृत्तान्त 
वणन किया । उस वृत्तान्त को छन, प्ययेध्याधासियों के बड़ा 
श्राय टया ॥ २६ ॥ ४० | 

नाट--दससे जान पदता ऐ कि, श्रीरामचन्द्र जी मंत्रियों के सम्बाधन 
छते थे भी! उनरे आतशत खर्डे लाग सय बातें सुन रहे थे । ) 


धृतिमानेतदाख्याय रामो वानरसंग्रत; । 
हृष्टपष्ठजनाकोणांमयाध्यां प्रविवेश ह ॥ ४१ ॥ 


कास्तिमान श्रीरामचन्द्र ली ने यह कह कर वानरों सहित 
हर्षित थोर सन्तुए जनों से परिपूर्ण ध्योध्यापुरी में प्रवेश 
किया ॥ ४१ ॥ 


ततो दभ्यच्छयन्पाराः पताकाश्च ग्रहे गृहे । 
ऐक्ष्वाकाध्यपितं रम्यमाससाद पितुश्रहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नगरी के घर पताकाओं से सजे हुए थे। नगर में होते हुए 
श्रीरामचन्द्र जी भ्रपने पूर्वजों के रमशीक महल के निकट 
पहुँचे | ४२ ॥ 
अयाव्रवीद्राजपुत्रो भरतं धर्मिणा भ्रम्‌ । 
अर्थोपहितया वाचा मधुरं रघुनन्दनः ॥ ४३ ॥ 
उस समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजकुमार भरत जी से 
` आरामचन्द्र ने भ्र्थयु् मधुर वाणी से कुछ वातचीत को ॥ ४३ ॥ 
पितुर्मबनमासाद्य प्रविश्य च महात्मन! । 
कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीमभिवादयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
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फिर पिता के महल के निकट पहुँच भोर उसमें प्रवेश कर 
श्रोरामचन्द्र जी ने कोशल्या, लुमित्रा ओर कैकेयी फो प्रणाम 
किया ॥ ४४ ॥ 
यच्च मद्भवनं श्रेष्ठ साशोकवनिक महत्‌ । 
मुक्तावेड्यसड्रीणं सुग्रीवाय निवेदय ॥ ४५ ॥ | 
( तदनन्तर भरत जी से कहा कि, ) अशोकवाटिका वाले मेरै 
विशाल एवं सर्वोत्तम भवन में, जिसमें माती, पन्ने थादि मणियाँ/ 
जड़ी हैं, ले जाकर सुप्रोच छा ठहराश्रो ॥ ४५ | . 
तस्य तद्वचनं भुत्वा भरत; सत्यविक्रम; । 
पाणो ररीत्वा सुग्रीव प्रविवेश तमालयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भ्रीरामचन्द जी कै ऐसा कहने पर सत्यपराक्रमी भरत जी, 
सुप्रीच का हाथ पकड कर, उन्हे उस भवन में लिवा छे गये ॥ ४६ ॥ 
ततस्तैलमदीपांश्‍च पर्यङ्कास्तरणानि च । 
गृहीत्वा विविशुः प्लिप्रं अतरुष्नेन प्रचोदिता} ॥ ४७ ॥ 
फिर शमुष्न जी की प्राज्ञा से नौकर चाकर तेल कै दीपक, 
पलंग घोर बिस्तरै लेकर पहुँचे ॥ ४७॥ 
उवाच च महातेजा; सुग्रीवं राघवानुजः । 
अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो ॥ ४८॥ | 
मदातेजस्वी भरत ज्ञी ने सुग्रीघ से कहा--हे प्रभा ! धरीरामचन्धे 
जी के अभिषेक के लिये सधुदरों के जल लाने के लिये अपने वानरे ` 
को भाजा दीजिये ॥ ४८ ॥ 
` सौवणान्वानरेन्द्राणा चतुखा चतुरो परान) `` | 
ददो सतिम स सुग्रीवः सर्वरनविभूषितान ॥ ४९ ॥ 
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तव सुग्रीव ने तुरन्त चार श्रेष्ठ चारों के दुला कर, चार साने | 
के कलसे दिये, जिनमें समस्त प्रकार फे रल जड़े हुए थे ॥ ४६ ॥ 
यथा पत्यूपसमये चतुणा सागराम्मसागू । ` 
पूराधरे; प्रतीक्षध्वं तथा कुरुत वानराः ॥ ५० ॥ 
घोर कहा कि, हे वानरो | ऐसा प्रयल्ल करो, जिससे कल प्रातः- 
काल होते दी चारो सतुद्रो के जल से चारों भरे हुए कलसे लेकर 
जुम लोग यहाँ प्रा जाम ॥ ५० ॥| 
एवमुक्ता महात्मानो वानरा वारणोपमाः । 
उत्पेतुगंगन शीघ्रं गरहानिलशोघगाः ॥ ५१ ॥ 
सुग्रोव के यदद कदते हो दाथिद्रों के समान विशाल शरोरधारो 
एवं गरुड ग्रथवा पवन के समान शोबगामा चार वानर कलले ले 
लेकर आकाश माग से उड़े ॥ ५१॥ 
जस्बवांशच सुपेणश्च वेगदर्शी च वानराः । 
ऋषभश्रैव कलशाजञळपूर्गानयानयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
ज्ञाम्त्रवान, सुषेण, वेगदर्शी ओर ऋषभ वानर गये घोर सरपट 
जल से भरे कलसे के श्राये ॥ ५२ ॥ 
नदीशतानां पञ्चानां जलं कुम्मेषु& चाइरन्‌ । 
पू्वास्सपुद्राकछश जलपूर्णापथानयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
' युपेणः सत्तप्तस्पन्न) सवेरत्रविभूपितम्‌ । 
ऋषभो दक्षिणातू्ण समुद्राज्जलमाहरत्‌ ॥ ५४ ॥ 
रक्तवन्द्नकपूरैः। संहर्त काञ्चनं घटम्‌ | 
गतयः पश्चिमात्तोयमाजहार महाणवात्‌ ॥ ५५॥ 
४ पाढान्तरे--“ कुम्मै पाहरन्‌ " । 1 पाढान्वरे" बन्द्नशाल्रामिः । ” 


१३८० युद्धकारडे 


रत्नकुम्भेन महता शीतं मारुतविक्रमः | 
उत्तराच्च जलं शीधं गरुहानिळविक्रमः | ५६ | 


आजहार स धर्मात्मा नछः सर्वशुणान्वितः । 
ततस्तैर्वानरश्रेष्ठेरानीतं परेक्ष्य तञ्जलम्‌ ॥ ५७ ॥ 


ये लाग पाँच सो नदियों का जल कलसों में भर भर कर र 
आये । सर्वरल्लविभूषित कलस में पूर्वसमुद्व का जल भर 
वलवान सुषेण लाये । सोने के कलसे में लाल चन्दन घोर कपूर 
मिश्रित दक्तिण-सपुद्र का जल ऋषस जाकर तुरन्त ले आये । 
पश्चिम दिशा के महासागर का शीतल जल रलजटित पक वडे 
कलसे में सर पवनतुल्य पराक्रमी गवय ने लाकर रख दिया! 
गरुड घ्यथवा पवन के समान विक्रमसम्पन्न, धर्मात्मा एवं सर्वगुण 
सम्पन्न नल ने उत्तर सागर का जल तुरन्त ला कर उपस्थित कर 
दिया । इन कपिश्रे्टो के लाये हुए जलको देख | ५३ ॥ ४४॥ 
५५ ॥ ४६ ॥ ५७॥ , 


अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्न: सचिवैः सह । 
पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्नयश्न न्यवेदयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
साचियों सहित शन्न ने अपने श्रेष्ठ पुरोहित अर्थात्‌ वशिष्ठ जी 


से तथा सुदं से धोरामचन्द्र जी का घ्रभिघेक करने के लिये 
निवेदन किया ॥ ५८ ॥ है 


ततः स 'प्रयतो बृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह | 
राम खमये पीठे सहसीतं न्यवेशयत्‌ ॥ ५९ || 


१ प्रयतः--प्रय्वान्‌ । ( गे।० ) 
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तब ्रय्वान्‌ बृद्ध बशिउ जी ने अन्य ब्राह्मणों के ( सहायता 
के लिये ) अपने साथ लेकर, सीता सहित श्रीरामचद्ध जी के 
रलजदित चोरी पर विठाया ॥ ५६ ॥ 
वसिष्ठ बामदेव जाबालिरथ काश्यप! । 
कात्यायनः सुयज्ञशच गोतमो विजयस्तथा ॥ ६० ॥ 
अभ्यपिञ्चन्नरव्याघं प्रसन्नेन सुगन्धिना । 
सलिलेन सहङ्लाक्षं वसत्रो वासवं यथा ॥ ६१ ॥ 
जिस प्रकार आठ वसुओं ने जल से इन्द्र का भ्रमिषेक किया 
याँ, उसो प्रहार उस समय वशिंड, वामरेव, जातात्ति, काश्य, 
कात्यायन, उुपक्ष, गोतम र विज्ञय ने अच्छे खुगन्मित जल से 
थ्रीरामचन्द्र जो का श्रभिपैक किया ॥ ६०॥ ६१ ॥ 
ऋिग्भिम्राह्मणें) पूर्व कन्याभिमेन्त्रिभिस्तथा । 
~ अस्ते हु ५२ 
योयैशचेवाभ्यपिश्चं्ते सम्महृष्टाः सनेगमैः ॥ ६२ ॥ 
पहिले ऋत्विक ब्राह्मणों ने, फिर सोलह कन्याओं ने, फिर 
मंत्रियों ने, फिर सैनिक्गों ने थ्रोर सत्र से पीछे महाजनों ने अत्यन्त 
प्रसन्नता पूर्वक श्रीरामचन्द्र जो का श्रसिषेक किया ॥ ६२ ॥ 
सै सेंदिव्येदे ep वतर्न 
पधिरसेदिव्येदेवतेनभसि स्थितैः । 
चतुर्भिलोकपालैश्च सवेदेवेश्‍च सङ्गतेः ॥ ६३ ॥ 
१ तदनन्तर समस्त दिव्य ओषधियों के ससो से, ग्राझाशस्थित 
वत्ताशओं ने, फिर चारों लाकपालें ने, तदनन्तर समस्त देवताओं 
ने एकत्र हो, श्रीरामचन्द्र जी का श्रभिषेक किया ॥ ६३॥ 


किरीटेन ततः परचाद्वसिष्ठेन महात्मना | ._ 
ऋत्विग्मिभूषणैश्वेव समयोक्ष्यत राघवः ॥ ६४ ॥ 


_ इइव युद्धकायडे 


इसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने राजघुकुट श्रीरामचन्द्र जीको 
पहिनाया। फिर आत्विजां ने महाराज को विविध प्रकार के भूषण 
घारण करवाये ॥ ६४ ॥ 
छत्रं तस्य च #जग्राह शत्रृष्नः पाण्डुरं शुभम । 
शवेतं च वालव्यजनं सुग्रीवो वानरेश्वरः ॥ ६५ ॥ 
उस समय पक सफेद ह्र शत्रुघन जी ताने हुए थे और चानर-/ 
राज सुग्रीव सफेद चवर इला रहे थे ॥ ६५ ॥ 
अपरं चन्द्रसङ्काशं राक्षसेन्द्रो विभीषणः । 
मालां ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतएष्करास्‌ ॥ ६६ ॥ 
राघवाय ददौ वायुर्वासवेन प्रचोदितः । 
स्ेरत्नसमायुक्तं मणिभिश्च विभूषितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


मुक्ताहार नरेन्द्राय ददौ शक्रमचोदितः । 
प्रजगुर्देवगन्धवा ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ६८॥ 


दूसरा चन्द्रमा के समान सफेद चवर राक्ततराज विभीषण 
डला रहे थे । इन्द्र को राज्ञा से वायुदेव ने शरीर को भूषित करने 
वाजी सोने की चमचमाती पक माला, जिसमें सौ फमलाकार मनियाँ 
थे, श्रीरामचन्द्र जी फे अर्पण की । इस माला फे अ्रतिरिक इन्द्रे की 
शाशा से पवनदेव ने श्रीरामचन्र जो को, सर्वरलजटित शोर 
मणियों से विभूषित पक मुक्ताहार भी दिया । उस भ्रानन्दोत्सव मे” ' 
' देवता भोर गन्धर्व गा रहे थे झौर अप्सराएँ नाच रही थीं. 

॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८॥ 


# किसो किसी संस्करण में यह शब्द “ ब ” अक्षर से आरम्म होता है । 
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अभिपेके १तदहेस्य तदा रामस्य धीमतः । 
भूमिः सस्यवती चेय फलवन्तश्च पादपाः ॥ ६९ ॥ . 
° देवताओं गन्धर्वा भ्रप्सराश्ओों के सम्मिलित होने योग्य बुद्धिमान 
श्रीरामचन्द्र जी के अभिपेकेत्सव के समय एथिवी अन्न से परिपूर्ण 
हो गयी प्रोर वृत्त फलां से लद गये ॥ ६६ ॥ 
गन्धवन्ति च पुप्पाणि वभूव राघवोत्सवे | 
सहस्रशतमर्वानां धेनूनां च गवां तथा ॥ ७० ॥ 
ददो शतं हपान्यूव द्विजेभ्यो महुजपभः । 
तरिशत्कोटीर्हिरण्यस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पुनः ॥ ७१ ॥ 
धीरामनन्द्र जो के अ्सिपेकात्सव के समय पुष्प गन्धयुक्त हो 
गये । सव से पहिले ता एक लाख घोड़े, पक लाख भ्रोसर गोएं, 
कै अन्य गोएं गोर सो वैल महाराज ने ब्राह्मणों को दिये । फिर 
तीस करोइ अ्रशफिया ब्राह्मणों को दीं ॥ ७० ॥ ७१ ॥ 
नानामरणवस्जराणि महाहाणि च राघव! | 
अकरदिमप्रतीक्राशां काञ्चनीं मणिविग्रहाय्‌ ॥ ७२ ॥ 
सुग्रीवाय स्रजं दिव्यां प्रायच्छन्मतुजपंभ! । 
वैह्येमणिचित्रे च #चन्द्ररश्मिविभूषिते ॥ ७३॥ 
करे 
वालिपुत्राय धुतिमानङ्गदायाङ्गदे ददो | 
मणिप्रवरजुष्ट च मुक्ताहारमनुचमम्‌ ॥७४॥ = 
तद्नन्तर उन्होंने बड़े घड़े मूल्य फे विविध वस्रामूषण, सूय की 
' किरनो के समान चमचमाती मणयो से जड़ी साने की दिव्य माला 


१ तदर्हल्य --दैवादिंगानयोग्यस्य । ( शि० ) # पाठोन्तरे-“ घन्ररल ” । 


१३५४ युद्धकाणडे 
सुग्रीव को दो । चन्द्रमा के समान प्रभावान पत्नों के जड़ाऊ वाजूवन्द्‌ 
धृतिमान्‌ धालिपुत्र अङ्गद को दिये गये । श्रेष्ठ मणियों वाला 
मोतिया का एक उत्तम हार ॥ ७२॥ ७२ ॥ ७४ ॥ छि 
सीतायै भददो रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभम्‌ । 
१अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च ॥ ७५ ॥ 
अवेक्षमाणा वैदेही प्रददों वायुस्नवे । 
अवगुच्यात्मन! कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी ॥ ७६ ॥ न 
ज्ञा चन्द्रकिरणों की तरह प्रभावान था धोरामचन्द्र जी ने) 
सोता जी के हाथ में दिया। सीता जी ने दो निर्मल दिव्य वख 
(ज्ञा कमो मेले न हों ) तथा वढ़िया छुन्द्र ग्रामूपण इनुमान जी के 
उपकारों के स्मरण कर हनुमान जी के दिये। तदनन्तर जनक- 
नन्दिनी ने अपने गले से हार उतार कर ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
अवेक्षत हरोन्सरवान्भतार॑ च मुट्ठुमुहु; । 
तामिङ्कितज्ञः सम्मेक्ष्य वभाषे जनकात्मजाम्‌ ॥ ७६ 
सब वानरो की ओर देखा तथा वे धोरामचन्द जी की श्रोर 
बारबार देखने जगों। सीता जी के मन का अभिप्राय जान कर 
श्रीरामचन्द्र जी ने सीता जी से कहा ॥ ७७॥ 
प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनि । 
च ७» च 
पोरुषं विक्रमो बुद्धियेस्मिननेतानि सर्वशः ॥ ७८ ॥ 
ददौ सा वायुपुत्राय तं हारमसितेक्षणा । 
हतुमास्तेन दारेण शुशुभे वानरपंभः ॥ ७९ ॥ 
१ अरने--निमळे । ( गे।० ) 
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है भामिनि ! हे खुमगे | तुम जिल पर प्रसन्न हो, उसे यह हार 
दे दो । तव सोता जी ने पुरुषार्थ, विक्रम, बुद्धि आदि समस्त गुणों 
से युक श्री हनुमान जी को पह हार दे दिया। उस हार को पहिन 
कर हनुमान जी पैसे ही सुशोभित हुए ॥ ७८ ॥ ७६ ॥ 

चन्द्राशुवयगोरेण शतरेताम्रेण यथाऽचलः । 

तता द्विविदमन्दाभ्यां नीलाय च परन्तपः ॥ ८०॥ 
र को 

सतोन्कामगुणानीक्ष्य प्रददो वसुधाधिप! । 

सर्वे वानरहद्धाश्व ये चान्ये वानरेश्वरा। ॥ ८१ ॥ 

र जैसे चन्द्रमा की किरनो से चमचमाते हुए सफेद मेघों के द्वारा 
पवत शोभित होते हैं। तद्नन्तर पृथिवोश्वर श्रोरामचन्द्र जी ने 
द्विविद, मयन्द्‌ घोर मील के उनके मनोरथो के श्रतुसार रौर उनके 
शुर्णो के विचार, पुरस्कार दिये। इनके श्रतिरिक अर्य धोर ज्ञा 
"आर मुखिया वानर थे | ५० ॥ ८१ ॥ 

वासाभिभूपणेरचेव यथाह प्रतिपूजिताः । 
बिभीपणोञ्ध सुग्रीवो हनुमाज्ञाम्ववांस्तया ॥ ८२ ॥ 
र ¢ 
सववानरमुख्याशच रामेणाक्िएकमणा । 
यथाह पूजिताः सर्वे कामे रत्रेश्व पुष्कलैः ॥ ८३ ॥ 
उन सब का वस्न भोर भूपणों से यथोचित सत्कार किया । 
-देनन्तर विभीषण, जुग्रीव, हनुमान, जाखवान तया थन्य समस्त 
, पानरथूधपतियों को श्वीरामचन्द्र जी ने उनके मनेरथों के अबुसार, 
बहुत से रलादि देकर उनका यथोचित सत्तार किया ॥ ८२॥ परे ॥ 
प्रहुएपनस; सर्वे भग्मुरेव यथागतमू । 
नत्वा सर्वे महात्मानं ततस्ते एवगपभाः ॥ ८४ ॥ 
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इस प्रकार हर्षित भ्रस्तःकरण से घे सव वानर श्रीरामचन्द्र जी 
का प्रणाम कर अपने अपने घरा को लोट कर चले गये ॥ ८४ ॥ 
विष्ठाः पार्थिवेन्द्रेण किप्किन्धामभ्युपागमन्‌ । 
सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दष्ट्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
[ पूजितश्चैव रामेण किष्किन्ां प्राविशत्पुरीम्‌ । ] 
विभीषणोऽपि धर्मात्मा सह तेनेंऋतर्षभेः ॥ ८६॥ _ 


रामचन्द्र जी से विदा हो वे सव वानर किप्किन्धापुरी को 
चले गये । वानरशेष्ठ सुग्रीव भ्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक देख ' 
कर पोर थरीरामचन्द्र डी दारा सत्कार प्राप्त कर, अपनी किफ्किन्धा- 
पुरी को चले गये । अपने मंत्रियों के साथ धर्मात्मा रात्तसभ्रे् 
यशस्वी विभीषण भी ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 


लब्ध्वा 'कुलधनं राजा ढङ्काँ प्रायान्महायशाः | 
स राज्यमखिछं शासन्निहतारिमेहायश्ाः ॥ ८७॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी की धरोर से रघुकुल का घन (प्रर्थात्‌ सव्व) 

भोरंगविमान पाकर लङ्का को लोट गये । इधर महायशास्ती, 
श्रीरामचन्द्र जी शन्नष्णें को जीत कर, समस्त राज्य का शासन करने 
लगे ॥ ८७ ॥ | 

राघवः परमोदारो शशास परया मुदा । 

उवाच लक्ष्मणं रामो धमेज्ञं धर्मवत्सलः ॥ ८८॥ 


परमोदार एवं धर्मवत्सल श्रीरामचन्द्र ज्ञी परम प्रसन्न हो 
शासन करते हुए लक्ष्मण जी से वाले ॥ ८८ ॥ 


१ कुलधनं -इदत्राककुङधनं ; धीरङ्गविमानमिति सम्प्रदायः । ( दो” ) 
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आतिष्ठ म पया सहेमां 
गां पूपराजाध्युपितां वलेन | 
तुर्यं मया ल॑ पितुमिशता या 
तां योवराज्यो धुरबुद्वह्र ॥ ८९ ॥ 
हे घमेश ! जिस पृथित्रो का राज्य मन्वादि इमारे पूर्वज्ञ कर चुके 
_ हैं, उस एधिवी का श्राश्रो हमारे साथ तुम शासन करो । जैसे हमारे 
=. पेता पितामहाद्‌ ने थपने बड़ों की उपस्थिति में यौवराज्य 
स्वीकार किया या, वैसे हो तुम भो युवराज वन कर राजकाज में 
मेरी सहायता करा ॥ ५३ ॥ 
¢ च 
सबात्मना पर्यनुनीयमानो 
यदा न सोमित्रिस्पेति योगम्‌ | 
नियुज्यमानोऽपि च योवराण्ये 
ततो$्भ्यपिश्वद्ररतं महात्मा ॥ ९० ॥ 
किन्तु इस प्रकार कहने पर भी अब सुमित्रानन्दन लक्ष्मण जी 
ने युवराज होना स्वीकार न किया, तव धर्माक्षा धीरामचनद्र भी ने 
भरत जी को युवराज बनाया ॥ ६० ॥ 
पोण्डरीकाशवमेधाभ्यां वाजपेयेन चासकृत्‌ | 
_ अन्यैश्च विविधेयङेरयमत्यार्थिववात्मजः ॥ ९१ ॥ 

„४ नृपतिनन्दन घीरामचन्द्र जी ते पौगडरीक, धइवमेध, वाजपेय 
तथा भ्रत्य विविध प्रकार के यक्ष, पक हो वार नहीं श्रनेक वार 
किये ॥ ६१॥ 

राज्यं दश सहस्राणि प्राप्यवर्षाणि राघवः | 
शताइवमेधानाजहे सदश्वान्धूरिदक्षिणान्‌॥ ९२ ॥ 
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ग्रपने दस हज़ार वप के शासनकाल में भीरामचन्द्र जी ने 
सौ अश्वमेध यज्ञ किये, जिनमें घच्छे अच्छे घोड़े ओर बहुत सो 
दक्षिणा दी ॥ 8२ ॥ | 
आजाइुछम्ववाहुः स महावक्षा! प्रतापवान्‌ । 
लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमन्वपालयत्‌ ॥ ९३ ॥ 
घुटनों तक लंबी वाहे वाले, चौड़ी छाती चाले, प्रतापी 
श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण जी के साथ प्रथिवी का शासन करून | 
लगे ॥ ९३॥ ५ 
राघवश्चापि धमात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम्‌ । 
ईजे वहुविपेयज्ञ। ससुहूज्ज्ञातिवान्धव! ॥ ९४ ॥ 
धर्मात्मा श्रीरामचद्ध जी ने राजसिहासन पर वेठ कर, अपने 
सुहृद तथा भाई वन्धुओं के साथ साथ अथवा उनको सहायता से 
विविध प्रकार के यज्ञ किये ॥ १४ ॥ 
न पयदेवन्विधवा न च व्यालकृतं भयम्‌ । 
न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति ॥ ९५॥ 
जव तक श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने राज्य किया, तव तक उनके राज्य- 
काल में न ते कोई खी विधवा हुई ने किसी के रोग ने सताया 
ओर न किसी के साँप ने काटा ॥ ६५ ॥ 
निदस्युरभवरछोको नानथ कश्विदस्पृशत । | 
न च स्म बृद्धा वालानां प्रेतकार्याणि कुवते ॥ ९६ ॥९ 
डाँकू चारों का तो ्रीरामराज्य में नाम तक नहीं था । दूसरे 
के धन को क्षेना तो जहाँ तहा, उसे कोई दाथ से दूता तक न था। 
रामराज्य में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि, किली बूढ़े ने करिसी 
बालक का मृतक कर्म किया हो ॥ ६६ ॥ 
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सर्व मुदितमेवासीत्सर्वा घर्मपरो$भवत । 
'राममेदानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन्परस्परमू ॥ ९७॥ 
शोरामराउ्य में सघ प्रपने प्रपने वर्णानुसार धमकत्यों में तत्पर 
रहते थे, इसो लिये सघ रोग सदा हर्षित रहते थे । थ्रीरामचन्द्र जी 
उदास होंगे, इस विचार से भापस में नाग किसो का जी ( तक ) 


` , ने दुःखाते थे ्रधघा ॥ ६७ ॥ 


. आसनपंसदइस्राणि तथा पुत्रसहस्रिणः । 
` निरामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति ॥ ९८॥ 
धोरामराज्य में हजार वर्ष से कम फो उम्र किसी को नहीं होती 
या धोर ( किसी किसी के ) इजार हजार पुत्र भी होते थे भोर वे 
सव रोग एवं शोक रहित देख पड़ते थे ॥ ३८॥ 
रामो रामो राम इति प्रजानामभवन्कथाः । 
रामभूतं जगदभूट्रामे राज्यं प्रशासति ॥ ९९ ॥ 
धोरामराज्य में भजाजनो में (ध्यष्प्र-हर) धीरामचन्द्र ही की चर्चा 
रहा करती धी आर सव लोग राम राम राम ही रटा करते थे। 
सारा जगत्‌ रामय दो गया था ॥ ६६ ॥ 
नित्यपुष्पा नित्यफलास्तरवः स्कन्धविस्तृताः 
काले वर्षी च पजन्य! पुखस्पशरच मारुतः ॥ १०० ॥ 
क? थीरामराज्य में वृत्तों में सदा फूल जगे रहते थे, वे सदा फला 
“रते थे ग्रोर उनके गुदे ऑर डालियाँ विस्तृत हुआ करती थीं । 
यथासमय वर्षा होती थी थोर खुखस्पर्शी हवा चला करतो 
थी ॥ १०० ॥ | 
१ शममेवानुपश्‍यन्तो--भन्योन्य निमूलनपैरे सत्यपि राममुखं . म्लान 
मविप्यतीति मध्वा परस्परं चाभ्यहिसनू | ( गा० ) 


he 
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ब्राह्मणा! क्षत्रिया वैश्याः शुद्रा लोभविवर्जिताः । 
खकर्मसु प्रवतन्ते तुष्ठाः स्वैरेव कर्मभिः ॥ १०१ ॥ 
ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य, शुद्र कोई भो छेभी लालची न था | 
सव लोग घ्रपना अपना काम करते हुए अपने कार्यो से सन्तु 
रहा करते थे ॥ १०१ ॥ 
आसन्मजा धर्मरता रामे शासति नानृताः । 
सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः ॥ १०२॥ 
श्रीरामराज्य में सारी प्रज्ञा धर्मरत और कूठ से दूर रहती थी। 
सव लोग झुभलत्तणों से युक्त पाये जाते थे श्रोर सव लोग धर्मे- 
'परायण होते थे ॥ १०२॥ 
€ 0 
दश वषसहस्राणि दश वपशतानि च । 
भ्रातुसिः सहितः श्रीमान्रामो राज्यमकारयत्‌ ॥१ 6 _ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ श्वीरामचन्द्र जी ने भाइयों सहित दस इज्ञार 
वर्ष तक राज्य किया ॥ १०३ ॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम्‌ | | 
आदिकाव्यमिदं स्वाप पुरा! वाट्मीकिना कृतस्‌ ॥१०४॥ 
यह आदिकाब्य भगवान्‌ वादमोकि का वनाया हुआ है। अतः : 
यह याचं थर्थात्‌ ऋषिप्रणीत ग्रन्य है भर यह सव कवियों देते ` 
काव्य रचना होने के पूर्व बनाया गया था। इसने पढ़ने से पढ़ने है 


चाले को यह ऊतङत्यता, यश भोर आयु का देने वाला है, भ्रौर : 
राजाओं के विजयप्रद्‌ है ॥ १०४॥ 


१ पुरा-सर्षकविभ्यः पूर्व । ( शो० ) 
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यः पठेच्छुणुयार्छोके नरः पापाद्विमुच्यते । 
पुत्रकामस्तु पुन्नान्ये धनकागो घनानि च ॥ १०५ ॥ 


लभते मनुजो लोके श्रृत्वा रामाभिषेचनमू | 
महीं विजयते राजा रिपूंश्‍चाप्यधितिप्रति ॥ १०६ ॥ 
इस संसार में जो मनुष्य इसके पढ़ता या खुनता हे वद पापों 
सेळछूद जाता दै । ्ोरामचन्द्र के राज्याभिषेक फे वृत्तान्त का 
नने से जिस मनुष्य को पुनासि को इच्छा होती है उसे पुत्र की, 
शोर घनप्राति की इच्छा रखने वाले के धन की प्राप्ति होती है । 
श्रीरामराज्यासिषेक सुनने से राजा भूमण्डल को ज्ञीतता है ओर 
अपने शत्रुओं पर प्रमुख प्राप्त करता हे ॥ १०१ ॥ १०६ ॥ 
राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च । 
9 भरतेन च कैकेयी जीवपुत्रास्तथा खिय; ॥ १०७॥ 
जिस प्रकार धोराम से कोशल्या, लक्ष्मण से सुमित्रा ओर मरत 
से कैकेयी पुत्रवती थो; उसो प्रकार इस काव्य फे छुनने से खिया 
पुत्रवती होती हैं ॥ १०७ ॥ 
` [भविष्यन्ति सदानन्दाः पुत्रपोत्रसमन्विता! ।] 
मिदं ७ 
शरुत्वा रामायणमिदं दीयमायुशच विन्दति ॥ १०८ ॥. 
रजा लोग इस कया को छुनेंगे, वे पुत्रपौत्र से भरा पूरा हो, 
“द्रा प्रसन्न रहेंगे। इस रामायण को खुनने से सुनने वाला दीर्घायु 
। होता है ॥ १०८॥ ` थे 
रामस्य विजयं चैव सर्वमकि¢कर्मणः । 
शुणोति य इदं काव्यमार्ष वाहमीकिना कृतम्‌ ॥१०९॥ ` 
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श्रदइधानो जितक्रोधो दुर्गाण्यतितरत्यसो । 
समागम प्रवासाम्ते लभते चापि वाररवेः ॥ ११० ॥ 
महर्षि वाल्मीकि रचित इस आपकाब्य में वणित '्रक्धिशकर्म 
श्रीरामचन्द्र जी के विजय की कथा जे लोग श्रद्धापूर्वक शी 
क्रोधरहित हो सुनते हैं, वे वढी वड़ी कठिनाइयों के पार हो जाते है 
यदि कोई विदेश में गया हो, तो वह लोट कर अपने भाई वन्दो रे 
मिलता है ॥ १०३ ॥ ११०॥ 
प्रार्थिताशच वरान्सवान्याप्तुयादिह राघवात्‌ | 
श्रवणेन सुरा! सर्वे प्रीयन्ते संप्रशुण्वताम्‌ ॥ १११॥ 
श्रीरामचन्द्रजी की कृपा से इसके सुनने वालों के मनोवान्हिः 
वरों को प्राप्ति होती हे । इस श्रादिकाव्य के खुनसे से समस्त 
देवता प्रसन्न होते हैं ॥ १११॥ 
१विनायकाशच शाम्यन्ति ग्रहे तिष्ठन्ति यस्य वै । 
विजयेत महीं राजा प्रवासी खरितमान्त्रजेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
जिनके घर में विघ्न करने वाले ग्रह होते हैं, वे शान्त हो जाते 


हैं। राजा इसके सुनने से विजयी होता हे खोर प्रवासी का इसके 
सुनने से कल्याण होता है ॥ ११२॥ | 


सियो रजखलाः शृत्वा पुत्रान्सूघुरमुत्तमान्‌ । 
पूजयंश्च पठंश्चेममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ ११३ ॥ 


१ विनायकाः-विध्नकरा प्रह्वः 1 ( या०) २ ख्रियोरजखला!-- 
, शद्धिस्नानानन्तरंपोडश्दिनावधि । ( तीर्थी० ) ` 


एक त्रिशदुत्तरशततमः सर्गः १३१३ 


यदि खी रजश्म के वाद्‌ शुद्ध दोकर ( सोलद दिवस तक) 
इस रामायण के सुने, तो उसकी कोख से उत्तम पुध उत्पन्न हो। 
इस प्राचीन इतिहास का पूजन करने घ पाठ कंरने से ॥ ११३॥ 
सबंपापेः परमुच्येत दीघमायुरवाप्लुयात्‌ | 
प्रणम्य शिरसा नित्यं श्रोतव्यं कषत्रियेद्विजात्‌ ॥११४॥ 
पे समस्त पापों से हुट कर दीघोयु होते हैं। प्रणाम करके 
श्तियो का यह कधा धाह्मण के मुख से छुननो उचित दै ॥ ११४ ॥ 
` ऐश्वर्य पुत्रलाभशच भविष्यति न संशयः । 
रामायणमिदं कृत्स्नं शुण्वत; पठतः सदा । 
प्रीयते सततं राम; स हि विष्णुः सनातनः ॥ ११५ ॥ 
दिदेव £ 
आदिदेवो मद्दावाहुईरिनारायणः प्रभु; । 
[साक्षाद्रामो रघुश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते] ॥ ११६॥ 
जि इसका घुनेगे उन्हें पेशवर्य पोर पुग्न को प्राप्ति निश्‍चय ही 
होगी--इसमें कुठ मी सम्देद नहीं । जा इस रामायण को थ्रादि से 
ग्न्त तक सदा पदता या सुनता रहता है, उसके उपर श्रीरामचन्द् 
जी, जा सनातन विपु ( का अंशावतार हैं ) सदा सन्तुए रते हैं। 
स ग्रादिदेव, महावाहु, दरि ओर सव के प्रभु साच्चात्‌ नारायण हैं, 
वे ही रघुटशियों में श्रेष्ठ भौरामचद्ध के रूप में भर शेष जी 
लक्ष्मण शी के रुप में श्रवतीर्ण हए॥ १५ ॥ १६ ॥ 
` कुट्म्तदृद्धि पनपान्यहद्धि | 
स्रियशच मुख्या! सुखमुत्तमं च । 
रुत्व शुभं काव्यमिदं महाय 
प्रामोति सवी दुवि चार्थसिद्वि्र॥ ११७ ॥ 


- धा० रा० यु०--८८ 


: "१३३४ १ युद्धकाण्डे ` 


इस मङ्गलमय सुखजञनक महार्ययुक्त आदिकाँव्य श्रोमद्रामायण 
का पाठ करने से श्रथवा इसकी कथा खुनेने से कुटुम्ब की भ्रोर 
धनधान्य की वृद्धि तथा उत्कृष्ट खी रोर उत्तम सुखों की प्राह 
होती हे । इस संसार में काई ऐसी वस्तु नहीं, जे। इसके खुनने . 
पाले अथवा पाठ करने चाले के प्राप्त न हो ॥ ११७ ॥ 
आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं 
सोम्रातकं चुद्धिकरं शुभं च । 
श्रोतव्यमेतन्नियमेन सद्विः 
आख्यानमोजस्करमृद्धिकाम; ॥ ११८ ॥ 
यह काव्य आयु, आरोष्यता ओर यश का बढ़ाने वाला है । 
भाइयों में प्रेम उत्पन्न करने वाला, सुबुद्धि देने वाला ओर शुसम्रद दै । 
प्रतः सञ्चनो के उचित है कि वे इस तेजवर्दक श्रोर श्रमीएप्द्‌ 
आख्यान क्षा नियमपूर्वक सुने ॥ ११८॥ 
*एवमेतत्पुराटत्तमाख्यानं भद्रमस्तु व! । | 
प्रव्याइरत विस्रब्धं वलं विष्णोः ,मवधताम्‌ ॥ ११९॥ 
विष्णु का वल बढ़े इस प्रकारं की प्रार्थना करके प्राचोनकाल 
में उन्नतिशील देवता इसका पाठ किया करते थे। झथवा इस 
प्राचीन इतिहास के! मजी भाँति धरद्धापूतक पढ़ो जिससे तुम्हारा 
कल्याण हो अर विष्णु का वल बढ़े ॥ ११६ ॥ ` 
देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणाच्छवणात्तथा | 
रामायणस्य श्रवणाचुष्यन्ति पितरस्तथा ॥ १२० ॥ 


९ पुवमेदत्‌ -विष्णोबलं प्रवईता स्तुल्यादिना, प्रवर्यतादेवानां मध्ये 
एतदाज्याचं पुरावृत्तं परवृत्तं देषैः पठितमित्यथेः । ( शि० ) 


एकभिशदुत्तरशततमः सर्गः _ 


` इसका पाठ करने शोर इसके सुनने से समस्त देवता प्रसन्न 
शोर पितर सन्तु होते हैं ॥ १२० ॥ 
भक्त्या रामस्य ये चेमां संहितामृषिणा कृताम्‌ । . 
छेखयन्तीद च नरास्तेषां वासखिबिएप ॥ १२१ ॥ 
हूति पकत्रिशादुत्तरशततमः सर्गः ॥ 
वाल्मीकि ऋषिनिमित इस ध्रीरामसंहिता का जञा लोग भक्ति 


| एक लिखते हँ, उनको यह संसार त्यागने पर स्वर्ग में स्थान 
मलता है ॥ १२१॥ 


युद्धकाण्ड फा पकसोइक्तोसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
इत्यार्षे श्रीमद्रारामायणे वाल्मीक्तीय आदिकाव्ये 
चतुविशतिवदस्तिक्गायां संहितायां 


युद्धकाण्डः समाप्त; ॥ 


“>> 
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॥ श्रीः ॥ 
श्रीमद्रासायणपारायणसमापनकरमः 
श्रीवेष्णवसम्पदाय! 
FR Sk —— 


एवमेतत्पुरावूत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । 
प्रज्याइरत विन्नश्धं वलं विष्णोः प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥ 


लामस्तेषां जयस्तेषां छुतस्तेपां पराभवः । 
येपामिन्दोवरश्यामा हृद्ये छुप्रतिष्ठितः ॥ २॥ 


काले घर्पतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशाऽयं क्षामरहिता ध्राह्मणाः सन्तु निभंयाः ॥ ३ ॥ 


कावेरो वर्धतां काले काले वपतु वासवः । 
घोरडुनाये जयतु श्रीरद्गश्रीश्च घर्घेताम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महो भद्दीशाः । 

गामा झणेम्यः शुभमस्तु नित्यं टं 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ ५ ॥ 


मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनोयगुण ब्धये । 
चक्रवर्तितनूजाय सार्वमोमाय मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 


बेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूतये । 
पुंसां माहनरूपाय पुण्यश्लोकोय मङ्गलम्‌ ॥ ७॥ 


( २) 
विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिधिज्ञान गरोपतेः | 
भाग्यानां परिपाकाय सत्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 
पितृभकाय सततं भ्रातृमिः सह सीतया । 
नन्दितालिलल्ञोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्यक्तसाकेतवासाय चित्रकृटविहारिणे । 
सेतर्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम्‌ ॥ १०॥ 
सोमिन्रिण च जानक्या चापवाणासिधारिणे ! 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम्‌ ॥ ११ 
द्णडकारण्यवासाय खरिडतामरशत्रवे । 
शृश्रणजाय भक्ताय घुक्तिदायस्तु मङ्गलम्‌ ॥ १२॥ 
सादरं शवरीद्त्षफलसूलाभिलाषिणे । 
सोलम्यपरिपूर्णीय सत्त्वोद्रिकाय मङ्गजम्‌ ॥ १३ ॥ 
हचुमत्समवेताय इरीशाभीष्टदायिने । 
वालिप्रमथानायास्तु महाधोराय मङ्गलम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीमते रघुवीराय सेतूलड्ितसिन्धवे । 
जितराक्षप्तराजाय रणधीराय मङ्गलम्‌ ॥ १४ ॥ 
घ्रासाच नगरे दिव्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ १६ ॥ 
महुलाशासनपरेमंदाचायंपुरायमैः । 
सवर्च पूवराचायः सत्कृतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ १७। 


“--औ-++ 


( ३) 
माध्वसस्प्रदायः 
स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्याय्येन मार्गेण महीं सहीशाः । 
गान्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं , | 
लाकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देणा य्‌ च्ञोभर्यहता ब्राह्मणा: सन्तु निर्भयाः ॥ २ ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेपां पराभवः । | 
येषामिन्दीचरश्यामो हृदये खुप्रतिष्ठितः ॥ ३ ॥7 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणाव्घये । 
चक्रचतितनूजाय सार्वसामाय मङ्गलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा 
चुट्ष्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मे 
- नारायणायेति समर्पयामि ॥ ५ ॥ - 


| स्पातसम्प्रदायः 
सवस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

_ न्याय्येन सार्गण महीं महीशाः 
गात्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं 

लोकाः समस्ताः छुखिना भचन्तु ॥ १ ॥ 

काले वर्षतु पर्जन्यः एथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽयं त्ञोमरदितो घ्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॥ २॥ 
ध्पपुञा पुन्िशंः सन्तुं पुत्रिणः सन्तु पोत्रिण 
झधनाः सधनाः सन्तु जीवन्ठु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


( ४) 


चरित रघुनाथस्य शतक्राटिप्रविस्तरम । 
'प्रकैकमत्तरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रणवन्रामायण भक्त्या .यः पाद पद्मेव वा । 

स याति ब्रह्मणः स्यानं त्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सोतायाः पतये नमः ॥ ६ ॥ 
यन्मङ्जं सहस्रा सवदेवनमस्रृते। ` 
चृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मङ्गल कोसलेन्द्राय महनीयशुणात्मने । 
चक्रवर्तितनूजाय सावसीमाय मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताकठ्पयत्पुरा । 

धन्ततं प्राथंयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १ ॥ 
छसृतोत्पाद्‌ने देत्यान्मता वञ्जधरस्य यत्‌। 
ध्रदितिर्मङ्कलं प्रादातत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीन्विक्रमान्प्क्रमता विष्णोरमिततेजसः । 
यदाखीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ११ ॥ 
आतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशशंच ते । 
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सवदा ॥ १२ ॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा 


बुदुष्यात्मना वा प्रकृतैः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै 


नारायणायेति समपयामि ॥ १३ ॥ 
--.३६-...... 


